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प्रणताः- 


चायं श्री १०८ सअमभिनस्दनसागर महाराज 


प्रकारकः-- 
प्यारेलाल जन 
फमः- 
रामनारायण देवीसहाय, भ्रलवर । 
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नोटः--समयोचित पद्य मालिका ग्रजन कृते हान स कथंचित उसमें प्रथं का अ्रनथ 
काप्रसंग आआगयादहै। श्रत सुदिक्षित श्रावक श्राधिकाभ्रों को सुचना 
दी जाती दहै कि इसको जंनागम सममकर श्रध का श्चनथं ब्रह्णन कर्‌। 


ग्रस्तावनी 


प्रिय विज्ञ पाठको ! मेभी सवज्ञ देवकी कृपासे श्राज श्रापके सम्मुख - 
श्रीसर्वोद्य तीथं ग्रन्थकी विस्तृत प्रस्तावना उपस्थित करता हँ । यह्‌ ग्रन्थ सवेज्ञ- 
प्रणीत होनेसे इसका नाम भी सार्थकटही सर्वोदय तीथं रक्खा गया है । 

इस ग्रन्थके निर्माता 'स्याद्ादवारिधि, वादिगजकेसरी, चारित्ररील- 
जिरोमणि, योगिसम्राट्‌, विश्ववंद्य, तपोनिधि, प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद, ्राचार्य॑- 
प्रवर श्रीग्रभिनन्दनसागरजी महाराज हं । 

परमपूज्य गुरु देवका परिचय एवं माहात्म्य- 

सुभे कोल्हापुरे प्रान्ते महाराष्टाख्यमण्डले । 
धनघान्यादिसम्पन्चं राजते नसलापुरम्‌ ।॥ १॥ 

भावार्थः-पुनीत एसे वम्बई प्रान्तान्तगगेत कोल्हापुर राजधानी नगरीमें 
समस्त एर्वयैसम्पन्च एवं विविध प्रकारके धनघान्यादिकोते परिपणं शोभायमान 
नसलापुर नामक एक ग्राम है, उसमे सम्यण्दशेन विभूषित भ्राचाययंकुलोत्पन्न, 
ताक्रिक-चूडामणि, विद्र्यं्॑राचार्येवर्यका जन्म हृश्रा था, सन्‌ १६०६ में। 

जन्मतासे ही उदासीनावस्था होनेमे सद्धिया उपाजंनाथे द्वादश वषेतक इन्होंने 

ग्रध्ययन किया। सन्‌ १६४३ में न्यायतोथं एवं शास्त्रीय परीक्षामें उत्तीणं होकर 
उमरके ३४ वर्पकी श्रवधि तक वालब्रह्मचारी रहकर सन्‌ १९४४ मे जिन- 
दीक्षालीरै 

इनके दीक्षा गुरु प्राचायै-श्रेष्ठ महावीरकौतिजी हं एवे पूज्यपाद प्राचार्य 
महावीरकीतिजी के दीक्षा-गृर परमपूज्य स्नाचा्ये-प्रवर श्रादिसागरजी थे; इस 
प्रकार “श्रीवर्धमानस्वामी'' भ्रंतिम तीर्थकर देव स्वेज्ञ वीतराग परमभदारकके 
निर्वाण जानेके पङ्चात्‌ पांच श्रुतकेवली हुए, उनमें भ्रंतके भ्रुतकेवली श्रीभद्रवाह 
स्वामी हृए । वहां तक तो टादशांग शास्त्रके प्रूपणसे व्यवहार-निङ्चयात्मक- 
मोक्षमामं यथाथे प्रवतंता ही रहा, पीछे कालदोषपे श्रगोके ज्ञानकी व्युच्छित्ति होती 
गई । कितने ही मुनि शिथिलाचारी हुए उनमें कतिपय इवेतपट (श्वेताम्बर) 
हुए । उन्होने स्वेच्छाचार पुष्ट करमेके लिये जुदे भ्र्थात्‌ दिगम्बर-संप्रदाय-विरुदध 
सूत्र बनाये । उनमें दिथिलाचार पोषनेकी ग्रनेक कथायं लिखकर श्रपना संप्रदाय 
दृढ किया । वह्‌ श्रव तके प्रसिद्ध दहै। तथा जो जिन सूत्रको ग्राज्ञामें रहे, उनका 
ग्राचारभी यथावत्‌ रहा एवं प्ररूपणाभी यथावत्‌ रही वे ही दिगम्बर कटलाये । 


(२ ) 


उनके संप्रदायमें श्रीवर्धमानके निर्वाण (मोक्ष) पधारने पर छहसौ तिरासी वषं 
वाद दूसरे भद्रवाहु स्वामी श्राचार्य हुए । उनकी परिपाटीं कितने एक वषं पद्वात्‌ 
मुनि हए भ्रौर उन्होने ही सिद्धान्तो की प्रवृत्ति की 1 

एक पट्खंडागमके विषयके ज्ञाता धरसेनाचा्ैथे, जो सोरठ देके गिरि- 
नगरको चेन्द्रगुफामें ध्यान करतेथे, वे म्राचारांगके पूणं ज्ञाताथे । उन्हे इस वातकी 
चिन्ता हुई कि उनके परचात्‌ श्रुतज्ञानका लोप हौ जायगा, भ्रतः उन्होने महिमा- 
नगरीके यति सम्मेलनको पत्र लिखा जिसके फलस्वरूप वहसि दो ऋषी उनके पास 
पहुंचे । श्राचायेवर्यने उनकी वुद्धिकी परीक्षा करके उन्हँ सिद्धान्त पटाया । ये 
दोनों श्रमण पृष्पदंत एवं भूतवलीथे । धरसेनाचार्यने इन्दं सिखाया तो उत्तमतासे 
भर्थात्‌ ज्यों ही ग्राषाढ़्‌ शुक्ला एकादकशीको ्रध्ययन पुरा हुभ्रा त्यों ही वर्षा-कालके 
निकट समीप होते हुए भी उन्हं उसी दिन भ्रपने सानिध्यसे श्रलग करदिया । 
दोनो रिष्योने गुरुकी श्राज्ञा शिरोधा्यं मानकर उसका यथायोग्य प्रतिपालन किया 
एवं वहांसे शुभागमनकर भ्रंकुलेदवरमें चातुमसि किया । 

सौराष्ट्‌ देशके गिरिनगरके समीप ऊ्जैयन्त शिखरराजकी चन्द्रगुफाके 
निवासी धरसेनाचार्यका उल्लेख श्राया है । 

गुणधरधरसेनान्वयगुर्वोः पूर्वापरकरमोऽस्माभिः । 
स॒ ज्ञायते तदन्वथकथकागसमुनिजनाभावात्‌ ॥ १५१ ॥\ 

पर्थात्‌ गुणधर तथा धरसेनाचारयेकी पूर्वापर गुरुपरम्परा हमे विज्ञात 
नहीं है, क्योकि, उसका वृत्तान्त न तो हमें किसी प्रागममेंप्राप्तदहृश्राया 
किसी श्राचारयने बतलाया । 

किन्तु नन्दि संघकी प्राकृत पट्रावलीमें म्रहद्वलि, माघनन्दि एवं धरसेन 
तथा उनके परचात्‌ पुष्पदन्त श्रौर भूतवलिको एक. द्रूसरेके उत्तराधिकारी 
वतलाया है जिससे ज्ञात होता है कि धरसेनके दादागुरु ब्रहंद्‌बलि श्रौर गुरु 


माघनन्दि थे । । 
नं० ४७१ के शिलालेखमे शुभचन्द्र वरै विदयदेवके गुरु माघनन्दि सिद्धान्त- 


देव कटेगये ह! रिलालेख नं १२६ में विना किसी गुरु-दिष्य सम्वन्यके 
माघनन्दिको जगत्प्रसिद्ध सिद्धान्तवेदी कहा है । यथा- 
नमो ` नस्रजनानन्दस्यन्दिने माघनन्दिनं । 
जगत्प्रसिद्धसिद्धान्तवेरिनं चित्प्रमोदिने । ४॥ 
ये दोनों श्राचार्य॑हमारे पट्खण्डागमके रचयिता हँ । प्रस्तुत ग्रन्थमे 


1 
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इतके प्रारम्भिक नाम व गुरु परम्पराका कोई परिचय नहीं पयाःजाता^ 
श्राचायं पुष्पदन्त श्रौर भूतवलिके सम्बन्धे धवलाकारने केवल इतना ही कहा 
है कि जव महिमानयरीमे सम्मिलित यत्ि-संघको धरसेनाचा्यंका पत्र मिला 
तव उन्होने भ्रूतरक्नासम्बन्धी उनके श्रमिप्रायको समकर प्रपते संघमेसे दो 
साघु चृनेगये जो विद्याग्रहण करने एवं स्मरण रखनेमे समर्थं थे, जो ग्रत्य- 
न्त॒विनयवान थे, जिनका देक, कुल ग्रौर जाति शुद्ध था ग्रौर जो समस्त 
कलाकुदालोमे पारंगत थे! उन दोनोको धरसेनाचार्यके पास गिरिनगर 
(गिरनार) भेज दिया । धरसेनाचायेने उनकी परीक्षाकी। एकको म्रधि- 
काभ्नरी तथा दूसरेको हीनाभ्षरी विद्या वताकर उनमे उन्हे षष्ठोपवाससे सिद्ध 
करने को कटा । 

जव विदां सिद हई तो एक वड-वड़ दांतोवाली रौर दूसरी कानी- 
देवीके रूपमे प्रगट हुई । इन्दं देखकर चतुर साधकोँने जानलिया कि उनके 
मन्तोमे कृ चरूटि दै! उन्होने विचारपूरवंक उनके प्रधिक श्रौर हीन श्रक्षरोकी 
कमी-वेगी करके पूनः साधना कौ, जिसमे देवियां म्रपने स्वाभाविक सौम्य 
स्थम प्रकट हुर्ईद। उनक्रौ इस कुगलताते गुरुने जानलिया किये सिद्धान्त 
सि्वाने के योग्य पात्रह। फिर उन्हं क्रमसे सव सिद्धान्त पा दिया। यह्‌ 
श्रुताभ्यास अपाठ शुक्ला एकादगीको समाप्त हुश्रा ओ्रौर उसी समय भूतोने 
पुप्पोपहारों हारा शंख, तूर्यं एवं वादित्रोकी ध्वनिके साथ एककी बड़ी पूजा 
की। इसीसे श्राचा्यश्रीने उनका नाम भूतवलि रक्खा। दूसरेकी दंतपंविति 
ग्रस्त-न्यस्त थी, उसे भूतोने ठीक करदी, इससे उनका नाम पुष्पदन्त 
रक्खा गया। ये ही दो प्राचार्य पृष्पदन्त श्रौर भूतवलि षट्खण्डागमके 
रचयिता हुए हे । । 

उसके परचात्‌ जो भ्राचाये हुए उन्होने उन्हीं सूव्रोको पढ़कर उनकी 
टीका विस्ताररूपसे धवल, महाधवल, जयधवल श्रादि सिद्धान्त रचे । उनको 
पटकर श्रीनेमिचन्द्र श्रादि श्राचा्येनि गोँमटसार, लन्धिसार, क्षपणासार 
भ्रादि शास्त्रोकी प्रवृत्ति की। यह्‌ तो प्रथम सिद्धान्तकी उत्पत्ति है! इनमें 
तो जीव श्रौर कर्मके संयोगसे हुभ्रा जो श्रात्माका संसार-पर्याय उसका विस्तार 
गुण स्थान मार्गणारूप संक्षेपसे वर्णेन है! यह तो पर्यायाथिक नयको प्रधा 
नकर कथन है । 

दूसरे गृणधराचायं हुए हँ जिन्हंभी दाद्शांग श्नु्तका कु ज्ञान था । , 
उन्दोने कषायप्राभृतकी रचना की। इसका श्रायमक्षु श्रौर नागहुस्तिने 


क 


एकाकीति । एकाकी श्रसहायः । सद्धरहित इति यावत्‌ । सङ्गात्संजायते 
कामः' इत्यादिस ज्गजनितकामादिपरम्परायाः श्रनरथहतुत्वादितिभावः । "एकादाकि 
निच्चासहाये' इत्याकिनिच्प्रत्ययः। कुतः । निः स्पृहः विपयाभिलाष चून्यः] 
श्रतएव शान्तः रागाद्यनुपहतचित्तः । शान्तौ दान्त उपरतस्तिक्षुः समाहितोभूत्वा । 
था दिश ग्रतः पाणिरेव पात्रं भिक्षापात्रं यस्य स तथोक्तः । तथा दिश एवाम्बराणि 
यस्य स तथोक्तः सन्‌ । ग्रहमिति दोषः। है शम्भो! कर्मणां सञ्चित 
प्रारव्धानां निर्मूलने समूलविध्वंसने क्षमः समर्थः कदा भविष्यामि । कर्मवन्धात्कदा 
मोक्ष इत्यथैः । “भिद्यते `हृदयग्रन्थिरिछयन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि 
यस्मिन्दुष्टे परावरे" इतीश्वरसाक्षात्कारमन्तरा कर्म॑क्षयाभावात्तदर्थं त्वं प्रत्यक्षो 
भवेति भावः। श्रनुष्टुप्‌ ॥ । 
प्रथैवं भूतानां शिवप्रसादान्मोक्षमार्गोऽविलम्वेनैव सुलभो भवतोति 
निगमयति-- । 
पाणि पात्रयतां निसगंश्ुचिनां भक्षेण संतुष्यताम्‌ 
यत्र क्वापि निषीदतां बहुतृणं विरवं मुहुः पश्यताम्‌ । 
ग्रत्यागेऽपि तनोरखण्डपरमानन्दावबोधस्पृशा- 
मध्वा कोऽपि शिवप्रसादसुलभः संपत्स्यते योगिनाम्‌ ॥ ६० ५ 
पाणिमिति । पाणि करतलमेवपात्रं भोजनभाजनं कवेतां पात्रयताम्‌ । 
पाव्रशब्दात्‌ (तत्करोति इतिण्यन्ताल्लटः रात्रादेशः । निसर्गशुचिना स्वभावः- 
परिपूतेन भैक्षेण भिक्षाकदम्बकेन संतुष्यतां सन्तोषं प्राप्तुवताम्‌ । 'भिक्षादिभ्योऽण' । 
"मैक्लं भिक्षाकदम्बकम्‌" इत्यमरः ! यत्र क्वापि यस्मिन्कस्मिन्प्रदेशे । ` स्मशाने 
वनेवेत्यर्थः । निपीदताम्‌ 1 उपविशतामित्य्थः। मुहुः पौनःपुन्येन विश्वं प्रपञ्चं 
बहुतृणं ईषदसमाप्तं तृणम्‌ । तुणकल्पमित्यथेः । "विभाषा सुपो बहृच्पुरस्तात्त' 
इति वहुच्परत्ययः प्रकृतेः पूर्वं भवति । स्यादीषदसमाप्तौ तु वहुच्पकृतिलिङ्गकः" 
इति प्रकृतिवचनात्मकृतिलि दधता. । पद्यतां प्राकलयताम्‌ । तथा तनोरत्यागेऽपि 
देहसम्बन्धशून्यत्वाभावेऽपि भ्रखण्डोऽपरिच्छिच्रो यः परमानन्दो ब्रह्मानन्दः तस्य 
प्रववोधं स्पृशन्ति भ्रनुभवन्तीति तथोक्तानाम्‌ । जीवन्मुक्तत्वादितिभावः। 
“स्पृशोऽनुदके विवन्‌' इति विवन्प्रत्ययः । योगिनां ध्याननिष्ठानां शिवप्रसादेन 
सुलभः सुलभ्यः कोऽपि ्निर्वाच्यः। श्रध्वा मोक्षमार्गे इत्यर्थः । संपत्स्यते संपन्नो 
भवति । युग्मकम्‌ । 
भ्र्थात्‌ मे एकाकी संगरहित कव टोसकूगा क्योकि संसारसंगसे काम 
पेदा होता है त्रौर कामसे संसार श्राचन्द्राकंवत्‌" प्रथसः जव तक श्राकासमें सूर्यं 


५. 


ग्रौर चन्द्रमा रंगे तव तक काम श्रौर संसार इन दोनोके भाव उत्तरोत्तर वदते 
ही रहृगं । कौन समथ हो सकता है ? इनको शमन करनेके लिये भ्र्थात्‌ कोई भी 
नहीं । भ्रासन्नभव्यही कालादि लब्धिको पाकर "बवीजांकुर न्यायवत्‌" संसारका 
नाशकर मोक्ष जासकता है । निःस्पृहः =प्र्थात्‌ विषय, कषायरूपी अ्रभिलाषाभ्रोसे 
रहित होनेसे अ्रपनेमे योग्यतानुसार शान्तता श्राजाती है! ब्रथेश्ञः रागदेषमोहादि 
रातुग्रोका उपङम होनेसे यह अलौकिक सौम्यगुण प्रगट हौजाता है इससे साधु 
साम्यवादी होकर भ्रपनं हस्तरूपी पात्रको भिक्षापात्र समकर, समचित्त होकर 
दिगम्बर अ्रवस्थाको स्वीकार करके हे शम्भो! मेँ ग्रनादि कालसे संचित कर्मोका 
समूल विध्वंस केरनेकेलिये समथ॑शाली कव होसकता हं एसा विचार करता हुभ्नाः 
रतिम पुरूपार्थ॑से भ्रात्मसाक्नात्कार मोक्षको पाताहै। इस शम्भुका नामही 
रूपान्तरसे तीर्थकर सवज्ञ भगवान्‌ होता है) ग्र्थात्‌ शरीरका त्याग नहीं करने 
परभी जो भ्रात्मामे परमानन्द प्राप्त होता है उसीका नाम जीवन्मुक्तावस्था है । 
यही एक श्रह्धितीय मागे योगियोका मोक्ष कहलाता है । इसके लिये ही समस्त 
मुमुक्षु साधुश्रोका ग्रहनिग प्रयास स्रनादिे भ्रभौतक एवं अ्रनन्त काल तक 
चलेगा । 
गुरुका लक्षण निम्न प्रकार-- 
ग्रथेदानीं श्रद्धानगोचरस्य तपोभृतः स्वरूपं प्ररूपयन्नाह- 
विषयाज्ञावश्ातीतो निरारम्भोऽपरिग्रहुः। 
ज्ञानध्यानतपोरत्नस्तपस्वी स प्रशस्यते । १०॥ 


विषयेषु सखग्वनितादिष्वाशा अ्राकांक्नषा तस्या वरामधीनता । तदतीतो 
विपयाकाक्षा रहितः! "निरारम्भः परित्यक्तकृष्यादिव्यापारः । श््रपरिग्रहोः 
वाह्याभ्यन्तरपरिग्रहुरहितः । श्ञानध्यानतपोरत्नः' ज्ञानघ्यानतपांस्येव रत्नानि यस्य 
एतद्गृणविरिष्टो यः स तपस्वी गुरः श्ररस्यते" रलाध्यते ।॥। १०॥ 


ग्र्थात्‌ श्रभी भ्रादरणीय तपस्वी गुरुका स्वरूप कंसा होना चाहिये इस 
विपयमें कहाजाता है--समस्त विषयकषायोसे रहित एवं पुष्पमाला, स्त्री, चन्द- 
नादिपर जिनकी श्रागा तिलतुषमात्रभी नहीं रही है प्र्थात्‌ कर्माधीनताही 
संसार कहलाता है किन्तु जिन तपस्वियोका भ्रारम्भ नहीं होनेसे भ्राकिचन्य 
(ग्रपरिग्रह) ही धन रहा एसे साधु निरंतर ज्ञान, ध्यान ग्रौर तपरमेही मग्न 
रहते हैँ इसलिये उनको तपस्वीरत्न कहते हं । 

इति परापरगुरुप्रवाहगुणगणसंस्तवस्य मद्लस्य प्रसिद्धेवेयं तु स्वभक्ति- 
वङादेवं निवेदयामः- 


( = ) 


येनाशेषकुनी तिदृत्तिसरितः प्रेक्षावतां शलोषिताः 


१ 

यहाचोप्यकलङ्धुतीतिरुचिरास्तत््वार्थ॑सा्थेयुतः । 

स श्चीस्वामिसमन्त . भद्रयतिभृद्भूयाद्विभुर्भानुमान्‌ 

विद्यानन्दघनप्रदोऽनघधियां स्यादादमा्गम्रणीः ॥ 

(१) तत्त्वार्थसम्‌हयोतिकाः । 

ग्रथेशः इस प्रकार 'परगुरु' तीर्थकर ग्रह्धगवान्‌ सर्वज्ञदेव, श्रपर- 
गुर" गणधर, भ्रुतकेवली, पूर्वाचार्य इत्यादि इन परापरगुरुभ्रोंका जो ्रव्याहूत 
प्रवाह यही एक गृणौक। समुदाय मंगलमय प्रसिद्ध होनेसे इनका संस्तवन करक 
स्वभक्तिवेशात्‌ प्रर्थात्‌ भक्ति प्रवाहुरूपी वाग्गंगासे द्रवित होकर में (विद्या- 
नन्दाचार्यं) श्रंतिम मंगलस्वरूपसे निवेदन करता हूं । जिससे समस्त दुर्नीति 
रूपी नदियों के जलप्रवाहसे प्रेक्षावतां" ग्रर्थात्‌ स्याद्रादि्योका जो स्यात्कारलां- 
छनरूपी वृक्ष, उसको सुखानेका जोकुजलप्रवाहका ` प्रयास था, उसके लिये 
ताकिकचूडामणि भ्रकलंकाचार्येके वाचारूपी स्या्वादन्यायके जलप्रवाह्‌ ही 
नष्टप्राय करनेकेलिये श्रद्ितीय कारण दै। वही हेतु ` तच््वर्थसमूहको 
प्रकारित करनेमें सूर्य प्रकारके समान है । 


तथा भगवान्‌ समन्तभद्राचा्यके ्राप्तमीर्मासाकी टीकारूपसे जौ भने 
यह्‌ श्रष्टसहस्री नामक स्यादादमागका भ्रग्रगण्य न्यायग्रन्थ वनाया । इससे यही 
सिद्ध होता है कि, स्वामि समन्तभद्राचार्यं सूरयके समान हैँ तथा श्रकलंकाचारयं 
चन्द्रमाके समान हँ रौर विद्यानन्दाचायं चन्द्रमाके .किरणके समान हं। 
इसप्रकार परस्परम ये तीनों श्राचायं प्रामाणिक माने जाते है । 

इस इलोकमें रत्नव्रयका स्वरूप वतलाया जायगा । यथा- 


मोहुतिमिरापहरणे दञंनलाभादवाप्तसंज्ञानः । 
रागद्रेषनिवृत््यै चरणं प्रतिपद्यते साधुः १॥ 


"चरणं हिसादिनिवृत्तिलक्षणं चारित्रं । रतिपतेः स्वीकरोति । 
कोऽसौ ? साधु" भव्यः । कथम्भूतः ? श्रवाप्तसं्ञानः । कस्मात्‌ ? “मोहतिमिराप- 
हरणे" मोहो द्लंनमोहः स एव तिमिरं तस्यापहरणे यथासम्भवमुपरमे क्षये 
क्षयोपरमे वा । श्रथवा मोहौ दर्शनचारित्रमोहस्तिमिरे च्ानावरणादि तयोरप- 
हरणे । अ्रयमर्थः--ददोनमोहापहरणे ददोनलाभः । त्िमिरापह्रणे सति दंन- 
लाभादवाप्तसंज्ञानः भवत्यात्मा ज्ानावरणापगमे हि ज्ञानमृत्पयमानं सदर्शनग्रसादात्‌ 


( € ) 


सम्यरव्यपदेशं लभते तथाभूतर्चात्मा चारित्रमोहापगमे चरण प्रतपद्यते } 
किमर्थ ? "रागढेषनिवृत्यै, रागद्वेषनिवृत्तिनिमित्तम्‌ । 

म्र्थात्‌ मोहरूपी "तिमिर' भ्रन्धेराका नाश होनेसे सम्यग्दरोनके लाभसे 
सम्यगज्ञान पैदा होजाता है तथा उससे रागदेषोकी निवृत्ति होजानेसे सम्यक्चारित्र 
प्राप्त होजाता दहै इसप्रकार इन तीनो रतनत्रयोकी प्राप्तिसे साधु ग्रपने ्रात्म- 
कल्याण करनेमे समर्थं होकर अ्रनादि प्रवाहसे चला हुभ्रा जो वीजांकरुरभ्याय 
उसका नाश करनेमे साधुही साक्षात्‌ कारण ह। भ्न्यथा भरतचक्रवत्तिके . 
समान सम्यग्दृष्टि निर्मोह प्रहस्थभी इस संसारका नाश करनेमें परपरासे 
समथं होजाते हें । 

“साधू शब्दका समर्थन कियाजाता है भ्र्थात्‌ साधुका भ्रथं भव्य 
एसा होता है ‹रत्नत्रयाविभविो जीवो भव्यः" जिस जीवको सम्यग्दर्खन, सम्य 
म्ञान श्रौर सम्यक्वारित्र ये तीनों रत्नत्रय प्रकट होजाते हें वे भव्यहेंएेसा 
सिद्धान्त है । जिनकल्पीसाधु तद्धवमोक्षगामी हुभ्रा करते हँ श्रौर स्थविर 
कत्पी साधु परपराके न्यायसे मोक्ष सिद्ध करते हूं । 

गरुदानस्य लक्षणम्‌ । 

नवयपुण्यैः प्रतिपत्तिः सप्तगुणसमाहितेन शुद्धेन । 

श्रपसूनारस्भाणामार्याणामिष्यते दानम्‌ 1 ११२ \ 

दानमिष्यते । - कासौ 2 प्रतिपत्तिः गौरवं भ्रादरस्वरूपा । केषो ? 
ग्रार्याणां सदृर्नादिगुणोपेतमुनीनां । कि विशिष्टानां 2 अरपसूनारम्भाणां 
सूनाः पंचजीवघातस्थानानि । तदुक्तम्‌ । यथा-- 
खण्डनी पेषणी चुल्ली उदकुस्भः प्रमाजनी । 

पञ्चसूना गृहस्थस्य तेन मोक्षं न॒ गच्छति ॥ १३ ॥ 

खंडनी उलूखलं, पेषणी, घरटु, चुल्ली -चुलूकः, उदकुम्भः-उदकघटः, 
प्रमाजनी वोहारिका। सूनार्चारम्भारच कृष्यादयस्तेऽपगता येषां तेषां ।, 
केन प्रतिपत्तिः कतेव्या ? सप्तगृण समाहितेन । यथा- 

श्रद्धा वुष्टिर्भक्तिविज्ञानमलुन्धता क्षमा सत्यम्‌ । 

यस्येतेः सप्तगुणास्तं दातारं प्रशंसन्ति ॥ 

इत्येतैः सप्तभिर्गुणैः समाहितेन तु दात्रा दानं दातव्यं । कैः कृत्वा ? 

नव पुण्यैः- 


( १० ) 


पडिगहुमुच्चहुषणं पादोद्यमच्चणं च पणमं च । ` 
मणवयणकायसुद्धी एसणसुद्धी य॒ नवविहं पुण्णं ॥ 
एतेनवभिः पुण्यै; पुण्योपाजेनहेतुभिः ॥ 
इत्थं दीयमानस्य फलं दरोयच्राहू- 
गृहकर्मणापि निचितं कमेविमाण्टि खलु 
गृहविमुक्तानामतिथीनां प्रतिपुजा रुधिरमलं घाचते वारि ॥ ११४ ॥ 
विमाष्टि स्फेटयति । खलु स्फटं ! कि तत्‌ ? करम पापरूपं । कथं भूतं ? 
निचितमपि उपाजित्तमपि पुष्टमपि वा। केन ? गृहुकर्मणा सावद्यव्यापारेम 1 
कोऽसौ कतुः ? प्रतिपूनादानं । केषामपि ? प्रतिथीनां न विद्यते तिधिर्येां 
तेषां । कि विशिष्टानां गृहविमुक्तानां गृहुरहितानां 1 श्रस्यैवाथंस्य समर्थनार्थं 
दुष्टान्तमाह-रुधिरमलं धावते वारि भ्रलंशाब्दो यथार्थं अयमर्थो रुधिरं यथा मलिन- 
मपवि््रं च वारि कर्तुनिर्मलं पवित्रं च धावते प्रक्षालयति तथा दानं पापं विमाष्टि। 
साम्प्रतं नवप्रकारेषु प्रतिग्रहादिपू क्रियमाणेषु कस्मात्‌ कि फलं सम्प- 
चत इत्याह्‌ः-- 
उच्चतरं प्रणतेर्भोगो दानादपासनात्पुजा । 
भक्तेः सुन्दररूपं स्तवनात्की तिस्तपोनिधिषु । २५ ॥\ 
तपोनिधिषु यतिषु । प्रणतेः प्रणामकरणादुच्च॑गेविं भवति । तथा 
. दानादू्नशुद्धिलक्षणाद्धोगो भवति । उपासनात्‌ प्रतिग्रहणादिरूपात्‌ सर्वव 
पूजा भवति। भवतर्गुणानुरागजनितान्तःश्रद्धाविदोषलक्षणायाः सुन्दररूप मवति ! 
स्तवनात्‌ श्रूतजलधीत्यादिस्तुत्तिविधानात्‌ सवत्र कीतिर्भवति । 
नन्वेवं विधं विशिष्टं फलं स्वल्पं दानं कथं सम्पादयतीत्याशंकाऽपनो- 
दा्थमाट-- 
क्षितिगतमिव वटबीजं पात्रगतं दानमल्पमपि काले 
फलति च्छायाविभवं बहुफलमिष्टं शरीरभूृताम्‌ ॥ २६ ॥ 
सरल्पमपि दानमुचितकाले पात्रगतं सत्पात्रे दत्तं शरीरमभृतां संसारि- 
णामिष्टं फलं वह्वनेकग्रकारघुन्दररूपं भोगोपभोगादिलक्षणं फलति 1 कथं 
भूतं ? छायाविभवं छायामादात्म्यं विभवं सम्पत्‌ तौ विद्यते यत्र । स्रस्यैवा- 
थस्य समर्थनार्थं क्षितीत्यादिदुष्टन्तमाह्‌-क्षितिगतं सुक्षेत्रे निक्षिप्तं यथा श्रस्प- 
मपि वटवीजं बहुफलं फलति । कथं ? छायाविभवं छाया भ्रातपनिरोधिनी 
तस्या विभवः प्राचुर्यं यथा भवत्येवं फलति 1 


(3६ .4 


--. = 


अर्थात्‌ नवधाभक्ति सम्मिलित एवं सप्तगुणोसे भूषणभूत होकर भ्रत्य- 
न्त॒ विशुद्ध परिणामसे दाता सत्पात्र (साधु) को दान देसक्ता है । प्रतिपत्तिः" 
म्र्थात्‌ अआआदरसत्कार करना चाहिये केषां" किनको श्राय (मुनियोको) वे कंसे 
हे ? रत्तत्रयादिगुणोसे विभूषित दह अ्रतः एसे यतियोकी पूज्यभावसे श्रद्धा. 
भक्ति वगेरह कीजाती है। उनमें वशिष्ट क्यार ? पंचपापोसे रहित एवं 
स्रारम्भादि जीवघातिक्रियाग्रौसे दूरवति दहोनेसे उपरिनिदिष्ट गुणोसहित 
होकर दाता श्राहारादि दान देकर लौकिक भ्रौर पारमाथिक सुख कमा 
सकता है 1 

इसप्रकार दान देनेवाले दातारको कौनसा फल मिलेगा ? एेसा प्रन 
उपस्थित होनेपर ्राचायं उत्तर देते हं कि- 

जन्मजन्मान्तरमें दाताके हारा उपाजित कियागया कर्म॑दान देनेसे नष्ट 

होजाता है। दष्टान्त-जिसप्रकार रक्तसे मलिन श्रा कपड़ा शुद्ध पानीके 
प्रयोगसे साफ (निर्मल) होजाता है उसीप्रकार गृहस्थधममें संचित हू्रा कमं 
अआहारदानके पुण्यप्रभावसे दूर कियाजत्ता टै भ्र्थात्‌ विध्वंस -किया 
जाता है । 

इसी प्रकार नवधा भक्ति एवं सात गुण सम्मिलित होकर दान देनेवाले 
दाताग्रोको साक्षात्कौनसा फल मिलेगा 2 इसका उत्तर इस इलोकानुसार है- 
अर्थात्‌ उच्चगोत्रमे दाताका जन्म होगा एवं विनयशाली होकर नमोऽस्तु श्रादि 
करनेसे "केषां" क्रिनको 2? तपोनिधि एसे यत्तिजनोको, श्रनेक प्रकारके भोगो 
पभोग प्राप्त होते हं। एसे यतिराजोकी उपासना करनेमाच्रसे श्रखिल 
भारतवपेमे सर्वत्र उपासककी पूजा होती है। तथा उनके गुणानुरागजनित 
आन्तरंगिक श्रद्धाविशेपादि गृणोसे दाताको भ्रतिशय सुंदरस्वरूप प्रकट होजाता 
दै। एवं यतिराजोकी स्तुति, प्रशंसा भ्रादि करनेसे दाताकौ सर्वत्र ्रजरामर 
सत्कीति फैल जात्ती 


इस प्रकार स्वत्पदानमात्रसे इतना श्रेष्ठ फल दाताको कंसे प्राप्त होता 
है? एसी शंका उचित नहीं होनेसे उसका निरसन किया जतिाहै। जसे वट- 
वृक्षका वीज वहृतही छोटा होता है किन्तु योग्य कालानुसार जमीनमें बोनेसे 
उसका श्रकुर पैदा होकर एक वडा भारी विशाल वृक्ष होजातारहै। वैसेही 
दास्त्रानुकूल समयोचित योग्य दाता; योग्य पात्रको ग्राहारदान देनेसे एेसा उत्कृष्ट 
फल भिलजाता है । इसन विपयमें क्या प्रार्चये. है ? इसका नाम ही दानमाहात्म्य 
कट्लाता है । 


( १२) 
श्रीसर्वादयतीग्रन्थका महत्र-- 


स्याष्रादविद्याविशदप्रसादः प्रमेयरत्नाकरनामधेयः | 
तकं प्रबन्धो निरवद्यविद्यापीयूषपुरो वहतिस्म यस्मात्‌ ॥ १० ॥ 


सिद्धचङ्कं सर्वोदयतीर्थं सल्शास्त्रं निबन्धोज्ज्वलं 

यस्त्रेविद्यकवीन्रमोहूनमयं स्वश्रेयसेऽरीरचत्‌ । 

योऽह्ाक्यरसं निबन्धरुचिरं शस्त्रं च सर्वोदयं 

निर्माय  न्यदधान्सुमुक्षुविदुषामानन्दसान्दे हदि ॥ ११॥ 

सिद्धद्धुः सिद्धिः सिदढशब्दोऽद्कुरिचिह्नः सगंप्रान्तवृत्तेषु यस्य॒ तत्‌ । 
निवन्धोज्ज्वलं स्वयंकृतनिवन्वनेन स्फटप्रतिभासं । श्ररी स्वत्‌ रचयतिस्म । 
ग्रहदाक्यरसं जिनागमनिर्यासभूतं निवन्धरुचिरं । स्वय्तन्ञानदीपिकाख्यपंजिकया 
रमणीयं सर्वोदयतीर्थं सर्वोदयतीथस्ं न्यदधात्‌ स्थापयतिस्म ॥११॥ 


म्र्थात्‌ समस्त विद्या्रोमें स्याद्वादविद्या श्रेष्ठतम है इस विद्याका महत्व 
ग्रत्युत्तम है क्योकि श्रहंद्धट्रारक स्वे्ञतीर्थकरमुखोद्‌मूत होनेसे इसका विषद 
रीतिपे प्रसाद (प्रचार) होरहा है एवं यह स्याद्रादरूपी केवल ज्ञानगभित सद्ियाको 
ही प्रमेयर्त्नाकर नामसे घोपणा कीजातीरहै) म्र्थात्‌ ्रमेय' का प्रथं किया 
जातादहै कि, प्रत्यक्ष तथा परोक्ष प्रमाणोसे जानने योग्य वस्तु-स्वरूपको प्रमेय 
कहते हँ । एवं “रत्नाकर' का श्र्थं सागर एेसा होता है इसी सागर (समुद्र) 
से स्वाति नक्षत्रानुसार पानी वरसनेसे समुद्रम श्रमूल्य (कीमती) मोति पैदा होते ह 
तद्वत्‌ श्रहद्धगवानके. मुखकमलसे निगतहुए॒दिन्यध्वनिके उपदेदसे भव्यजीर्वोके 
हूदये-कमलमें साक्षात्‌ रत्न तयार होते हं भ्र्थात्‌ सम्यग्दर्दन, सम्यम्न्नान तथा 
सम्यक्वारित्र एसे तीनों रत्न भव्योको प्राप्त होकर भ्रनादिकालसे वीजांकुरन्यायसे 
चलता हुत्रा संसार सादिसांतमे भ्राकर निरतरके लिये ही समाप्त हौनाता है 
एसा स्याद्ादका स्वरूप है । जिससे तके भ्र्थात्‌ न्यायकारोका स्यात्कार कथञ्चित्‌ 
ग्रनेकान्त धर्म, उसके प्रवन्धरूपसे श्राया हन्ना निर्दोप विद्यारूपी श्रमृत उसका- 
आस्वादन करनेसे भ्र्थात्‌ पान करनेसे सात्मानुभव होकर म्रन्तरात्मा; परमात्मा 
वनकर सम्पूर्णं कर्मोका क्षयकर सिद्ध भगवान्‌ होजाता दै । 

जिस कारणसेः सर्वोदयतीथेग्रन्थ सिद्धहोकर श्रपने सत्स्वरूपको प्रकादित 
कररहाहै। श्रौरजो त्रैविद्य ्र्थात्‌ भूत, वतमान तथा भविष्यत्कालीन जन्म, 
` जरा, मरणरूपी पि्ाच यही एक मोह नामक शरु उसका विध्वंस करनेमें 


( १३ ) 


कवियोके जो इन्द्र भ्र्थात्‌ अरहेन्त भगवान्‌ वे ही श्रनादि मोहुका नाश करसकते हँ 
ग्रौर अहेन्तभगवान्‌ ही भ्र्थकर्ता होनेसे इनकी दिव्यध्वनी सुनकर गणधर भगवान्‌ 
म्रतमृहतंमे दादशांग शास्वकी रचना करते हँ ग्रतः सर्वज्ञ प्रभु प्रथकर्ता श्रौर 
गणधर भगवान्‌ ग्रन्थकर्ता कहलाते हं । भ्रौर जो श्रहद्धगवान्‌के वाक्यरसका 
समुदाय वही जिनागम कहलाता है। उसी जिनागमका सार लेकर पूज्यपाद 
अ्राचाययेव्यं॒श्रौ अभिनन्दनसागरजी महाराजने श्रपनी विद्रत्तासे श्री सर्वोदयतीर्थ- 
ग्रन्थराजकौो रचना की है! यह ग्रन्थराज विद्टज्जनोको परमादरणीय होगा 
रौर साधुजनो लिये श्रात्मकल्याणकारक होकर म्राचन्द्राकंवत्‌' जबतक भ्राका- 
रामे सूर, चन्रमा रहै तवतक अ्रखण्डविजयी रहेगा एेसा हमारा श्रटल 
सिद्धान्त है । 


यथा च विशेषसामान्यविषक्तमभेद विधिव्यवच्छेदात्मको विषयः 
प्रतीतिवलाद्वाक्यस्य व्यवस्थापितस्तथा वाक्यमपि परमागमलक्षणं तदात्मक- 
मेवेति प्रतिपादयन्ति- 


सर्वान्तिवत्तद्गुणमुख्यकत्पम्‌ । 

सवन्तिश्न्यं च मिथोऽनपेक्षम्‌ 11 
सर्वापदामन्तकरं निरन्तम्‌ । 

सर्वोदियं तीर्थमिदं तवेव \\ ६२ ॥ 


युक्त्यनुशासनेऽपि सर्वोदयतीथेस्य स्वरूपमायाति यथा- 


टीका-संवं च तेऽन्तार्चेति स्वपदाथेवृत्तेमेत्वर्थीयः प्रत्ययो युज्यतेऽन्य- 
पदार्थवृत्तेः परत्वेऽपि सवेशब्दादौ तदपवादाज्जात्यर्थादिवत्‌, सर्वेऽन्ताः यस्य 
तत्सर्वन्तिमपि परत्वाद्वहुव्रीहौ सति तेनैव मत्वर्थस्य प्रतिपादनात्‌ मत्वर्थीयो 
न॒स्याद्रीरपुरुषको ग्राम इति यथा, सवेशब्दादेस्तु पदादन्यत्र वहूत्रीहिरी- 
त्यपवादवचनात्सवंशब्ददेः पदस्य कमंघारय एव॒ भवति यथा स्वंवीजी 
कषकः स्वैकेशी नट इति तेन सर्वान्ताः सन्त्यस्मिनिति सर्वान्तवत्तीथेमिदं परमा- 
गमवाक्यमिति सम्बन्धनीयं । तरति संसारमहाणेवं येन निमित्तेन तत्तीथं- 
` मिति व्युत्पत्तेः। सर्वान्ताः पुनरशेषधर्मां विशेषसामान्यात्मकद्रव्यपर्याय- 
व्यव्तिविधिव्यवच्छेदाः प्रतिपत्तव्याः समासतस्तेरेवानन्तानामपि धर्माणां 
संग्रहात्‌ । तत्र स्यादस्त्येव वाक्यं स्वरूपादि चतुष्टयादिति विधि धमेवाक्यं, 
स्यान्नास्त्येव पररूपादि चतुष्टयादिति व्यवच्छेदधर्मवाक्यं स्वरूपं तु बहिवक्यस्य 


( १४ ) 


परस्परापेक्षया पदसमूहो निराकक्षिः सहभूजामिव लनानाप्रवक्तृकाणां करम- 
भूवामपि समूहस्य व्यवहारसिद्धेः प्रत्यासन्तिविदेपसद्धावात्‌ । ग्रन्तर्वावियस्य 
तु एू्वपू्ंपदज्ञानाहितसंस्कारस्यात्मनोऽन्त्यपदन्नानात्सम्‌दायाथंप्रतिभास- 
स्तद्न्यतिरिक्तस्य स्फोटस्य प्रागेव प्रतिक्षिप्तत्वात्तदेतद्‌ द्विविधमपिवावयं स्व- 
रूपत एवास्ति न पुनः पररूपतः सर्वात्मकत्वग्रसद्धात्‌, पररूपत एव च नास्ति 
न॒ पुनः स्वरूपतः सर्वाभावप्रसद्गात्‌ 1. ततो वस्तुत्वसिद्धिः स्वपरलूपोपादा 
नापोहनात्मकत्वा्टस्तुनः तथा स्वद्रव्यं शब्दस्य तदयोग्यपुद्गलदरव्यं शब्दात्मनो 
वाक्यस्य पुदूगलपर्यायत्वन्यवस्थितेः । परययोस्यानादिनिधनस्यहि कार्यद्रव्यरूपो गृण- 
रूपः क्रियारूपो वानाचपर्यन्तद्रव्यस्य स्याद्वादिभिरभिधीयते । तत्र पुद्गलद्रव्य- 
पर्यायः शब्दो द्रव्यमनित्यमिति तावच्निर्चीयते, द्रव्यं शब्दः क्रियागुणयोगि- 
त्वात्पृथिव्यादिवत्‌, क्रियावांश्च शब्दः प्रवक्तृदेलाह्‌ आन्तरभ्राप्तिदश्नात्‌ 
सायकादिवत्तथा संख्यासंयोगविभागादिगुणाश्रयत्वेन प्रतीयमानत्वात्‌ गुण- 
वानपि शव्दः प्रसिद्धः पृथिव्यादिवदेव। न हि शब्देषु संख्या न प्रतिभासते 
कस्यचिदेकं वाक्यं द्वे वाक्ये त्रीणि वाक्यानीत्यादि ` संख्याप्रत्ययस्यावाध्यमानस्य 
प्रतीयमानत्वात्‌, तथा क्षकारादीनां संयुक्ताक्षराणां प्रतीतेः संयोगोपि शब्दानां 
प्रतीयत । एव, क्षका रादैर्जात्यन्तरस्योत्पत्ते रसंयोगात्मकत्वपरिकल्पना्यां 
दण्डपुरूपसंयोगोऽपि माभूत्तथा दण्डिनोजात्यन्तरस्य द्रव्यस्य प्रादूभविादिति 
सर्व प्रतीतिवाधितमनुषन्यते। ततः प्रतीतिमवाचितामिच्छद्धिः शव्दः 
क्रियागृणयोगी तथा प्रतीतेरभ्युपगन्तव्यः । एतेन न क्रियागुणयौगी शब्दोऽव- 
रगुणत्वा्तन्महत्ववदित्यनुमानं प्रत्युवतं पक्षस्य प्रत्यक्षानुमानवाधितत्वात्का- 
लात्वयापदिष्टत्वाच्च हेतोः शब्दस्याकाशगुणत्वासिद्धेक्च । श्राकाशविशे- 
पगणः शब्दः सामान्यविशोपवत्तवे सत्याकाशात्मककरणमग्राह्यत्वात्‌ । यो यदात्मक- 
करणग्राह्य : सतद्िशेषगुणो ` दृष्टो यथा पुथिव्यात्मककरणग्राह्यो गन्वः पृथिवी- 
विशेषगणः अआकारात्मकश्ोत्ग्राह्यद्च शब्दस्तस्मादाकाराविकेपगुण इत्यनुमाना- 
दाकाक्चविशेपगुणत्वसिदधिरित्यपि न सम्यक्‌, सत्प्रतिपक्षत्वादनुमानस्य । 
तथा हि नाकाक्यविरोपगुणः ब्दः सामान्यविशेपवत्वे सति वाह्यन्दियप्रत्य्ष- 
त्वाद्‌ गन्धादिवदिति प्रतिपक्षानूमानस्य सत्यस्य सद्भावः, तथा न गृणः 
शवः संस्कारवत्वाद्वाणादिवदित्यनुमानस्य च प्रतिटिनः संप्रत्ययात्‌ । 
संस्कारवत्वमसिद्धं शब्दस्येति चेत्‌ न, वेगस्य संस्कारस्य शब्देषु भावात्‌ वक्तू- 
व्यापारादुत्पच्तस्य शब्दस्य यावटेगं प्रसपेणात्‌ । शब्दस्य प्रसर्पणमसिद्धं 
शब्दान्तरारम्भकत्वादिति चेत्‌, स तहि वक्तृव्यापारादेकः शव्दः 
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प्रादुभवत्यनेको वा? यद्ेकस्तहि कथं नानादिवकान्नात्नारब्दानारभेत :' स. 
कृदिततिचिन्तनीयं । सर्वदिक्कनानाताल्वादिसंयोगजनितवाग्नोकाशसंयोगानाम- 
समवायिकारणानां भावात्‌, समवायिकारणस्य चकाशस्य सवेगतत्वात्‌, सवे- 
दिव्कनानाङव्दानारभते सकृदेकोऽपि शव्द इति चेत्‌; नैवं, तेपां शव्दस्यारम्भक- 
त्वस्याप्यनुपपत्तेः । यथैव द्या्यः शब्दो न॒ शब्दान्तरजस्तात्वाद्याकारसंयोगा- 
देवासमवायिकारणादुत्पत्तेस्तथा सवेदिक्कशब्दान्तराण्यपि न॒ शब्दारन्धानि 
तात्वादिव्यापारजनितवाय्वाकाशसंयोगेम्य एवासमवायिकारणेभ्यस्तेषामुत्पत्ति- 
घटनात्‌, तथोपगमे च संयोगाद्विभागाच्छव्दाच्च रब्दस्योत्पत्तिरिति सिद्धान्त- 
व्याघातः । शब्दान्तराणां प्रथमः शब्दोऽसमवाचिकारणं तत्सदृशत्वादन्यथा 
तद्विसद्शशष्दान्त रोत्पत्तिप्रसंगो नियामकाभावादिति (केचि) चेत्‌, न प्रथम- 
शब्दस्य राव्दान्तरसदृशस्यान्यजव्दादसमवायिकारणादुत्पत्तिप्रसंगात्तस्याप्यपर- 
पूवेगव्दादिति शबव्दसन्तानस्यानादित्वापत्तिः । यदि पुनः प्रथमः शब्दः प्रवक्तु- 
व्यापारादेव प्रतिनियतादेवोत्पन्नः स्वसदृश्ानि शब्दान्तराण्यारमत इति मतं 
तदा तत॒ एव प्रचवतृव्यापारात्प्रतिनियतवाय्वाकारसंयोगेभ्यस्तत्सद्शानि शब्दान्त- 
राणि प्रादुर्भवन्तु किमान शब्देनासमवायिकारणेनेति न शब्दाच्छब्दस्योत्पत्ति- 
घटते, नैकः शब्दः राब्दान्तराणामारम्भकः सम्भवति । भ्रथाऽनेकः शब्दः प्रथमत 
उत्पन्नः अब्दान्तराणि नानादिक्कान्यारभते इति द्वितीयः पक्षः कक्षीक्रियते 
तव्राऽ्प्येकस्मात्ताल्वाचाकारासंयोगात्कथमनेकः चव्दः प्रादु्भवेदहेतुकत्वप्रसंगा- 
देकस्मादेकस्थैवोत्पत्तेः शेपस्य हैत्वभावात्‌ । न॒ चानेकताल्वाद्याकारसंयोगः 
प्रसूयते यतोऽनेकः शब्दः स्यात्‌ । प्रादुर्भवन्वा कृतदिचिदाद्यः शव्दोऽनेकः स्वदेदो 
चब्दान्तराण्यारभते देशान्तरे वा ? न तावत्स्वदेशे देशान्तरेषु तच्छ्वणवि रोधात्‌ 
सिन्नदेगस्थश्रोतुजनश्रोत्रेषु समवायाभावात्‌, तव्रासमवेतस्याप्यनेकस्य शेब्दान्त- 
रस्य श्रवणे शरोत्रस्याप्राप्यकारित्वापत्तेः, शब्दान्तरारम्भपरिकल्पनावयर्थ्याच्चा- 
यस्यैव शब्दस्य नानादिवकयोग्यदेशस्यैः श्रोतृभिः श्रवणस्योत्पच्चेः, 
ग्रनेकाद्यब्दपरिकल्पनावैय््यच्चि = तस्थैकस्यैव स्वदेशे प्रादुर्भूतस्य नाना- 
श्रोतृभिरुपलम्भात्‌ स्वदेदो सतोरूपस्य नानादुष्टिभिरुपलम्भवत्‌ । स्यान्मतं, 
नायनरद्मयः प्राप्यरूपभेकदेशवत््यंपि नानाद्रष्टूजनानां रूपोपलम्भं जनयन्ति 
न पुनरप्राप्य येन रूपोपलम्भो दृष्टान्तः शब्दोपलम्भस्याप्राप्तेरेव शरोत्रैः साध्यत 
इति तदपि न श्रेयः। श्रौत्रविवरत्तविशेवैः प्राप्तस्य॑व शब्दस्योपलम्भप्रस ङ्गात्‌ । 
शक्यं हि वक्तुं नानादेशस्थजनकरणानि प्राप्य रत्दमेकमुपलम्भयन्ति सकृन्नाना- 
दिग्देशवतिभिः प्रतिपत्तभिरुपलभ्यमानत्वाद्‌ रूपवदिति । गन्धेन व्यभिचार 
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इति चेत्‌ न, तस्यापि पक्षीकृतत्वात्‌, सोऽपि कस्तुरिकादिद्रव्यवर्ती नानादिद- 
शवतिभिजनेर्पलम्यमानः स्वस्वघ्राणकरणैः कथच््वित्संप्राप्त . एवोपल- 
म्भहेतुवटते गन्यस्य देशान्तरस्थजनघ्राणेयु गमनासम्भवाद्गुणस्य निष्छि- 
यत्वाद्‌ गन्वपरमाणूनां गमनेऽपि तत्समवेतगन्वस्यानुपलभ्यमानत्वात्‌, ग्रनेक- 
द्रव्येण समवायाद्रूपविेपाच्च रूपोपलन्विरित्यनुवर्तमाने, एतेन गन्धरस स्पदोषु 
जञानं व्याख्यातमिति वदोपिकेरभिधानात्‌ । गन्यद्रव्यावयविनामुपलव्वि- 
लक्षणप्राप्तानां देशान्तरेषु गमने तु मौलकस्तुरिकादिद्रव्यव्ययप्रसंगस्तस्यैव 
सवेदिक्कं खण्डावयविरूपावयवानां तदारम्भकानां गमनात्‌ । यदि पून 
कस्तूरिकादिद्रव्यस्य परमाणवो गन्यसमवापिनो गच्छन्ति नाऽपि खण्डाव्य- 
विनस्तदारम्भकावयवास्ततो गन्धद्रन्यान्तराणामृत्पत्तेरिति मतं, तदाऽपि- 
तदारम्भकैः पार्थिवैः परमाणुभिर्भेवितव्यं दयणुकादिभिर्वाऽनुपलम्भैरेवोपलव्धि- 
लक्षणघ्राप्तानां पार्थिवावयविनामुपलत्धिप्रसंगात्‌ । न चानुप्लन्धिल्षणप्राप्तंः 
पार्थिवद्रव्यैरारव्येपु द्रव्यान्तरेषु समवेतस्य गन्स्योपलव्धिर्युज्यते परमाणुसमवेत- 
गन्ववदिति न गन्वद्रव्यान्तराणि कस्तूरिकादिगन्यद्रव्यमारमभन्ते यतः प्राप्तान्येवं 
दुरस्थभ्रतिपतृध्राणतद्धिपयतामनुभवेयुघ्रणिद्धियविवृत्तिमिस्तु गत्वा गन्यस्य 
ग्रहणे प्रोक्तदोपानवकाश इति श्रौव्रघ्राणरसनस्प्दोनानि गत्वा स्वविपयन्नानं . 
जनयन्ति वाद्येन्दियत्वाच्चक्षवेदन्यथा तेपामप्राप्यकारित्व प्रसंगात्‌ । ततो न 
व्यभिचारः शब्दस्य नानादिक्कजनकरणंग्रंहणसाधनस्योक्तहैतोरिति नाद्यादनेक- 
स्मादपिचब्दाच्छव्दान्त रोत्पत्तिसरम्भवतीति सवंदिक्कपरापरकष्दभ्रसर्पगं याव- 
देगमभ्युपगन्तन्यं । तथा च संस्काराख्यगुणयोगित्वं नासिद्धं यतः सूुक्तमिदं न 
स्यात्‌ "न गुणः शव्दः संस्कारवत्त्वाद्वाणादिवदिति' 1 पद्गलद्रन्यपययिात्म- 
कत्वे तु गन्धादिवदित्यभ्यनुजायमाने न किल्चिद्वाधकमस्ति । ननू च न स्पर्दावत्‌ 
द्रव्यगुण: शब्दोऽस्मदादिग्रत्यभत्वे सत्यकारणगुणपूर्वकत्वात्सुखादिवदिति वावक- 
सद्धावान्न पुद्गलद्रव्यपर्यायत्वं शब्दस्य व्यवतिष्ठते सुखादेरपि तथामावगप्रसंगा- 
दिति करटिचत्‌ सोऽपि स्वद्शंनपल्षपाती, परीध्यमाणस्याकारणगुणपूर्वक्रत्वस्या- 
सिद्धत्वात्‌, कारणगुणपूर्वकः शाब्दः पुदगलस्कन्यपर्यायत्वाच्छायातपादिवत्‌, पुद्गल- 
स्कन्धपर्यायः गब्वयोऽस्मदादिवाद्येन्द्रियप्रत्यक्त्वात्त टत्‌ । न घटत्वादिसामान्येन 
व्यभिचारस्तस्यापि समानपरिणामलक्षणस्य पुदुगलद्रव्यपर्यायत्वसिद्धेः तद- 
सिद्धमेवाकारणगुणमूर्वेकत्वं रंव्दस्य न साध्यसिद्धिनिवन्धनं कारणगुणपूर्वक- 
त्वेन साधनात्‌ 1 दतुविकेपणं चास्मदादि प्रत्यक्षत्वे सतीति ` व्यर्थमेव 
परमाणुरूपादिव्यभिचारनिवृच््यर्थ तदिति चेत्‌ न, पेरमाणुरूपादीनामपि' 
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वर्णस्य षट्‌प्रकारस्य रसस्यानुष्णाशीतस्य पाकजस्य स्पशेस्य च पाथिवध्राणे- 
च््रियग्राह्यत्वप्रसंगात्तथा शीतस्पदोस्य रीतस्य च रूपस्याप्यरसनेन्दरियवेदयत्वं 
तैजसस्य चोष्णस्पशस्य तेजस चक्भ्वेचत्वं . कथं वि निवा्येत 2 तन्नियमकल्पना- 
यामिति यस्थ यस्मादिन्दियाद्िज्ञानमुत्पद्यते तस्य तदिन्दरियग्राह्यत्वं व्यवतिष्ठते 
तथा प्रतीतेरतिलंघयितुमशक्तेः केवलमिन्द्ियस्य प्रतिनियतद्रन्योपादानत्वं 
साध्यते प्रतिनियतगुणग्राहकत्वादिति तदेतदसारं, प्रतिनियतद्रव्योपादानत्वस्य 
घ्राणादीनां साधयितुमशक्यत्वात्‌ । पार्थिवं घ्राणं रूपादिषु सन्निहितेषु पाथिव- 
गन्धरस्यैवाभिव्पंजकत्वान्नागकणिकाविमदेककरतलवदित्यनुमानस्य सूयेरदिम- 
भिरूदकसेकेन चानेकान्तात्‌ । दृश्यते हि तैलाभ्यवतस्य सूर्यमरीचिभिगेन्धा- 
भिव्यक्तिर्भूमेस्तूदकसेकेनेति । तथा रसनेन्द्रियमाप्यमेव रूपादिषु सन्निहितेषु 
रसस्यैवाभिव्यंजकत्वाल्लालावदित्यत्रापि हेतोर्लवणेन व्यभिचारात्तस्यानाप्य- 
त्वेन रसाभिव्यंजकत्वसिद्धेः । तथा चक्षुस्तंजसमेव रूपादिषु सच्धिहितेषु रूप- 
स्यैवाभिव्यंजक्रत्वात्प्रदीपादिवदित्यत्रापि हितोर्माणिक्योद्योतेन ` व्यभिचारात्‌ । 
न च माणिक्यप्रभा तंजसी मूलोष्णद्रव्यवती प्रभा तेजस्तद्विपरीता भूरितिवचनात्‌ । 
तथा वायव्यं स्पर्शनंरूपादिपु सच्निहितेषु स्परंस्यवाभिव्यंजकत्वात्तोयशी तस्पशेव्यंजक- 
वाय्ववयविवदित्यत्राऽपि कपूरादिना सलिलशीतस्पशेव्यंजकेन हेतोव्येभिचारात्‌, 
पृथिव्यप्तेजः स्पर्जाभिव्यंजकत्वाच्च स्पशैनेन्द्रियस्य पृथिव्यादिकायेत्वप्रसंगाच्च 
वायुस्पर्गामिव्यंजकत्वाद्रायुकायेत्ववत्‌ एतेन चक्षुषस्तेजोरूपामिव्यंजकत्वात्तेजः का्े- 
त्ववत्‌ पृथिव्यप्समवायिरूपव्यंजकत्वात्पृथिव्यप्कारयत्वप्रसंगः प्रतिपादितः । रस- 
नस्य चाप्यरसाभिव्यंजकत्वादपका्येत्ववत्पृथ्वी रसाभिव्यंजकत्वात्पृथिवीकार्यत्वप्रसं- 
गङ्च तथा नाभसं श्रोतं रूपादिषु सन्निहितेषु साब्दस्यैवाभिव्यंजकत्वात्‌, यत्पुननं नाभसं 
तच्च शव्दाभिव्यंजकं यथा घ्राणादि, शब्दस्याभिव्यंजक च श्रोत्रं तस्मान्नाभसमित्य- ` 
नुमानस्याप्यप्रयोजकत्वात्‌ नभो गुणत्वासिद्धेः शब्दस्य समर्थनात्‌ नभसि समवेतस्य 
ग्रहणासम्मवात्‌ । ततो नेन्द्रियाणि प्रतिनियतभूतप्रकृतीनि व्यवतिष्ठन्ते प्रमाणा- 
भावात्‌ प्रतिनियतेन्दरिययोग्यपुद्‌ गलारत्धानि तु द्रव्येद्ियाणि प्रतिनियतभावेन्द्रियोप- 
करणत्वान्यथाऽनुपपत्तेमविन्दरियाणामे वस्पशनादीनां स्पर्शादिज्ञानावरणवीर्यान्तराय 
क्षयोपशमविशेपलक्षणानां स्पर्शादिप्रकाशकत्वसिद्धेरिति पौद्‌गलिकः शब्दः पौद्गलिक- 
द्रव्ये च्रियाभिव्यंग्यत्वात्स्पद रसगन्धवणेवत्‌, न पुनर्वायवीयो नभो गुणो वा स्वेगता- 
मूत्तनित्यद्रव्यं वा प्रमाणाभावात्‌ । प्रपंचतः प्रतिपादितं चैतत्‌ तत्त्वाथलिंकारे 
प्रतिपत्तव्यं । तेन शब्दस्य द्रव्यं पुद्गलाख्यं वहिरंगस्य निश्चीयते, तथा च स्वद्रव्यतः 
शब्दात्मकं वाक्यमस्ति न परद्रव्यतः सर्वात्मकत्वप्रसंगात्‌, परद्रव्यतशच नास्ति 


(ण 


( २० ) 


वाक्यं न पुनः स्वद्रग्यतस्तस्याद्रव्यात्मकत्वप्रसंगादिति विधिप्रतिपेधात्मकं वाक्यं 
सिद्धम्‌ । तथा स्वक्षेत्रकालाभ्यामस्ति वाक्यं न परकषेत्रकालाभ्यां सर्वक्षवकाला- 
त्मकत्वप्रसंगात्‌ परक्षेत्रकालाम्यामेव नास्ति न पुनः स्वक्षेत्रकालाभ्यां, तस्यात्र 
कालत्वापत्तेः । तदेवं सामान्यतो विधिनिपेधात्मकं वाक्यं सर्वान्तवत्कथ्यते सर्वान्ता- | 
नां विधिनिपेवाभ्यां संग्रहात्‌, तदनात्मकस्य कस्यचिदन्तस्यासम्भवात्‌ । विपतस्तु 
भेदाभेदात्मकं द्रव्यपर्ययव्यक्त्यात्मकत्वात्‌, तत्र द्रव्यं शब्दः क्रियावत््वाद्वाणादिवदिति 
रब्दयोग्यपुद्‌गलद्रव्याथदिजाद्‌ द्रव्यत्वसिद्धिः, तथा पर्यायः शव्दः प्रादुरमाविप्रध्वं- 
सवत्वाद्गन्धादिवदिति श्रवणज्ञानग्राह्य्ञव्दपर्यायाथदिशादिति पर्यायत्वसिद्धिः। 
तथा विसदृशषपरिणामविदोपात्मकं सद्गपरिणामसामान्यात्मकं च वाक्यं शट 

द्रव्याणां शब्दपययाणां च नानात्वात्परस्परपिक्षया समानेतरपरिणामसिदर्गन्धादि- 


। द्रव्यपर्यायवदिति सर्वान्तवद्राक्यं सिद्धं द्रव्यपर्यायसामान्यविरेपेव्‌ सर्वान्तिनामन्तर्भा- 


वात्सवस्यान्तस्य तत्स्वभावानतिक्रमात्‌ । 


नन्वेवं द्रव्यपययसामान्यविशेपात्मकस्य सर्वान्तवत्तवे वाक्यस्य युगपत्तथा 
व्यवहारप्रसंग इति न गंकनीयम्‌ तद्गुणमुख्यकल्पमिति वचनात्‌ । द्रव्यस्य हि गुणत्व- 
कल्पनायां पर्यायस्य मुख्यत्वकल्पनात्पययो वाक्यमिति व्यवहारः प्रवतंते पर्यायस्य 
तु गुणकल्पनत्वे मुख्यकल्पं द्रव्यमिति वाक्ये द्रव्यत्वन्यवहारः प्रतीयते तथा सामान्यस्य 
गुणकल्पत्वे विदोषस्य मुख्यकल्पत्वाद्धिरोपो वाक्यमिति व्यवद्धियते, विज्ञेपस्य च 
गुणकल्पत्वे सामान्यस्य मुख्यकल्पनात्सामान्यं वावयमिति व्यवहारात्‌, सुनिर्णीता- 
सम्भवद्वाधकप्रमाणात्सर्वान्तिवटाक्यं निङ्चीयते संकरव्यत्तिकरव्यतिरेकेण सवन्ता- 
तां तत्र व्यवस्थानाटि रोधादीनां तत्रानवकाशात्परस्परापेश्नत्वात्‌ । न चैवं परस्पर 
निरपेक्षमपि सर्वान्तिवद्‌ वाक्यं कत्पयितुं शवयं ““सर्वान्तगून्यं च भिधथोऽनपेक्ष"' मिति 
वचनात्‌ । न हि विधिनिरयेक्षौ निषेधोस्ति कस्यचित्कथल्नचित्कव चिद वीयमानस्यै- 
वान्यत्राऽन्यदान्यथानिपेध्यमानत्वदर्लानात्‌, नाऽपि निवेवनि रपेक्षो विधिरस्ति सवेस्य 
सर्वात्मिकत्वप्रसंगात्‌ । तथान दरव्यपर्यायौ मियोऽनवेक्षौ विदेते तद्धावविरोधादिति 
सर्वान्तशून्यं च मिथोनेक्षं वाक्यं सिद्धं; तद्धिपयत्वात्परस्परनिरपेक्षाणां सरवेपा- 
मन्तानामेकघ्वादीनां निरूप्यमाणानां स्वेथाऽप्यसम्भवात्‌ । 


तेन यदुक्तं धमेकीतिना-- 


भावा येन निरूप्यन्ते तद्रूषं नास्ति तत्वतः । 
यस्मादनेकमेकं च सूप तेषां न विद्यते ॥ इति 


( १७ ) 


कारणगुणपूवेकत्वसिद्धेः परमाणूनां स्कन्धभेदका्यत्वात्‌ तद्गुणपू्वंकत्वव्यवस्थितेः 
परमागुरूपादीनामितिनिर्णीतप्रायं । यदप्युबतं न स्पदोवद्‌ द्रव्यगुणः शब्दोऽस्म- 
दादि प्रत्यक्षत्वे सत्ययावद्‌ द्रव्यभावित्वात्सुखादिवदिति, तदप्ययुवतं विर्द्धत्वात्सा- 
धनस्य । तथाहि स्पंवद्‌ द्रव्यगुण: शब्दोऽस्मदादि प्रत्यक्षत्वे सत्ययावद्‌ द्रव्यभा- 
वित्वाद्‌ रूपादिविशेषवत्‌, नाच्रसाधनविकलमुदाहूरणं रूपादिविहेषाणां याव- 
त्पुद्गलद्रव्यमभावात्‌ पू्वेरूपादिविनाशादुत्तररूपादिविसेष प्रादुर्भावात्‌ । नापिसाध्य- 
विकलं रूपादिविशेषाणां स्पदोेवद्‌ द्रव्यगुणंत्वावस्थितेः सुखादिभिव्य॑मिचारः 
साधनस्येति चेत्‌, नास्मदादिग्रत्यक्षत्वे सतीति विदोषणात्‌ । न च सुखादयः 
राव्दवदरमदादीनां वहूनां प्रत्यक्षाः स्वसंवेदनप्रत्यक्षेण तु कस्यचित्‌ सुखादयः 
स्वस्यैव प्रत्यक्षा न पुनर्नानास्मदादीनामिति न तं्व्यभिचारः 1 स्वस्याप्यस्मदादि- 
ग्रहणेन गृहीतत्वात्‌ स्वप्रत्यक्षत्वमप्यस्मदादि प्रत्यक्षत्वं सुखादीनां प्रत्यक्षसामा- 
न्यापेक्षयास्मदादि प्रत्यक्षत्ववचनादिति चेत्‌, तथापि न सुखादिभिरव्यभिचारः, 
स्याद्रादिभिः सांसारिकयुखादीनां कथं चित्स्पदोवद्‌ द्रव्यगुणत्वस्य प्रतिज्ञानात्‌ । 
य्थैवद्यात्मपर्यायाः सुखादयरिचद्रूपसमन्वयास्तया सद्रेयादिपौद्‌गलिककमंद्रव्य- 
पर्यायाङ्च, स्वपरतंत्रीकरणरूपसमन्वयादौदयिकमभावानां कमंद्रव्यस्वभावत्व- 
सिद्धेः। मृक्तसुखन्ञानदशं नादिभिस्तु गृणैरस्पशैवद्‌ द्रव्यात्मगुणैनं व्यभिचार- 
स्तेपामस्मदाचप्रत्यक्षत्वादस्मदादि विश्िष्टयोगिप्रत्यक्षविषयत्वात्तेषामयावद्‌ ` 
दरव्यभावित्वाभावाच्चानन्तेत्वेन यावदात्मद्रव्यं भवनशीलत्वात्‌ । ततो निरव- 
यमेव विरुद्धसाधनत्वमेतस्य हेतोरिति स्पशेवद्‌ द्रव्यपर्याय एव शब्दः प्रतीति- 
वलास्सिद्धः । उाव्दयोग्यपुद्गलानां सवत्र भावादन्यथा कवचित्ताल्वादि कारण- 
सद्धावेऽपि शबव्दपरिणामानुत्पत्तिप्रसंगात्‌ । न च शब्दपरिणामनिमित्तसन्निधोौ 
क्वचित्कदाचिच्छब्दानुत्पत्तिः स्यात्स च शब्दपरिणामो नैके एव नाना श्रोतृभिः 
श्रवणविरोधात्‌ । श्रोत्रस्याप्राप्यकारित्वान्न तद्विरोध इति चेत्‌; न, तम्याप्राप्य- 
कारित्वे क्णेशष्कुल्यन्तः प्रविष्टमराकशव्दग्रहुणायोगात्‌ चक्षुषोऽप्राप्यकारिणः 
तारकाप्राप्तां जनादिग्रहुणादरोनात्तथा चेदमभिधीयते-नाप्राप्यकारि श्रोत्रं प्राप्त 
दाव्दग्रहणात्स्परनादिवत्‌, यत्पूनरप्राप्यकारि तन्न॒ प्राप्तविषयम्राहिदष्टं यथा 
चक्षुरिति निरिचितव्यतिरेकादनुमानादगप्राप्यकारित्वप्रतिषेधः श्रोत्रस्य श्रयानेव । 
ननु चाप्राप्यकारिणा मनसा प्राप्तस्य सुखादेग्रंहणाद्‌ व्यभिचार इति चेन्न सुखादे- 
रात्मनि समवेतस्य मनसा प्राप्त्यभावात्‌ । मनसा संयुक्ते पुंसि सुखादेः सम- 
वायात्‌ संयुक्तसमवायप्राप्तिरिति चेत्‌ न, दूरस्थैरपि मनसः प्राप्तिप्रसंगात्‌, 
मनसा संयुक्तस्यात्मनस्तंः संयोगात्संयुक्तसंयोगस्य प्राप्तत्वात्‌, साक्षात्तैरप्राप्ति- 


( १८ ) 


मनस इति चेत्‌, सुखादिभिरपि साक्ात्राप्तिः किमस्ति ? परस्परयातै्मनः 
प्राप्तिस्तु न प्राप्यकारित्वं साधयति दूरार्थैरिवेति सर्वत्राऽ््यप्राप्यकारित्वे मनस- 
स्ततो न तेन व्यभिचार इति श्रेयानेव श्रोत्रस्य प्राप्यकारित्वसाघनो हेतुः। 
येत्वाहुः शब्दोऽप्राप्त एवेन्धियेण गृह्यते दररादित्वेन गृह्यमाणत्वादरूपवदित्ि । तेऽपि 
न परीक्षकाः, गन्धेन व्यभिचारात्‌ साधनस्य । गन्धद्रव्यस्य गन्धाधिष्ठानस्य 
हूरादित्वेन गृह्यमाणत्वान्न तेन व्यभिचार इति चेत्‌ न, शब्दस्यापि तदयिष्ठान- 
भेर्यादि दरादित्वेन द्रे शब्दो दूरतरे दूरतमेवेति ग्रहणादुपचारात्‌, दरादित्वेन 
गृह्यमाणत्वस्य हेतोः परमार्थतोऽसिद्धत्वापत्तेः ) ततः प्राप्त एव शब्दौ विवादा- 
पन्नः परिगृह्यते शब्दत्वात्कणंशष्कुल्यन्तः प्रविष्ट मशकशबव्दवदिति प्राप्यकारि 
श्रोत्रं सिद्धम्‌ । तथा चैकस्य शब्दस्य युगपन्नाना देशस्थजनश्रोवरैः प्राप्त्यसम्भ- 
वान्नाना शब्दपरिणामाः सवैदिक्काः प्रजायन्ते स्वप्रतिवन्धककुड थाचसम्भवे 
स्वावरोधकनलिकाद्यसम्भवे च स्वप्रतिधातकघनतरकुड्यादिविरहै च सति 
गन्धपरिणामवत्‌, समानाइच सर्वे गवादि शब्दविवर्ताः समानताल्वादिकरारणप्रभ- 
वत्वात्समानकस्तुरिकादि द्रव्यप्रभवगन्धविवत्तेवत्‌, रब्दोपादानपुद्गलानां 
सर्वेशव्दपरिणामसमर्थानां सर्वव्र॒सद्धावेऽपि प्र्िनियतहैवुवशात्प्रतिविरिष्ट- 
, शबव्दपरिणामाइच निर्चीयन्ते, गन्धोपादानपुद्गलानां सर्वेषां स्वेत्र सर्वगन्धपरि- 
णामसमर्थानिां सम्भवेऽपि प्रतिनियतहैतुगन्धवशात्प्रतिविशिष्टगन्धपरि- 
णामवत्‌ । | 

ननु च वायव एव शब्दोपादानं तेषां सर्वत्र सर्वदा सद्धाचादन्यथा व्य- 
ज्जनादिना तदभिव्यक्तेरयोगाद्रेगवद्ाय्वन्तरेणाभिघाताच्चेति केचित्‌ । तेऽपि 
वायवीयं शब्दमाचक्षाणाः श्रोत्रग्रहं कथमाचक्षीरन्‌ तस्य ` स्पर्ानम्राह्यत्वप्रसंगा- 
त्स्प्वत्‌ । तथाहि वायवीयस्पशंनेन्दियग्राह्यः शब्दो वाय्वसाधारणगुणत्वात्‌, 
यो यदसाधारणगुणः स तदिन्दियग्राह्यः सिद्धो यथा पृथिव्यप्तेजोऽसाधारणगुणो 
गन्धरसरूपविशेषयुणः प्राथिवाप्यतैजसघ्राणरसननयनेन्द्रियग्राह्यः, वाय्व- 
साधारणगुणरच रव्दस्तस्माद्वायवीयस्पश्ेनेच्दियग्राह्य इति श्रोत्रपरिकत्पना वैय- 
रथ्यं प्रापद्येत। यदि पुनराकाशसहकारि करणत्वाच्छब्दस्याकाडशसमवायेन 
श्नोत्रेण ग्रहणमुररीक्रियते तदा स्पशस्यापि श्रोत्रग्राह्यत्वप्रसंगस्तस्याप्याकाशस- 
हकारिवायूपादानत्वाच्छब्दवत्‌ । गन्धादीनां च श्रोत्रवेदयत्वं स्यादाकाशसह- 
कारिपृथिव्यादयुपादानत्वात्‌ । न द्याकाशं कस्यचिदुत्पत्तो स्वोपादानात्सटकारि 
न भवेत्‌, सर्वोत्पत्तिमतां निमित्तकारणात्कालादिवत्‌ । स्यान्मतं, नाऽयं निय- 
सोऽस्ति यो यदसाधारणगुणाः स तदिद्धियग्राह्य इति पार्थिवस्य पंचघ्रकारस्य 
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तत्‌ स्याद्वादिनामभिमतमेव । | 
तदेतत्त॒ समायातं यद्वदन्ति विपर्ििचतः। 
यथा यथार्थारचन्त्यन्ते विक्षीयन्ते तथा तथा ॥ 
इत्यादिवत्‌-- | 
परस्परनिरपेक्षाणां केनचिदूपेणार्थानां वग्यवस्थापयितुमशक्यत्वात्‌ । 
ततः सर्वापदामन्तकरं तवैव परमागमलक्षणं तीर्थं सकलदुर्नयानामन्तकरत्वात्तत्कारण- 
शारीरिकमानसिकविविधदुःखलक्षणानामापदामन्तकरत्वोपपत्तः । मिथ्याददोन- 
निमित्ता हि सर्वाः प्राणिनामापद इति सवेमिथ्यादशेनानामन्तकरं तीर्थं सर्वापदा- 
मन्तकरं सिद्धं । तत एव निरतं केनचिन्मिथ्यादरनेन विच्छेत्तुमशक्तेरविच्छेदत्व- 
सिद्धेः । तथा सर्वोदयं तीथंमिदं तवेव सवेषामभ्युदयकारणानां सम्यग्दशनज्ञान~ 
चारित्रभेदानां दहेतुत्वादभ्युदयहेतुत्वोपपत्तेः। सवे उदयोऽभ्युदयोऽस्मादिति 
सर्वोदयं तीर्थमिदं तवैवेति वचनात्‌ । परेषां तदसम्भवः सिद्ध एव । 
ननु परोप्येवं ब्रूयान्न रात्म्यवादिन एव तीर्थं सर्वोदयं सर्वापदामन्तकरं न 
पुनः परेषामिति 1 तद्क्तम्‌-- 
साहुकारे मनसि न श्मं याति जन्मप्रबन्धो । 
नाहुकारश्चलति हद्यादात्मदृष्टौ च सत्याम्‌ \ 
श्रन्थः चास्ता जगति च यतो नास्ति नैरात्म्यवादा- 
च्रान्यस्तस्मादुपशम विघेस्त्वन्मतादस्ति मार्गः 1 
इति तथाऽन्यः परमात्मवादी ब्ूयात्पंरमवब्रह्मण एव तीर्थं स्वेदियं न परेषां 
न रात्म्यवाद्यादीनां तत्र संशयहेतुत्वात्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 
योलोकाञ्ञ्वलयत्यनत्पमहिमा सोऽप्येष तेजोनिधि- 
यैस्मिन्सत्यवभाति नासति पुनर्देवोऽशुमाली स्वयम्‌ 
तस्मिन्बोधमयप्रकाशविरादे मोहान्धकारपह । 
येऽन्तर्यामिनि पुरुषे प्रतिहताः संशेरते ते हताः \\ 
एवमन्योपीड्वरवादीर्वरादेरेव तीर्थं सर्वोदयमिति स्याद्वादिती्थमनेकधा 


[1 


दष्ट । 

भावार्थः--जिपप्रकार विकोष सामान्य इन दोनोके परस्पर भेदसापेक्षतासे 
विधिकरा स्वरूप जाननेयोग्य जो विषय है वह श्रपनी प्रात्मवलसे ही वाक्यकी 
व्यवस्थाकी है, तथा वाक्यही परमागमका लक्षण है उसकाही स्वरूप प्रतिपादन 
करनेके लिये भगवान्‌ श्रीसमन्तमद्राचार्यं म्रग्रिमरलोकसे दिर्दशित करते हं । 
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'स्वन्तवत्‌" ग्रथत्‌ तीथं एेसा भ्रं होता है यह्‌ तीर्थही पर्मागमका 
चाक्यहै जिस कारणसेः श्रनादिजन्य जन्म, जरा, मरण यही एके भवरूपी समुद्र 
इससे पार होनेका पुरुषार्थं करनाही साक्षात्‌ तीर्थं है ग्रौर श्नन्य तीर्थयात्रा करनेसे 
कोद लाभ नहीं है क्योकि निमित्तसे नैमित्तिक उपादान कारण काय रूपमेँ प्राजाय 
तोही वाह्य तीर्थे लाभ होसकता दै प्रन्यथा श्राकाशके पुष्पके समान वेकार है । 

एवं सामान्य विरोपात्मक द्रव्याधिक तथा पर्यायाधिक दन उभेय नयोके 
वजहसे भ्रखिल प्रनन्तधर्मोका समावेश कियाहै। प्र्थात्‌ स्वद्रव्य, काल, क्षेत्र, 
भाव इन चतुष्टयोकी श्रपेक्षासे श्रपने स्वरूपभूत चार ग्रचयवोसे संपूर्णं पदार्थ 
कथंचित्‌ श्रस्तिरूपही हं । तथाः कोई शब्द यों निषेध करने प्रवृत्त रहा है । 
जैसे कि स्वरूप ्रादिके विपयसि यानी परद्रव्य, क्षेत्र, काल, भावोसे संपूण पदार्थ 
कथंचित्‌ नास्ति रूपही हं । विधि श्रौर निषेधके क्रमसे उस द्रैतपनकी विवक्षासे 
संपूर्णपदा्थं कथंचित्‌ भ्रस्ति नास्ति उभयरूपही हें । श्रथवा श्रस्तित्व श्रौर 
निपेधकी युगपत्‌ कथनविवक्षा होनें पर वह वस्तु ्रवक्तव्य ही है । तथा यथा- 
योग्य उचित नयक चिवक्षा करनेसे यानी स्वरूप चतुष्टय श्रौर एक समयमे दोनोके 
कहनेकी श्रपेभासे वस्तु कथंचित्‌ भ्रस्त्यवक्तव्य रूपही है । एवं उचित नयकी , 
योजनासे ही यानी परचतुष्टय शओ्रौर युगपत्‌ कथनकी विवक्षासे वस्तु कथंचित्‌ 
नास्त्यवक्तव्य ही कही जाती है । तथा स्वचतरुष्टय शओरौर प्रचतुष्टय एवं. युगपत्‌ 
कथनकी भ्र्पणा करनेसे वस्तु कथंचित्‌ श्रस्ति नास्त्यवक्तव्य स्वरूप ही है। इस 
प्रकार धमेकि भ्रविरोधसे शव्दोँकी प्रवृत्ति हारा सात भंगोके . समुदायकौ योजना 
हो जाती है । ५ 

प्र्थात्‌ पुद्लद्रव्य श्रनादि श्रनिधन दै श्रौर उसका जौ पर्याय कव्द वह्‌ 

दरव्यरूप होनेसे अनित्य है एसा निद्चय किया जातादै। तथा द्रव्य जौ है वह्‌ 

दाव्दरूपसे क्रियास्वरूपी होनेसे पृथिवीके समान है श्रथति क्रियावान्‌ शब्द प्रवव्ताके 

उपदेदाके प्रभावसे देदसे देशान्तर तक प्राप्त हौ जते हं । तथा संख्यावान्‌ शब्द 

एवं संयोगी शब्द इस प्रकार इन दो्नोका विभाग करनेसे गुणक ्राश्रयसे गुणवान्‌ 
-भी कहलाता है एवं पृथिवी श्रादिके समान गुणवान्‌ शव्द जगतमें प्रसिद्ध है । 

तथा शब्दे संख्याश्नोका भी प्रतिभास नहीं होसकता है एसी वात नहीं 
है-- क्योकि यह एक वाक्य है या ये उमय वाक्य हं श्रथवाये तीन वाक्य 
-दत्यादि संख्या प्रत्यय श्रवधित होनेसे परस्पर शब्द-व्यवहार पाया जाता । 
एव क्षकार' श्रादि संयुक्ताक्षरोका संयोगी प्रतीत होता दहै इसी प्रकार इनकी 
-जात्यन्तरोमे उत्पत्ति मानने पर श्रापसमे स्रसंयोगात्मकत्वकी परिकल्पनासे पुरुप 
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ओ्रौर दंडका संयोगभी नहीं मानना चाहिये । एवं दंडके संयोगसे दंडीपुरूषकां 
नामोत्लेख किया जाता है इन दोनोँमें श्रत्यन्त भेद होनेसे परस्पर दो भिन्न द्रव्यो 
का सम्मेलन ्रतिवायेहै। तव प्रतीतीको निर्दोषवादियोके लिये शब्द क्रिया- 
गुणवान्‌ है एसा अ्रवरश्य मानना न्याय संगतही होजायगा । इस स्याद्रादी न्यायसे 
शब्द क्रियावान्‌ नहीं है ्र्थात्‌ श्रक्रियावान्‌ हैएेसा यदि होजाय तो ग्रनुमानप्रमाण- 
का भी निराकरण निरिचत होगा ्रौर प्रस्तुतपक्ष प्रत्यक्ष तथा श्रनुमान प्रमाणसे 
वाधितं होनैसे कालात्ययापदिष्टत्व नामक हेतु दोपत्ने चान्द प्राकाशगुणी नहीं होसकता 
है भर्थात्‌ देतु असिद्धदहै। ग्रौर भ्राकालका विशेप गण शव्द है क्योकि सामान्य 
विशेषात्मक दोनेसे भराकाडात्सक करणग्राह्यहै जो जिसका करणमग्राह्य होता दहै 
वह्‌ उसीका ही विदोप गुणी कहलाता है एसा देखा गया है । जसे पृथिव्यात्मक 
विगेप गुण गंध दहं यह्‌ उसका ही करण (इन्द्रिय) ग्राह्य होने पर पृथिवौका 
विशेष गृण मानाजताह।! उसी प्रकार शव्द भी श्राकाञात्मक श्रोत्रग्राह्य 
होनेसे ्राकाडकाही विरोप गृण मानागया है इस अ्रनुमानसे शव्द भ्राकाशका विरोष 
गण है एसा सिद्ध होगया तो भी तुम्हारा कहना युक्ति संगत नहीं है । 


ग्रव स्याद्रादी कट्ते हँ कि शव्द श्राकाशका विशेषगुण नहीं है क्योकि 

वह्‌ सामान्य विरोपात्मक होने प्र॒ वाह्येन्दरियके प्रत्यक्षग्राही दहै गंधादिकके समान 
एसा प्रतिपक्षभूत श्रनुमान प्रमाणका सत्यसद्धाव सिद्ध है। तथा शब्द श्राकाशका 
गुण, नहीं है क्योकि संस्कारवान्‌ होने वाणादिकके समान है एेसा श्ननुमान प्रमाण 
प्रतीत होतादै। यदि तुम कहोगे शब्दका संस्कारत्वही ्रसिद्ध है एसा कहना 
ठीक नहीं है क्योकि वेगका जो संस्कार है वह्‌ शब्दमं वक्ताके व्यापारके वजहसे 
ग्राप्त हो जाता ह जव तक वक्ताका वक्तृत्व रहेगा तव तक राव्दक प्रस्पण चलता 
है। यदि गव्दका प्रसपेण ही भ्रसिद्ध है एेसा कहोगे तो वह शव्द वक्ताके 
व्यापारसे एक ही पैदा हौोताहं या ग्रनेक ? यदिएकहीपेदाहोगा तो केसे नाना 
दिग्देशान्त रोमें पहुंचेगा इस विषय पर तुमको पूरा विचार करना न्यायसंगत 
होगा । ग्र्थात्‌ सर्वदेशान्तरोमे तथा सभी तात्वादिकोके संयोगसे उत्पन्न शब्द 
वायु ्राकाशादिकोके साथ इसका कोई भी समवायी संवंध नहीं देखा गया ह । 
क्योकि समवायीभूत अ्राकारामात्र स्वेगतव्यापी हौनेसे । ग्रतः सभी दिग्देशोमें एक 
ही जाब्द नाना शब्दोको युगपत्‌ पैदा करलेता ह यह॒ भी तुमारा कहना योग्य नहीं 
हे! क्योकि शब्दके ग्रारम्भकत्वकी ही सिद्धिनहींहै।! जिस प्रकार श्रा्यशब्द 
"प्न्य यब्दान्तर ताल्वादि भ्राकाञ्च संयोगोंसे उत्पतन महीं हो सक्ता ह वयोँकि शब्द 
आकाञचका गुण नहीं होनेसे उसी प्रकार संपूर्णं दिशा विदिलाश्नौमे भी परस्परमें 
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एेसा करिचत्‌ एकान्त वादी कहता है वह्‌ भी स्वदर्शनका पक्षपाती है। परीक्षा 
करनेमात्रसे श्रकारण गुणपूरवकत्वहेतुकी प्रसिद्धि होजाती है चव्द कारण गुणपु 
होनेसे पुद्गलस्कन्धका पर्याय है ग्रीर छाया, ग्रातप भ्रादि दृष्टान्त हँ । पुद्गलः 
स्कन्धपर्यायी शब्द हमारे वाद्यैन्दियसे प्रत्यक्ष हैँ तथा घटत्वादि सामान्ये व्यमि 

चार दोष नहीं प्रास्कता है उसका समन परिणाम लक्षणसे पुद्गलपर्याधित्व 
सिद्ध होजातादै। तव कोई श्रपना मत प्रकट करते हृएु कहता है कि शब्दं 
प्रकारण गुणधूरव॑क होनेसे साध्यसिद्धि नहीं होः सकती है । ग्रतः हतुविेपणते 
हमारे प्रत्यक्ष होने परमाणुरूपादिकके व्यभिचारदोप नहीं ्रासक्ते ह ग्रौर 
परमाणु रूपादिकोमिं भी कारण गुणपुवंकत्वकी सिद्धि दै। परमाणुग्रोका स्कन्ध 
भेद कायं होनेसे शब्दे श्राकाश गणकी व्यवस्था वन जाती है क्योकि परमाणु 
रूपादिक हँ एेसा सिद्ध होगया ग्रतः शव्द स्पशंके समान द्रव्यका गुण नहीं है श्र्थात्‌ 
हमारे प्रत्यभत्व होनेसे सुखादिकोके समान एेसा तुमारा कहना भी यूक्तिसंगत 
नहीं है क्योकि तुमारे साधनमें विरुदढधनामक दोष श्राजाता है । 

तथा स्परेके समान द्रव्यगृणी शब्द है क्योकि हमारे च्ञान प्रत्यक्ष होनेसे 
रूपादि विशेषके समान प्रमाणसे जाना जाता है यहां पर दिया हृग्रा उदाहरण 
साधन दूषित नहीं होसकता दहै 1 रूपादि विशोका साध्य विकलत्व -नहीं दै 
इसलिये स्पदोकं समान द्रन्यगुणत्वकौ व्यवस्था कौीजती है । तथा शब्दके समान 
हमारे लोगोके सुखादिक प्रत्यक्ष नहीं हौ सकते हँ । स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे किसीको 
भी सुखादिकं वरिपय श्रपने प्रापको प्रत्यक्ष हो जते हं इससे कौर्डमी व्यभिचार 
नहीं श्रासकता है । स्या्टादीयोनि भी सांसारिक सुखको कथंचित्‌ स्पर्शके समान 
्रव्यगुणत्व मानादहै। जैसे आत्माके पर्याय सुखादि चिदुरूपके समन्वय है 
वैसे सातावेदनीयजनित पौद्गलिक कर्म द्रव्य पर्यायं! ये परस्परम कार्यं 
कारण रूप होनेसे श्रौदयिक भावोमें कमं द्रव्य स्वभावत्वकीः सिद्धि होजाती दै । 
तथा मोक्षके सुखदायक ज्ञान दरंनादिकोमें द्रव्यात्मगुणोसि व्यभिचार नहीं ग्रासकते 
हं श्रवएत हमारा दियाहश्रा हेतु निर्दोप है क्योकि स्पर्शके समान द्रव्य पर्यायी शब्द 
है एसे अ्ननुमानसे सिद्धं होगया । 

तथा शब्दयोग्य पुद्गलोका स्त्र सद्धाव सिद्ध दै यदि एसा नहीं माना 
जायगा तौ ताल्वादि कारण सद्धावमें लब्द परिणामको स्रनुत्पत्ति हौनेका प्रसंग 
श्रायगा । तथा शब्द परिणामके निमित्तमूत क्वचित्‌, कदाचिद्‌ भी नाना श्रोतुम . 
विरोध उपस्थित नहीं होसकता है क्यौकरि श्रोत्र ्रप्राप्यकारी होनेसे शव्दका 
विरोधी नहीं ह्ये सकता है एसा कटना ही ठीक्र नहीं है । यदि श्रोत्रको ग्रप्राप्यकारी 
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माननेसे कानके भीतर प्रवेश किये हुए मच्छरोके शब्दोका भी ग्रहण नहीं हो सकेगा 
वयोकि चक्षु ग्प्राप्यकारी न्यायसे सिद्ध होसकता है ग्रन्यथा चक्षु श्रज्जन संस्कारसे 
तारकादिकोंका भी रूपावलोकन नहीं करसकेगा किन्तु एसा नहीं हो सक्ता है ] 
श्रोत्रमाते म्प्राप्यकारी नहीं है प्राप्त किये हए शन्दोको ग्रहण करताहै श्रौरनो 
ग्प्राप्यकारी होगा वह प्राप्त विषयको ग्रहण नहीं कर सकता है जंसे चक्षु ग्रहण 
करेगा वैसे श्रोत्र नहीं करेगा इस प्रकार निरिचत व्यतिरेकानुमानसे श्रोत्रके भ्रप्राप्य- 
कारित्वका निषेध किया दहै । 


कोई शंका करता है कि मन श्रप्राप्यकारी होता हृभ्रा भी प्राप्य सुखादि- 
कोको ग्रहण करता है इसलिये व्यभिचारदोष भ्रायगा यहभी ठीक नहीं है क्योकि 
सुखादिकविषय श्रात्माके साथ होनेसे मनसे इनका कोई सम्बन्ध नहीं है । मनसे 
युक्त पुरूषमे सुखादिकं का सद्धाव होने से संयुक्त समवायकी प्राप्ति निरिचत है । 
एमा कटुना भी उचित नहीं है क्योकि दूरवत्ति सुखादिकों का भी मनसे ग्रहण 
होने लगेगा किन्तु एसा नहीं हो सक्ता है । तथा भ्रात्माके साथ मनका संयुबत 
संयोग होनेसे मनभी श्रप्राप्यकारीदही ह एेसा कहोगे तो सुखादिकभी साक्षात्प्राप्त 
होसकते हँ या परपरासे हो सकते ह । एवं मनसे प्राप्त किये गये वस्तुप्रों को 
भी प्राप्यकारी हितुसे सिद्ध नहीं करसकते हं क्योकि दुरवत्ति चीजों का भी मनसे 
यदि ग्रहृण होने लगेगा तो व्यभिचार दोष भ्रायगां किन्तु एेसा नहीं होसकता है । 
श्रोत्रके लिये प्राप्यकारित्व हेतु दिया गया है यह्‌ उचित नहीं ह । 


फिर शंकाकार प्रडन करताहै कि शव्द भ्रप्राप्त इन्द्रिये ही ग्राह्यहै 
ग्र्थात्‌ दूरवति वस्तुग्रों से ग्रहण करने योग्य होनेसे क्योकि रूपके समान एसा 
कहने वाला भी परीक्षक नहीं है गन्ध द्रव्यसे तुमारे साधन मं व्यभिचार दोषम्रा 
जातादै। गन्व द्रव्यका श्राधार गन्धहीहोनें सेदररसे ही गन्धद्रव्यको ग्रहण 
किया जाता है इसलिये व्यभिचार हीं श्रासकता है यह भी ठीक नहीं है क्योकि 
गव्द भी उपचार से दूरवति वस्तुग्रों को ग्रहण करलेते हुं किन्तु इस विषयमे 
पारमाथिक दुष्टिसे ्रसिद्धत्व नाम की ग्रापत्ति ्राजाती है। 

इसलिये प्राप्तयुवत शब्दको वादविवादमें परिग्रहण कियाजातारहै 
वर्योकि शब्दत्वात्‌ हेतु होने से कानमे घुसे हुए मच्छरादिकों के शब्दों के समान 
यह्‌ दृष्टान्त दिया गया है रतः श्रोत्रप्राप्यकारी सिद्ध हस्रा । 


तथा एकी शब्द युगपत्‌ नानादेशनिवासी लौगोके कानोमं प्रवेश करेगा 
एेसा संभव नहीं है क्योकि नाना प्रकारके शब्द ही ग्रनेक दिदाभ्रों में प्राप्त हो सकते 
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हं प्नौर दीवालादिकों का श्रसंभव होनेपर श्रथवा स्वश्रवरोधक नलिकादिोका 
प्रसं भव होनेसे या स्वप्रतिघातक घनतर दीवालादियों के विरह मात्रत गन्धपरि- 
णामी शब्द टकराकर प्रत्यन्त छोटे-छोटे द्िद्रोमे भी प्रवे करजाते हँ ग्रतः सभी 
गवादि शब्द ताल्वादिकों के कारण उत्पन्न हौ जाते हैँ इसलिये समानकस्तूरि- 
कादि द्रव्य प्रभावसे सर्वत्र पैदा होजाते ह । ` तथा शब्द से उत्पन्न हुए पुद्गलौके 
ग्रौर सवेश्ब्द परिणामी समर्थं लोगोंके सव जगह संदधाव होनेपर तथा प्रतिनियत 
हैतुविशेषसे विशेष श्दोका ही निचय किया जाता है । । 


केचित्‌ गंका उपस्थित करता है कि, वायु श्रादिकही शब्दे उत्पन्न 
होनेसे उनका सर्वत्र निरंतर सद्भाव माना गया है नन्यथा व्यंजनादिकसे वायु 
ग्रादियों के प्रभिन्यवितयोँं का प्रयोग होनेसे वेगके समान भ्रन्य वाचयादिकोंसे 
ग्रभिघात होना सम्भवनीय है एसे एकान्तवादी कहते हैँ वे भी वायु श्रादियोे 
राव्दको चाह्नेवाले श्रोत्रग्राह्य हँ एसे कंसे निङ्चय कर सकते हं। क्योकि 
उसको स्पशनम्राह्यत्वसे दपण पैदा होजायगा । 


तथा वायु श्रादियोंके स्पनन्द्ियग्राह्यशव्द वायुके भ्रसाधारण गुणं 
कटे जाते हँ जो जिसके ्रसाधारण गुण होते दँ वे शव्द इन्द्र्यो से ब्रहुण करने 
लायक होसकते हैँ जसे पृथिवी, जल, श्रग्नि वगैरह श्रसाधारण गुण हे वैसे गन्ध, 
रस, रूप इत्यादि भी विदोष गुण कहलाते हँ एवं ये गुण पार्थिवमय होने परभी 
चक्षुदन्दरियसे ग्रहण कियेजाते हँ इस प्रकार श्रोत्र की कल्पना करना वंयर्थ्यको 
प्राप्त हो "जायगा । 

यदि शव्द श्राकाद के सहकारीकरण होनेसे ्राकाश्च समवायी श्रीत्रेन््रियसे 
पठण करिया जायगा एसा निश्चय किया जाता है तो स्परनेन्दरियि कोभी श्रोत्र 
ग्राह्यत्वका प्रसंग ॒श्राजायगा ग्रौर उसका वायुके साथ सहकारी कारण होनेसे 
शब्दके समान भ्रप्राप्यकारित्वका दोष ग्रायगा । 

यदिएेसा तुमारा मत हैतो जो जिसका ग्रसाधारण गुण होता ह वह 

- उसका इद्दरियग्राह्य होजाता है एेसा नियम नहींहै। जसे पाथिवके पांच 

प्रकारके वर्ण हँ वैसे रसके भी छः प्रकार दँ इसी प्रकार शीतस्प्शका ग्रहण 
पार्थिव ध्राणेच्ियसे ग्राह्य कैसा हौ सकेगा क्योकि शीतस्पशैका ग्रहण स्पशनेन्दरिय- 
हौ करसक्रता दै किन्तु रसनेन्दरिि नहीं करसकेता है) शओ्रौर तंजक्षके 
उष्णस्पर्थको तजस चक्षही ग्रहण करसकता है । इसी प्रकार जिससे जिसका ज्ञान 
होता है उत्तका उसी इद्ियसे ग्रहण किया जाता दै । तथा प्रतितीका (नियमका) 
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उल्लेघन नहीं कर सक्ते हँ केवल इन्दरियका प्रतिनियतद्रव्योपादानत्व सिद्ध 
करोगे तो अरदाक्य है ्र्थात्‌ प्रतिनियत द्रव्योपादानत्वको घ्राणादि इद्धियोसे नहीं 
सिद्ध करसक्ते हं । 


तथा रूपादि सच्निहित रसादिकोका ग्रहण रसनेन्द्रिय ही करसकता है 
एवं चक्षु भी समीपवति रूपादि विषयोंको स्पष्टरीतिसे प्रकाशित करसकता है 
प्रदीपादिके समान अयत्‌ यहां पर माणिक्य रत्नोसे व्यभिचार नामक दोष भ्राजता 
है। तथा वायु स्पदेनेन्दरियसे ही ग्रहण कीजाती है अर्थात्‌ जलके रीतस्पदके 
ग्रवयवियोके समान कपूरादि सलिलके शीतस्परोके अ्रवयवियोसे व्यभिचार 
प्राता है। पृथिवी, जल, श्रग्नि इत्यादि द्रव्य स्पष्ट भ्र्थात्‌ श्रभिव्यंजक होनेसे 
स्परनेन्दरियको पृथिव्यादि कायेत्वका प्रसंग श्रायगा जसे वायुके स्पर्शाभिव्यंजकके 
समान दोप उपस्थित होगा 1 इससे चक्षु तेजरूपको प्रकाशित करनेसे तेज का्येके 
समान तथा पृथ्वी, जलके समवायी रूपको प्रकट करनेसे चक्षुको पृथ्वी, जलं 
इन दोनोका प्रसंग भ्रायगा एेसा प्रतिपादन किया है। एवं रसनेन्दरियको भी 
ग्ररसनासे श्रप (जल) के समान पृथ्वी भी रसको ग्रहण करनेसे पृथ्वी का्यत्वका ` 
प्रसंग भ्रायगा। एवं श्रोच्रको ्राकाशका गुण कह्नेसे समीपवति विषयको ही 
ग्रहण करेगा किन्तु दूरवतिको ग्रहण नहीं करेगा एसा नहीं हौसकता है । जो 
ग्राकाशकरा गुण नहीं है वह शव्द ॒श्रन्य शब्दान्तरोको प्रकाशित नहीं करेगा जैसे 
प्राणेद्ियादिकोके समान एवं शब्दको ग्रहण करने वाला श्चोत्रेन्द्िय ही समर्थं है 
ग्रतः शब्दको भ्राकाडका गुण माननेसे ग्रसम्भव दोष ्राताहे। 


इसलिये इन्द्रिय श्रपने कामें स्वतन्त्र होकर विषयको ग्रहण करते हं 
इस प्रकार स्परनेन्द्रियका काये रसनेन्द्रियं नहीं करसकता है क्योकि प्रमाणक 
ग्रभाव है तदनुसार शब्द पौद्गलिक हं पुद्गलभूतद्रव्येन्दरियके विषयौको स्पष्ट 
करते हं भ्र्थात्‌ स्पश, रस, गन्ध एवं वणेके समान दृष्टान्त वाक्य कहा गया दहै । 
ग्रतः शाब्द भ्राकाशक्रा गुण नहीं है तथा स्वेगत नित्य श्रमूतं द्रव्य नहीं होसकता है 
प्रमाणका श्रभावदहै। इस प्रकार विस्तारसे तत्त्वार्थालेकारमें वणेन कियाद 
सो पाठक ज्ञात करले्वें। इस न्यायानुसार शब्द पुद्गल ही होनेसे शब्दको 
मूतिक द्रव्यसे ही संबोधित कर निर्चय किया जातादहै। उसी प्रकार स्वद्रव्यसे 
शब्दात्मक वाक्य होता है किन्तु इसके लिये परद्रव्यसे संवोधित करनेसे सर्वात्मि- 
कत्वका प्रसंग श्राजायगा | त्था परद्रव्यतासे वाक्य नहीं है पूनः स्वद्रव्यतासे 
भी वाक्य सिद्ध नहीं होसकता है यदि एसा किया जायगा तो शव्दपर श्रद्रन्यात्मक- 
त्वका श्राक्षेप श्राजायगा इस प्रकार विधिप्रतिषेधात्मक वाक्यकी सिद्धि होगई है । 
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तथा स्द्रन्यक्षत्रकालसे वाक्यै किन्तु परद्रव्यक्षेत्रकालसे नहीं है ग्रन्यथा सर्व 
शत्रकालत्मिकत्वका प्रसंग भ्राजायया | तथा परक्षेत्रकालसे चाव्यनहीं हैफिर 
स्वक्षेत्र कलसे भी नहीं है श्रन्यथा प्रकषैवकालत्वादिककी श्रापत्ति श्राजायगी ) 
श्रतएव सामान्यसे विधिनिषेथात्मक वाक्य 'सर्वान्तवत्‌ के समान कटाजाता है 
ग्रौर सवन्तोका विधिनिपेधसे ही संग्रह कियागयाहै। तथा उसके ग्रन्तकाभी 
प्रभाव मानलिया है एवं विशेपसे भेदाभेदात्मक द्रव्यपर्याय व्यक्त्यात्मक होनेपर 
दरेव्यमय शब्द कहाजाता है अर्थात्‌ शब्द क्रियावान्‌ हौनेसे वाणादिके समान शव्द 
ग्य पूद्गल द्रव्याधपिशसे द्रव्यत्वकी सिद्धि. होयई है । तथा शाब्दे पर्याधवान्‌ 
होनेसे प्रादुर्भाव प्रध्वंसाभावसे समवेत होनेपर गन्धादिकके समान है श्रत: श्रवण- 
चनसे ग्रहण करने योग्य शव्द पर्यायाथिकनयानुसार पर्यायत्वकौ सिद्धि होजाती 
है । तथा विसदुशपरिणाम विशेषात्मके एवं सद्श्चपरिणाम सामान्यात्मकं वाक्य है 
श्रतएव शब्द द्रव्योके ग्रौर शब्द पययोके नानात्व हीनेसे परस्परपेक्चासे समानं- 
तर परिणामकी सिद्धि होगई श्रथति गन्धादि द्रव्यपर्यायके समान सर्वान्तव- 
द्राक्यकी सिद्धि होगई है एवं द्रव्यपययि सामान्यविशेष सर्वान्तका स्र॑तभवि 
होनेसे सर्वेस्यान्तस्य का अरनतिक्रम नहीं होचकता है । 


शंकाकार प्रन करता है कि, द्रव्य पयय सामान्यविशेषात्मक सर्वन्ति- 
वद्राक्यका युगपत्‌ प्रयोग करनेसे व्यवहारका प्रसंग भ्राजायमा एसी शंका नहीं 
करनी चाहिये ! । `. 

“तद्गुणमुख्यकत्पम्‌' एसा वचन होनेस्े ! द्रव्यत्वके लिये गुणत्व कल्पना 
करनेसे श्रौर पर्यायके लिये मुख्यत्वकी कल्पना करने मातरसे पर्यायमूतवाक्य है एसा 
व्यवहार सिदध होजाता दै! एवं पर्यायिको गुणत्वकी कल्पना करनेसे रौर 
मुख्यकल्प द्रेव्यमय वाक्य है एसा प्रयोग करनेसे द्रव्यत्वव्यवहार्‌ प्रतीते होता है । 
तथा सामान्यको गृणकत्पमनासे तथा विरोषको मृख्यकत्पना करनेसे विोपयुक्त 
वाक्यका व्यवहार ग्रहण कियाजाता है। 


श्रौर विलेषको गगत्वकी कल्पना करने एवं सामान्यको मृख्यत्वकी 
कल्पना करनेसे सामान्यमय्‌वावयका व्यवहार स्वीकार क्ियाजाता है1. सु- 
निर्णीत है ग्रसम्भवद्वाधकप्रमाण जिसमे एमा 'सर्वान्तवद्राक्यं" का निर्चय किया 
जाता है संकरव्यतिकरके व्यतिरेकसे सर्वान्तकी व्यवस्था कोजानेसे विरौधादि- 
कोको वहां विलकूल ्रास्पद दी भ्र्थात्‌ स्थानी नदीं मिचता है क्योकि परस्पर 
ग्रपक्षावाद हचेसे तद्रत्‌ परस्पर निरपेक्षभी सर्वान्तिवद्राक्यकी कल्पना करनेके लिये 


अरदाक्य है भ्र्थात्‌ 'सर्वान्तशून्यं च मिथोऽनवेक्षम्‌' एेसा वचन होतः श्रतएव.विधि- 
निरपेक्ष निषेध नहीं होसकता है क्योकि कस्यचित्‌, कथं चितृमबेवचित्‌ नके 
स्याद्वादन्यायानृसार विधिद्रव्यका प्रतिपादन कियाजाता है ग्रौर ग्रन्यत्र भ्रत्य 
समयमे भ्न्यथा ` निपेधद्न्यकाही व्याख्यान किया जाता है) श्रौर निषेध 
निरपेक्ष विधि नहीं है यदि एसा होने लगेगा तो सवेस्यको' सर्वात्मकत्वका प्रसंग 
्रायगा। एवं द्रव्य भ्रौर पर्याय परस्परम श्रनपेक्षवादी नहीं हँ किन्तु श्रापसमे 
सापेक्षवादी हे नन्यथा इन दोनोकी अ्रनुत्पत्तिही सिद्ध होजायगी तदत्‌ सामान्य तथा 
विलेप ये दोनों भी परस्परम म्रनपेक्षता नहीं रखते हैँ किन्तु सापेक्षता रखनेसे इन 
दोनोकी निविवादसे सिद्धि होजाती है इस प्रकार 'सर्वान्तशृन्यं च मिथोऽनपेक्षम्‌' 
एेसी वाक्यसिद्धि होगरईदहै। तथा विधि ग्रौर निषेध इन दोनोमें परस्पर 
निरपेक्षत्व माननेसे एवं 'सर्वेषामन्तानाम्‌' को एकत्वादि दूषणकी ्रेक्षासे यदि 
निरूपण किया जायगा तो इन दोनोका प्रतिपादन करनाही म्रसम्भवनीय होजायगा । 
किन्तु एसा नहीं होसकता है अनन्यथा वस्तु शून्य होजायगी । जसे धममंकीति ने 
जो कहा है अर्थात्‌ जिस कारणसे भावोका निरूपण किया जाता है उसी कारणपे 
तत्त्वानुकूल भावोका भी निषेध किया जाताहै इसाका नाम स्या्राद कहा गया 
है। इसलिये उनके मतम ग्रनेक तथा एकेकी ग्रनकान्ततत्त्वकी विवक्षा नहीं हौ 
सकती है । इस प्रकार स्याहादि्योका प्रभिमत है क्योकि विदटज्जन जैसे वस्तु- 
तत्त्वका प्रतिपादन करते हं वैसे ही निरपेक्षतासे नदइवरततत्वकी भी ग्रालोचना 
करते हुं | 


इस प्रकार परस्पर निरपेक्ष पदार्थोँकी किसी प्रकारसे भी व्यवस्था 
करनेके लिये प्र्थात्‌ भ्रशक्य होनेसे कोई भी स्यादादी समर्थं नहींहो सकतादहे। 
इसलिये सभी प्रकार की श्रापत्तियों का नाज्ञ करनेके लिये परमागमलक्षणभूत- 
ती्थही समर्थदहै। यही परमागमतीथे समस्त दुनेयोका भी श्रत (विध्वंस) 
करनेके लिये कारण प्रौर शारीरिक तथा मानसिक भ्रनेक प्रकारके दुःख- 
स्वरूपी भ्रापत्तियोका ग्रन्त (नाश) करनेमे सम्थंशाली हो सक्ताहै। भ्रौर 
जितने संसारमें दुःख हं वे सव भिथ्यादशेनके निमित्तसे ही संसारी प्राणियोको 
प्राप्त होते दँ। तथा समस्त मिथ्यादशेनोका नारके कारण परमागस्वरूपी 
तीर्थही समथ होनेसे श्रखिल भ्रापदाग्रोका विनाशक तीथं है एेसा सिद्ध होचुका 
है। इसलिये निकृष्टमय मिध्यादशंनसे "निरतं अर्थात्‌ (मिथ्यात्व) केः 
विनष्ट करनेके लिये मिथ्या दकशंन अ्रसमथं होनेसे उस सिग्यात्वका विच्छेद 
नहीं होसकत्ता है एसा तत्वतः सिद्ध हुश्रा । तथा यह्‌ सर्वोदयती्थं सव प्राणियों 
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को कारणभूत प्रथ्‌ स्वगदिसुख प्राप्त करनेके लिये सम्यदर्शनल्ानचाति 
का कारणीभूत हेतु होनेसे श्रभ्युदयहेतुत्वकी सिद्धि हई । | 


ग्रथति स्वं उदयोऽभ्युदयो' समस्त स्वर्भमोक्षादि सुरखका इष्य 
(प्राप्त) होजाना इसीका साथेक नाम सर्वोदियती्थं है ओ्रौर मिथ्यादुष्टयोतो 
यह तीथं श्रसम्भवदहै। एसा युक्ति ्रीर प्रागमसे सर्वोदयती्थंसिद्ध हरा । 


ग्रथ्‌ दूसरे मिथ्यावादी (नैरातम्यवादी) सोयभी कहते दँ कि, 
यह सवदियती्थं नैरात्प्यवादियोका ही है जिसे समस्त श्रापदाग्नोका इमे 
ग्रन्त होजाता है किन्तु रागर्धेपी उनके चिये यह्‌ तीर्थं नीह) कहा भी है-- 
ग्रथति दुरभिमानी लोगोके मने जन्मतासे ही कोई भी श्रवस्था- 
विदोपमें सुखे प्राप्त नही होप्रकता है। श्रौर जिनधरमदेपी लोगोके हृदये 
दुरह्कारका ताश नहीं होसक्ता है श्रौर स्याद्वादियोके तिये वरे ्रभ्युदय 
स्वगमाक्षादि सुख नियमसे प्राप्त होते द| 
क्योकि ग्राप्त भगवानूके व्यतिरिक्त नैरात्म्यवादी हितोपदेशी शास्ता 
(वक्ता) इस लोकम नहीं हौसक्ते दँ क्योकि उन लोगोके दिलमें उप- 
रम (सम्यक्त्व) नहीं होनेसे मोक्षमागं सिद्ध नहीं होसकता हे । 
तथा श्रन्य परमात्मवादी कहते हँ कि, परमब्रह्म भ्र्थात्‌ अ्रात्मानुभवही 
सवदियतीथं ह श्रौर वह तीथं दूसरे नँरात्म्यवादि (नास्तिकवादि) यों को प्राप्त 
नहीं होता क्योकि वे लोग संशयक्षे निरन्तर श्रपने ग्रन्तेःकरणकरो शुद्ध नीं 
रखसक्ते हं । 
ग्रौर भी कहा है कि-- 
जिनकी विश्राल महिमा नैँराम्यवादिर्योको जलाती है वहं भीषएक 
प्रकारके तेजोनिधि म्र्थाति रत्नव्रयरूपी परमोपायनिवि जिनमतेके प्रमावम्न 
प्रकाशित होती ह । अन्यथा अ्र्हुन्तदेवके मतविरुढ लौगोको मात्र व्ह निवि 
मिलना मुदिकल है क्योकि स्वगेमें मिध्यादृष्ट्दिव भी होते हँ किन्तुं सम्यक्त्वे 
ग्रलावा उनको श्रात्मिक सुख नहीं मिलता हमेशा दुःखे श्राकुलितचित्त दोकर 
- ्रपनी निदनीय जीवनयात्रा वितति हं तो नैरात्म्यवादि्योको यहु निवि कैसे 
प्राप्तं होसकेगी ? 
ग्रतः सम्यग्नानल्पी सूर्यं प्रकट होनेसे मिथ्या मोहान्धकार स्वयमेव 
विनाश्षको प्रप्त होता द त्र्थात्‌ नष्ट होजाता है । जो ग्रात्मानृभवर्मे मग्न है उनको 
यह्‌ सर्वोदर्य॑तीर्थं निसगेतासे दही मिलजात्रा है ग्रौर जो स्थद्वादियोते विरुद 
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मिध्यात्वी ह वे नारको प्राप्त होजाते हं । भ्र्थात्‌ मिथ्यारूपी विषका पान करके 
नष्ट होजाति हं । 


श्रौर मी ईरवरवादी लोग कहते हं कि, यह्‌ सर्वेदियती्थं ईर्वर से 
मिलता दै इस प्रकार स्याद्रादियोकरे ती्थका हुमेशा देष करते हं उनके लिये भगवान्‌ 
समन्तभद्राचायं कहते ह-- 


कामं द्विषन्नप्युपपत्तिचक्षुः । 
समीक्षतां ते समदृष्टिरिष्टम्‌ । 
त्वयि भ्रुवं खंडितमानश्पुंगो । 
भवत्यभद्रोऽपि समन्तभद्रः ।\ ६३ 1 


टीका--कामं यथेष्टं स्वदुरागमवासनावरीकृतान्तःकरणः सवेथेकान्त- 
वादी ह्ििपन्चपि तवानेकान्तामृतसमुद्रस्य तीर्थं दकशेनमोहोदयाकूलितवुद्धिस्ते तवेष्ट- 
मनेकान्तात्मकमन्तर्वहिङ्च जीवादितत्त्वं समीक्षतां परीक्षतां समदृष्टिः सन्मध्यस्थ- 
वृत्तिरुपपत्तिचन्षर्भूत्वा, मात्सर्य चक्षुषस्तत्त्वसमीक्षायामनधिका रादसमदृष्टेश्च 
रागषटेपकलुपितात्मनइत्युभयविशेषणवचनमुपपत्तिचक्षुः समदुष्टिरिति, स तथा 
समीक्षमाणस्तवेष्टं शासनं त्वय्येव भगवति खण्डितमानण्गो भवति ध्रुवमिति 
सम्वन्धः मानो हि स्वथकान्तायिमानः स एव श्ंगं स्वाश्रयस्य विवेकशून्यतया 
पशुकरणात्‌ खण्डितं प्रतिध्वस्तं मानणश्युंगं यस्य स खण्डितमानन्ंगः, परित्यक्त- 
सर्वेथैकान्ताभिमान इत्यथः । तथा चाऽभद्रोऽपि मिथ्यादृष्टिरपि समन्तभद्रः 
समन्ततः सम्यण्दुष्टिभंवतीति तात्पर्य । अभद्रं हि संसारदुखःमनंतं तत्कारण- 
त्वान्मिथ्यादरंनमभद्रं तद्योगान्मिथ्यादुष्टिरमद्र इति कथ्यते स॒ च समदृष्टिर्भूत्वो- 
पपत्तिचक्षुपा समीक्षमाणस्तवेवेष्टं श्रद्धत्ते सवेथैकान्तवादीष्टस्योपपत्तिशुन्यत्वा- 
त्त्रोपपत्तीनां मिथ्यात्वात्तदभिमानविनाशात्‌, तथा तवेष्टं श्रहुधानेस्च सम्यष्दृष्टिः 
स्यात्समन्ता द्धद्रस्य कल्याणस्यानन्तसुखकारणस्य सम्यग्दडनस्य प्रादुर्भावात्समन्त- 
भद्रौ भवत्येव ! सति ददोनमोहविगमे परीक्षायास्तत्कारणत्वात्‌, तत्त्वपरीक्षा 
हि - कुतरिचत्परीक्षयज्ञानावरणवीर्यान्तिरायक्षयोपशमविरेषात्कस्यचित्कदाचित्कथं- 
चित्‌ प्रवतत, सा च प्रवतंमाना तत्त्वनिरचयमतत्वव्यवच्छेदेन घटयति, तद्‌घटना 
च ददोनमोहोपडामक्षयक्षयोपशमसद्धावे तत्त्वश्रदधानं सम्यग्दशेनं प्रादुर्भोवयति । 
तेनोपपत्तिचक्षुषा समीक्षां विदधानः सम्यग्दृष्टिः समन्तभद्रः स्यादिति प्रतिपद्येमहि 
वाधकाभावात्‌ । न दहि परीक्षायामुपपत्तिवलाननैरात्म्यमेवोपशमविधेरमामिं इति 
व्यवतिष्ठते । । 
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स्यान्मतं, जन्मप्रवन्धस्य कारणमहंकारस्तद्धावे भावात्तदभावे चाभावा- 
त्तस्य चाकारस्य कारणमात्महृष्टिः, सा च नैरात्म्यभावनया तद्िरुदढया प्रशस्यते 
तदुपशमाच्चाहुकारर्चेतसि समूलतलमुपलाम्यति तदूपशमाच्च देहिनां जन्मप्रवन्ध- 
स्योपशमो निदचीयते तेन॒ तत्कारणाभावात्तेनोपपत्तिवलादेवोपरम विधेरनैरातम्यभा- 
वनैव मार्गः समवतिष्ठते । तदसदेव, श्रात्मददोनस्यैव जन्मप्रवन्धोपङमविधिमार्ग- 
त्वोपपत्तेस्तथाहि जन्मप्रवन्धस्य हितुरहंकारो मोहोदयनिमित्तोऽहन्तामात्रनिमित्तो 
वा? प्रथमपक्षे नात्मदृष्टिहेतुकः स्यादविद्यातुष्णाक्षयेऽपि चित्तमाच्निवन्धन- 
त्वग्रसंगात्‌ । सत्येवाविद्यातृष्णोदये चित्तमहंकारस्य हेतुरिति चेत्‌. तहि सत्येव 
मोहो दयेश्टंकारहेतुरात्मदृष्टिरितिकिमनुपपन्नं \ द्वितीयपक्षे तु युवितिविरोधः, 
संसारस्या्हुतामात्रनिमित्तत्वे मुक्तस्यापि संसारप्रसंगात्‌, ततो ` नाहंतामात्रं 
जन्मप्रवन्धहेतुरविदयातृष्णारून्यत्वात्सुगतचित्ताहंतामा ववदि्युपपत्त्याश्हंतामा व्रहेतुत्वं 
संसारस्य वाध्यत एव । न च सुगतचित्तस्याहंतामात्रमपिनास्तीति युक्तं वक्तु, 
स्वसंवेदनस्याहं सुगत इति प्रतिभासमानस्याभावप्रसंगत्‌ । न द्यहमितिवि- 
कत्पोऽहंतामाच्रं सकलविकल्परून्यस्य योगिनस्तदसम्भवात्‌, नाऽप्यहमस्य स्वामी- 
ति ममेदभावोऽदंतामाचरं तस्य मोहोदयनिमित्तस्य क्षीणमोहे योगिनि सम्मवाभावात्‌ । 
ततो न साध्यशून्यो दृष्टान्तः साधनशून्यो वा सुगतचित्ते स्वयमविद्यातृष्णाशून्यत्वस्य 
सौगते रभीष्टत्वात्‌ । नन्वात्मदृष्टेरविद्यातृष्णाशून्यत्वासम्मवादात्मदृष्टेरेवा- 
विद्यात्वादविद्याया एव॒ च तृष्णाहेतुत्वादविदयातृष्णाून्यत्वमसिद्धमेवेत्ति चेत्‌, 
नात्मदृष्टेरविद्यात्वासिदधेस्वित्तक्षणदष्टिवत्‌ यथैव हि प्रतिक्षणं चित्तदगेनं विद्या 
तदन्तरेण वुद्धिसंचरणानुपपत्तस्तथाना्नन्तात्मदृष्टिरपि ` तदभावेश्टुताप्रत्यभि- 
ज्ञानस्यानुपपत्तेः । चित्तसन्तानोऽदंताप्रत्यभिजानहेतुरिति चेत्‌ न, तस्यावस्तु- 
त्वात्‌, वस्तुत्वे वा स एवात्मा स्यान्नाममाव्रमेदात्‌ । ततः कथंचिन्तित्यस्य क्षणिक- 
स्य चात्मनोददौ रहंका रनिवन्धनजन्म प्रबन्धस्य ` मौहदेतुकार्हंकारनिवृत्तिहैतुत्व 
सिद्धे नस्याविद्यातृष्णागूवन्धस्योपशमोपपत्तेनं नं रात्म्यभावनोपजमविघेमगिः 
सिदधेत्पुरूपाटतभावनावत्‌ । 

न हि पुरपादैते संसार मोक्षतत्कारणसम्भवो द्वैतप्रसंगात्‌ । नाऽपिके- 
-चित्लोकाः सन्ति तेजोनिधिर्वा यस्तान्‌ ज्वालयति भाति च परमात्मनि सत्येवना- 
सतीति मोदहान्धकारापहौ. वोघमयप्रकाशविशदोऽन्तर्यामी पुरुपः सिदधेत्‌, 
तस्मिश्च ये संशेरते ते हताः स्यु! सवेस्यास्य प्रपंचस्याना्यविद्यावलात्परि- 
कल्पने च न परमार्थतः करिचदूपदामविषेम्गिंः स्यान्नैरात्म्यदर्शनवत्‌ । पएतेने- 
ङ्व रादिरेवोपशमविषे्मागं इति ब्रूवन्तिरस्तः, तस्याप्युपपत्तिवाधितत्वात्मुगतादि- 
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वदित्याप्तपरीक्षायां विस्तरतस्तत्त्वार्थालंकारे च निरूपितं ततः प्रतिप्र्तव्यम्‌ । 


भावार्थ--सवेथा एकान्तवादी दुर्भावनासे वशीभूत होकर हमेशा 
स्वच्छंदानुसार कामके ्राधीन हुए ह जिनके भ्रन्तःकरण एसे द्वेषी मायाचारी 
दुरभिमानी लोग है भगवन्‌ ! श्रापके अ्रनेकान्तात्मकरूपी श्रमृतप्रायसमुद्र यही 
एक तीथं इससे विपरीत दशन मोहोदयसे श्रासक्त हुम्रा है चित्त जिनका एसे 
आ्रापको जो इष्ट अनेकान्तात्मक, ग्रन्तर्वाह्ययुवत जीवादितत्व उसकी यथायोग्य 
समालोचना या परीक्षा करने मात्रसे पुरुष सम्यग्दृष्टि हौजाता है । सम्यण्टूष्टि 
पुरुष माध्यस्थभाव (समताभाव ) से रहता हु्रा रागदेषः मोहुसे भ्रत्यन्त दूर होकर 
श्रपने श्रात्मस्वरूपमे मग्न होजातादहै। ग्रौर इनसे जौ विपरीतस्वभाववाले 
एकान्तमिथ्याद्ष्टिलोगमात्र निरंतर मात्सर्य, दर्षादि भावोसे युक्त रहनेसे 
तत्वविवेचन करनेका उनको श्रधिकार नहीं है इसीलिये मिथ्यादष्टिर्योका हृदय 
सदेव रागेषोसे कलुषित होनेसे जिनशासनसे दूर रहते हं ! इस प्रकार इन 
उभयदुष्टियोसे समताभावी होकर भ्र्थात्‌ भेदविज्ञानी होनेसे वेही महापुरुष 
सम्यग्दृष्टि होसकते हं । 


उसी प्रकार तत्वको परीक्षा करनेसे वे सम्यग्दृष्टिमहापुरुप भ्राप्तके 
शासनानुसार चलने वाले श्रौर ह भगवन्‌ ! भ्रापको जो इष्ट है वही शासन रूपी 
एक अ्रमृत उसका पान करनेवाले भ्रापके समान ही महापुरुष होसक्ते ह । तथा 
स्रापका जो श्रनेकान्तात्मक गासन वही भ्रापमें विद्यमान होनेसे इस शासनसे ही 
एकान्तवादियोका मानभंग होजाता है यही इसका निङ्वयहै। मान ही सवथा 
एकान्ताभिमानी लोगोका एक पहाडके शिखरके समान मिथ्या श्रमिमान उससे 
विवेकञून्य होकर पशुके सदृश उन्मत्त होनेसे उन लोगोका मान खण्डित 
होजाता दै। संपूणरीतिसे परित्याग कियागया है स्वधा एकान्त प्रभिमानका 
एसा प्रथं होता है । । 


तथा श्रभद्रोऽपि रथात्‌ मिथ्यादृष्टि होकर भी समन्तमद्राचायं संपू्ेतः . 
सम्यण्दुष्टि हें एसा इस वाक्यसंदभंका तात्पर्यां सिद्ध होता है । अभद्रका भ्र्थे 
मिथ्याददन होता है इस मिथ्यात्वसे श्रनन्तंदुःखदायक संसार पैदा होता श्रौर 
उसके योगसे पुरुष मिथ्यादृष्टि होजाता है इसीका नाम भ्रभद्र है वही तत्त्ववेत्ता 
समदृष्टि होकर यथाथंतत्वका प्रतिपादन करनेसे -भगवान्‌का जो शासन उसपर 
यथाथ श्रद्धानं करनेसे सर्वथा एकान्तवादीके भिथ्यात्वका खण्डन होजति है । 
ओर भगवान्‌का जौ इष्ट तत्व उस पर श्रद्धान करनेसे समन्तभद्राचायं सम्यग्दृष्टि 
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हँ । इसलिये सम्यग्दशंन ्रनन्त सुखके लिये कल्याण कारक होनेसे सम्यष्ष्टि 
भगवान्‌ समन्तभद्राचायं होसक्ते हं । 


ग्रौर दन मोहनीय कर्मका विनादा होजानेसे ग्रात्मामें तत्वकी .परीक्षा 
करनेकीौ श्रपूवेशक्ति पदा होती है श्रौर उस तत्वपरीक्षासे ज्ञानावरणीय तथा 
ग्रन्तराय कमेका उच्चकोटिसे क्षयोपशम होजाता है। यह क्षयोपश्म 
वव्रचित्पविव्रात्मामें ही योग्य भत्र, द्रव्य, काल तथा भावके श्रनुसार होता 
{न्तु सवत्र सभी प्राणियोमे नहीं होसकता है। उसी योग्यतासे तत्वका निश्चय 
हकर प्रतत्व (भिध्यात्व) का निराकरण होता है ग्र्थात्‌ मिथ्यात्वका व्यवच्छेद 
करिया जाता है। उसका विनाश ही दशन मोहनीय कर्मका उपशम, क्षयोपक्षम 
तया क्षय इन तीनौका सद्भाव होनेसे तत्त्वश्चद्धानमय सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है 
द।र मभ्य्दलौनके प्रभावे परीक्षाप्रधानी सम्यग्दृष्टि समन्तभद्राचार्यं होसक्ते हे 
ट्स प्रतार प्रतिपादन किया गया है क्योकि बाधकका श्रभाव होने श्रौर नैरात्म्थ- 
ट.ड" यथार्थं परीक्षानहीं कौजानेसे उपशमयुक्त विधिमार्गेका विना होजाता है । 
यदितुमारा एसा मत हो तो तुमारे जन्मे ही तुमको दुरभिमान- 
~; द्रहुववर पैदा होनेसे श्रतत्व स्वरूपी मिध्यात्व श्राजाताहै ग्रौर वही दुष्ट 
ग्रूकोस्यो पैदा करता है उसप्षे विपरीत वहिरात्मदुष्टि प्राप्त कीजातीदहै वही 
7८ पैरात्म्यभावना यह्‌ जिनमतसे विरुद होनेसे विपरीत उपशमस प्रादुर्मृत जो 
>= 714 मने पैदा होकर एकान्तवादियोंके दिलमेसे समस्त तत्वश्रद्धानकी जड़ 
7 -क° मिथ्यारूपी उपदमको प्राप्त करता है श्रौर इस विपरीत उपशमस जन्मतः 
7, उन वादियोका मिथ्यारूपसे निदचय होता है तथा उसी कारणसे प्रथत तत्व- 
7 वरिपरीत्तरीतिन्े मिथ्यात्वजनित मिथ्याउपङम पैदा होकर नैरात्म्य- 

, दिका विगड़ जाता है एसा होना ही नितान्त श्रसत्य है । 


५, 


श्रौर मिथ्या ्रात्मदशनसे ही जन्मप्रवन्धका उपश्चमरूपी विधिमागे 
:स्थित होता है तथा उसका हतु श्रहंकार मोहोदयके निमित्त दै या प्रहंता- 
{वकि कारण दहै । - 
प्रथम पक्षमें मिथ्याग्रात्मदृष्टि ब्रहुंकारके कारण होनेसे ्रौर प्रविद्यारूपी 
लः.भा ्षयसे चित्तमात्र निवन्धनत्वका प्रसंग स्राजायगा । यदि न्रविद्यारूपी तृष्णोदयमे 
चित्त. ही ्रहुंकारंका हेतु वन जाता है एसा कहोगे तो सत्यै कि मोहोदयके 
प्रहुकार दैतुसे मिथ्यात्मदुष्टि क्यों नहीं पैदा होसकेगी ? म्र्थात्‌ पैदा होगी । 
| दवितीय पक्षमे तुमारा हेतु युक्ति विरुद होनेसे संसारका कारणं श्रहंता 


( ३७ ) 


मात्र निमित्त होकर मोक्षके स्थानमें भी संसारका प्रसंग ्राजायगा। श्रतः 
ग्रहुतासातर जन्मग्रवन्धका हेतु नदीं है क्योकि वह्‌ ग्रवि्या तृष्णाशून्य होनेसे बौद्धके 

चित्तरूपी प्रहंतामात्रके समान दुष्टान्तसे ग्रहंतामात्र हेतु संसारका वाधक है । 

इसलिये हम कहसक्ते हँ कि, बौद्धके चित्तरूपी प्रहंतामात्र नही है 
क्योकि वौद्ध शून्यवादी होनेसे स्वसंवेदनका (श्रात्मानुभवका) मेही कर्ताहूंएेसे 
प्रतिभासमानका ्रभाव प्रसंग होनेसे सुगत ब्रात्मानुभवी नहीं होसकता है । 

तथा अहं एसा विकत्पमाव्रही शून्य होनेसे यो गियोमें उसका भ्रसम्भव है । 
एवं मे इसका स्वामी हूं मेरा ही यह्‌ श्रहंतामात्र भाव है एेसा सुगत (बौद्ध) नहीं 

कहसकता क्योकि मोहोदयनिमित्त जो क्षीणमोही योगी उनमें इसका संभव नहीं 

है । तव हमारा दिया हुभ्रा दृष्टान्त साध्यशुन्य नहीं है तथा साधनशून्य भी नहीं है 
सुगतके चित्त स्वयमेव श्रविद्ातुष्णा शन्य होनेसे उस बौद्धकोभी यह्‌ वात 
इष्टही है । 

फिर वौद्ध कहता है कि भ्रात्मदृष्टि अ्रविद्यातृष्णाशुन्यत्व नहीं हौसकती 
क्योकि अ्रसम्भवहे। भ्रत्मदृष्टि ही श्रवि्या होनेसे रौर ्रविद्या ही तृष्णाके हेतु 
होनेसे ्रविद्यातुष्णाशून्य ही श्रसिद्ध है एसा कहोगे तो आत्मदृष्टि भ्रविद्या भ्रसिद्ध 
नहीं दै ब्र्थात्‌ चित्त क्षणदुष्टिके समान सिद्धही है। जसे कि प्रतिक्षणमें 
चित्त दशन कियाजाता है भ्रौर विद्या उसके विना नहीं पदा होती है यदि होने 
लगेगी तो वृद्धिसंचरणकी उत्पत्ति नहीं होगी । तथा श्रनादि ग्रनन्त भ्रात्मदष्टि 
ही नहीं रहेगी श्रौर उसका श्रभाव होनेसे श्रहृतारूपी प्रत्यभिज्ञान भी 
नहीं होगा । 

श्रव जेनाचायं पचते हँ कि, तुमारा चित्तसंतान भ्रहुता प्रत्यभिज्ञानका 
देतु नदीं है वह श्रवस्तु होनेसे यदि वस्तु मानोगे तो वही श्रात्मा है एेसा नाम- 
मात्र भेद मानागया है) 

तथा कथंचित्‌ नित्यक्षणिकको माननेसे श्रात्मामें ददोनरूपी ग्रहुंकारका जो 
जन्मग्रवन्ध मोहका कारण होनेसे जव उसकी निवृत्ति सिद्ध होगी तव श्रविद्यातृष्णा- 
से वन्धकी उपक्चमता नहीं होसकत्ती जिससे नै रात्म्यभावनोपशम विधिमार्गं सिद्ध 
होगा जैसे पुरुषाद्रैतभावनाके समान यह दृष्टान्त देकर घटित किया । 


मर्थात्‌ पुरुषाद्रैतवादियोमे संसार तथा मोक्षतत्वका भ्रसम्भव ह इसमे टंतका 
प्रसंग भ्राजातादहै। तथा केचित्‌ मिथ्यावादी लोग या तेजोनिधि उन उपरमा- 
दिकोंको जला देभेएेसा नहीं होसकता है क्योकि परमात्माम उपञ्ञमका प्रकाश 
ग्रथवा वहिरात्मामें उसका भ्रन्धेरा होसकेगा जिससे मोहान्धकारका नाश हौनेसे 


( ३८ ) 


बोधमय प्रकाश विशदरीत्तिसे फलकर श्रन्तर्यामी पुरूपकी सिद्धि होसकेगी | 
इसलिये जो नँरात्म्यवादी लोग इस विषयमे संदेह करर थे वे नष्टमय होगये 1 
तदनुसार नैरात्म्यवादियोके विषयमे जितने भी हम विस्तारसे वणन 
करेगे तो भी इनके श्रनादि ग्रविद्या वलकी कल्पना करलेसे उपरम विधिमय मोक्ष- 
भागं सिद्ध नहीं होसकताहै। इस न्यायसे ही ईइवरवादियोका ही उपशम- 
विधिमय मागं॑होसकता दहै एमे कहने वार्लोका भी विद्यानन्दाचार्यं टीकाकारने 
उनका खण्डन किया है । । 
विद्यानन्द भ्रर्थात्‌ केवल ज्ञान इनको पानेवाले श्राचा्ंप्रवर विद्यास्पद 
महोदयने श्राप्त परीक्षा एवं तत्त्वार्थ॑र्लोक वातिकमें विशद रीतिसे नैरात्म्यवादियों 
`का खण्डन किया है । -उन ग्रन्थते पाठक महाशय ग्रवगत करलेवंं | । 


इति शुभं भवतु । 


समाजहितेषु-- 
पं० तुषपाल जन, देहली । 
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1} ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॥ 


द्वीदयः कथं पन्थः 


1 संगलाचरणम्‌ ॥ 
देवाधिदेदं गत सवे दोषम्‌ । 
स्वानन्दभूतं धृत शान्तरूपम्‌ ॥ 
नरामरेन््रेनुत पादयुग्मम्‌ । 
श्रीवीरनाथं प्रणमामिनित्यम्‌ ॥ १ ॥ 


भावा्थः- है भगवन्‌ ! श्राप घाति कर्मो से रहित होने से देवाधिदेव 
भ्र्थात्‌ देवों के श्रधिदेव एवं निर्दोष हं" भ्रापका श्रनन्त चतरुष्टयमय जो स्वरूप 
वह साक्षात्‌ परम, भ्रनुपम, तथा वचनातीत शान्त रूप को ग्रहण करता ह तथा 
्रापके उभय चरण कमल रूपी दिव्य किरणोसे इतेन््रो के रत्नमयी मुकुट भ्रत्य- 
धिक प्रकाशमान हो रहे हँ एसे जो अ्रन्तिम वद्धेमान सर्वज्ञ तीर्थकर प्रभु हँ उनको 
मं मराचायं पद भूषित, श्रभिनन्दन सागर सदैव नमोस्तु करता हूं । 


तात्पयं यह्‌ है कि, सन्त सज्जनो का संरक्षण, एवं नास्तिको का परिहार 
““सर्वोदय तीथे ग्रन्थ" निविष्न समाप्त हो जावे इस सद्धेतूसे द्रव्य, भावनमोऽस्तुकर 
ग्रन्थ लिखना प्रारम्भ कर रहा हूं । 

परमपूज्य ्राचा्यं श्री १०८ दीक्षा गरू महावीरकीतिजी ने हमें 
ग्राचायैपद सन्‌ १६४९ में दिया है । 


२ ग्राचायं श्रमिनन्दन सागर ग्रन्थ मालायाम्‌ 





क प्रथमोऽध्यायः ® 
पः ४ 0. न 
दोल्लकका अध्यानकध 
छ्रुख्लकका लक्षण, सूत्रपाहृड श्रीकुन्दकुन्दाचायेद्त 
गाथा- दुइयं च उत्त लिगं उक्किटं श्रवरसावयाणं च । 
भिक्खं भमेड पत्ते समिदीभासेण मोणेण ।॥ २१॥ 
संस्कृत- दहितीयं चोक्तं लिगं उत्कृष्टं श्रवरश्चावकाणां च ! 
भिक्षां चमति ` पत्रे. समितिभाषया मौनेन । २१॥ 
ग्रथैः-- द्वितीय किये दूसरा, लिग कहिये भेष, उत्कृष्ट श्रावक कटिये 
जो गृहस्थ नहीं एेसा उक्छृष्ट श्रावक ग्यारवी प्रतिमा का श्रावक क्षुल्लक वह्‌ 
भ्रमण कर भ्र्थात्‌ “धर्मलाभं भणित्वा" भ्रापको धर्मलाभं होवें एसा शब्दोच्वार 


करके भोजन करे, पात्र में तथा हाथमे भी करें भाषा समिति रूप वोले प्रथवा 
मौनसे प्रवतं । 1 
वार्ली चातुमसिमे- जेन वोधक सोलापुर ईसंबी १६४६ में ब्रादेश 
प्रकारित हुग्रा था। 
श्री श्रमित्तगति ्राचा्यकरृत श्रावकाचार का प्रमाण-- 
वैराग्यस्य परां भूमि संयमस्य निकेतनस्‌ । 
उत्कृष्टः कारयत्येष मंडनं तुंड मंडयोः ।1 ७३ ॥ 
अर्थः उत्कृष्ट श्रावक हमने क्षुल्लक परम वैराग्यवान्‌ तथा संयम का 
स्थान तुंड ` किये मुख डाढी के वाल श्रौर मंड हमने मस्तक के केश इन दोनों 
का मुंडन कंची मगर वस्त्र से करता है। 
केवलंवा सवस्त्रं वा कौपीनं स्वीकरोत्यसौ । 
एक स्थानान्न पानीयो निन्दागर्हापरायणः । ७४॥। 
वह्‌ उत्कृष्ट श्रावक केवल कौपीन तथा वस्त्र सहित लंगोट ग्रहण करता 
है, फिर एक स्थान से ही त्रच पानी स्वीकार करेगा एवं स्वनिन्दा गर्हा इन 
दोनों विपयो में तत्पर रहेगा । 
स धम्मं लाभे ज्ञव्देन प्रतिवेहम सुधोपमम्‌ । 
सपात्रो याचते भिक्षां जरामरण सुदनीम्‌ ।॥ ७५।। 


सर्वोदय तीथं ग्रन्थः | । ३ 





वह क्षुल्लक पात्र सहित घर-घर प्रति भ्रमत समान धमे लाभ शब्दोच्चार 
करजरामरण का नाश करने वाली भिक्षा प्राप्त करें । 
भ्रौ वसुनन्याचायेङृत वसुनंदी श्रावकाचार, उदष्ट त्याग प्रतिमा का 
स्वरूप-- 
एयारसम्मि ठाणे, उक्किटौ सावऊ हवे दुविहो । 
वत्थेके धरो पठमो, को वीण परिर्गहो चिदिऊ ॥ ३०१॥ 
एकादके स्थासे उत्कृष्टः श्रावको भवति हिविधः । 
वस्त्रकधरः प्रथमः कौपीन परिग्रहो दितीयः ॥ 
ग्रथेः--ग्यारवी प्रतिमाधारी क्षुल्लक तथा एेलक दो प्रकारके होते हेः 
पहला एक वस्त्रधारी मरौर दूसरा कौपीनधारी 1 एक वस्त्रधारी को क्षुल्लक कहे, 
श्रौर कौपीनधारी को एेलक कटे । 
धम्मिल्लाणं चयणं, करेइ कत्तरि छुरेण वा पटठमो । 
ठाणाइसु पडिलेहइः उवयरणेण पयडप्पा । ३०२ ॥ 
धम्मित्लानां चयनं करोति कतंर्या क्षुरेण वा प्रथमः । 
स्थानादिषु प्रतिलिखत्युपकरणेन प्रयत्नात्मा ॥ 
क्षुल्लक को श्रपनी डाठी, मूक तथा मस्तक के केश केची से प्रथवा 
वस्त्र से तिकालना चाहिए! तथा एेलकको केडा लोच करना चाहिए, एवं 
दोनों को ही वैठना सोना वगैरह का स्थान यत्न पूवेक पीठी से संशोधन कर 
वैठता या सोना चाहिए । 
भुजे पाणिपत्तम्मि ! भायणे वा सुई समुबडह । 
उववासं पुणणियमा ! चडउव्विहं कुणडइ पस्वेसु ।। ३०२ 
भुञ्जति पाणिपात्र मजनेवा सुचिः समुपविष्टः । 
उपवासं पुननियमाच्चतुविधं करोति पर्वसु ॥ 
एेलक वैठकर श्रपनें हस्त रूपी पात्र मं भोजन करता है । भ्रौर क्षुल्लक 
वैठकर कटोरी तथा हाथ में भोजन करता है। दोनों ही प्रत्येक मासके चारों 
दी पर्वों मेँ चार प्रकार के ्राहार (म्र, पान, खाद्य तथा लेह्य) का त्याग 
करते हें । । 
पक्खालिऊणपत्तं । पविसडइ चरिथाय पंगणे ठिच्चा 
भमिऊणधम्सलाहं । जायईइ भिक्खं सयं चेव ।। ३०४ ॥ 


१; प्नाचायं श्नमिनन्दन परासर ग्रन्थ मालायाम्‌ 
८1 
प्रक्षाल्य पात्रं प्रविश्यति चर्याय प्रांगणे स्थित्वा ! ` 
भणिस्वा धर्मं लाभं याचते भिक्षां स्वयं चव ॥ 
क्षुल्लक श्रपन भोजन के वर्तन स्वयमेव धूकर भिक्षां प्राम मेँ जाताहै, 
वहां श्रावको के भ्रंगन मं रहकर धर्मं लाभ कहकर भिक्षा मागता है यदि कौरईभी 
श्रावकेने भोजन के लिए प्रार्थना कीतोजातादहै, मगर नहींकीतोभीजाताहै। 
- सिष्य लाहा लाहे । श्रदीणवयणो णिउयत्तिऊण तऊ । | 
श्मण्णम्मि गिहेवच्चड । 'दरिसड मौणेण कायव्वं ॥३०५॥ 
शीध्े लाभा लाभेऽदीनवदनो निर्वत्यततः। 
श्रन्यस्मिनाहे विशति दशयति मौनेन कर्तव्यम्‌ ॥ 


जिस घर मेँ भिक्षा याचनार्थं. जाता. है. वहां तुरन्त ग्रन्न नहीं मिला 
तथापि दीन वेदन न होकर दूसरे घरं मे वह क्षुल्लक जाता है, ओरौर मौने ही 
प्पे शरीर दातार कौ दिखाता है] । 
जई श्रद्धहवे कोई । पभणइ. पच्छड भोयणं कुणह्‌ \ ¦ 
भोत्तण. . णिययसिक्लं! तसण्णं भंजडइ सेसं ।३०६।। 
यद्य्धपथे करिचस्प्रभणति प्रार्थयति भोजनं कुरुत । 
भक्त्वा निजभिक्षां तस्यान्नं भुञ्जति शेषम्‌ )\ 
क्षल्लक. भिक्षार्थं पयंटन करते समय श्राधे रास्तेमेही कोई भी श्रावक 
ने वलवाया तथा भोजन के लिए उन्होने प्रार्थना की तो उनके घर में याचानाजित 
ग्रञ्च प्रथम खाकर पर्चात्‌ दूसरे दातार से मिला हुत्रा श्रन्न वह्‌ क्षुल्लक 
खातादै। . । भ 
 श्रहुण भणडः तो भिक्ं, भमेज्जं णियपेट पुरण पमाणं । 
पच्छा एयम्मि - गिह, जाइज्जइ प्पासुगं सलिलं ।॥३०७।। 
जं कि पि परिय भिक्लं, मुंजिज्जो सोहिरुण नुत्तेण । 
पक्खालिरऊुण पत्तं, गच्छिज्जो गुरे सयासम्मि ॥३०८)। 
अथ न भणति तहि भिक्षां श्रान्त्वा निजोदर पुरण प्रमाणम्‌ । | 
` पञ्चादेकस्मिनाहे गत्वा प्रासुकं सलिलम्‌ । 
यत्किमपि पतितं भक्ष्यं भुञ्जति शोधयित्वा युर्वतेन । 
परक्लाल्य पात्रं गच्छति गुरु समीपे ॥ 





सर्वोदय तीथं ग्रन्थः । ५ 





कोई भी श्रावक ने नहीं बुलवाया तो म्रपने पेट भरने लायक श्रन्न मिलने 
तक भ्रनेक धरोंमे भ्रमणकर्राखिर येक घरमे जाकर वहां प्रासुक जल याचना 
कर श्रपने भिक्षा पात्र में जंसे-जसे ग्रन्न प्राप्त हुश्रा है, वसे-वेसे सव संशोधन कर 
भोजन करता है, पश्चात्‌ वह्‌ क्षुल्लक भोजन पात्र साफ कर गुर सानिध्यमें 
जाता है) । 
जइ एवं ण लहिज्जो ¦ काउरिसगिहम्मि चरियाए 
पविसत्ति एयभिक्खा । पवित्तिणियमणं ता कुज्जा \३०६॥। 
यदेवं न लभते का पुरुषगृहे चययिं। 
प्रवि्ञति एक भिक्षा प्रवृत्ति नियमनं तदा कुर्यात्‌ ॥ 
उत्कृष्ट प्रतिमाधारी श्रावक क्षुल्लक भिक्षां कृपण वगरह्‌ लोगों के 
घरों में जाने से वहां भिरा नहीं प्राप्त होने से उस दिन क्षुल्लक उपवास का 
नियम करेगा 
ग॑तुण गुर समीवं । पच्चक्खाणं चउविहं विहिणा । 
गहिरुण तउसव्वं ! श्रलोचेउ पयत्तेण ।\२१०॥ 
गत्वा गुरुसमीपं प्रत्याख्यानं चतुविधं विधिना ! 
गृहीत्वा ततः सदेमालोचेत्प्रयत्नेन 
गुरु सानिध्य मे जाकर विधिपूर्वकं चार प्रकार के श्राहार त्याग का नियम 
उस दिन के लिए ग्रहण करप्रमादका त्याग करके गुरु सामने श्रालोचना करना 
चाहिए । 
एवं भे होई । णवरविसेसो कुणिज्ज णियमेण । 
लोचं धरिज्ज पिच्छं 1 भुञ्जिज्जो पाणिपत्तम्मि ।॥३११॥ 
एवं भेदो भवति नापरो विश्षेषः करोति नियमेन । 
लोचं धरति पिच्छं भुञ्जति पाणि पात्रे \। 
इस प्रकार क्षुल्लक तथा एेलकका भेद है, विशेष कु नहीं, एेलक 
केरालोच, पीछी ग्रहण करता है एवं श्रपते हाथ रूपी पत्रमे दातारके दारा 
दिया गया भ्रत्न स्वीकार करता है, तथा क्षुल्लक अपने भिक्षापात्रमेसे रन्न 
लेकर भोजन करता है । 


दिणपडिम वीरचरिया । तियाल जोगेदयुणत्थि श्रहियारो । 
सिद्धांतरहस्साणवि । ग्रज्भयणं - देसविरदाणां २३९१२} ` 


ते भ्राचायं श्रभिनन्दन सागर ग्रन्थ मालायाम्‌ 
भ्म ॐ पा कः पः 


दिनप्रतिमाबीरचर्या त्रिकाल योगेषु नार्त्यधिकारः । 
सिद्धान्तरहस्यानामप्यघ्ययनं देक विरतानाम्‌ \ 
परथ दिनि में प्रतिमायोग (खडे होकर ध्यान करना) वीरचर्ा 
(वीरासन से ध्यान ` करना, प्रकेले रहना वगैरह) त्रिकाल योग॒ (ग्रीप्मर्तुमे 
पवेत के शिखर पर) वर्षा योग (वृक्ष के नीचे) हैमन्त मेँ (नदी कै किनारे पर 
वैठ कर ध्यान करना) तथा सिद्धान्त शास्वरका ग्रध्ययन, दर्शेन प्रतिमासे एका- 
दश प्रतिमात्तक के श्रावको को भ्रधिकार नहीं है, एवं क्षुल्लक तथा एेलक ग्राचार्य 
के संघे रहे। 


उहिद् पिडविड । दुवियप्पो सावरउ समासेण । 
एयारसभ्मि ठाणे । भणिडउ सुत्तणु सारेण ॥३१३॥ 


उदिष्टपिण्डविरतो द्विविकल्पः श्रावकः समासेन । 
एकादश स्थानें मणितः सूत्रानुसारेण ॥ 
उदिष्ट पिड हने पात्र के निमित्तसे तयार किया गया ग्रत्न उस रन्न 


को न ग्रहण करने वाले एकादश प्रतिमाके धारक क्षुल्लक तथा एलक एसे दो 
प्रकारकेहोते हं। 


श्रथोदिष्ट विरतस्थानं च्योद्श्भिः इलोकेव्यचिष्टे- 


तत्तदृव्रतास्त्रनिभिच्नश्वसन्मोहमहाभटः । 
उद्दिष्टं पिण्डमप्युज्भेदुत्कृष्टः श्रावकोऽन्तिमः ।३७1। 


टीका-उन्ेत्‌ त्यजेत्‌ । कोऽसौ, ग्रन्तिमः श्रावकः । कि विशिष्टः, उत्कृष्टः 
श्रयमित्थंभूतनयादुतछृष्टोऽनुमतिविरतस्तु नेगमनयादिति ज्ञापना्थमुमो 
भिक्ष तौ प्रकृष्टो चेति प्रागुक्तमपीदं विशोषणं पुनरुक्त । किमुज्भेत्‌, पिण्ड 
भवतं श्रपिश्व्दादुपयिक्षयनासनादि ! क्िविरिष्टं, उद्दिष्टं श्रात्मोदलेन 
कल्पितं ! नवकोटिविशुद्धं स्वीकुर्यादित्यर्थः । कि विशिष्टः सन्‌, तदित्यादि 
तानि पूर्वोक्तानि ब्रतानि यथास्वं निवृत्तिप्रवृत्तिरूपाण्याचरणानि तत्तर्‌नन- 
तानि तान्येवास्त्राणि प्रहरणानि तभिन्नो नितरां विदारितः स चासौ 
इवसन्‌ किञ््चिज्जीवन्‌ जिन रूपता! प्राप्ति प्रतिवध्नन्‌ मोह एव महा भटो 
दुनिवारवीरो यस्य स तथोक्तः ॥\३७॥। 


सर्वोदय तीथं ग्रन्थः । ७ 





सगारधर्मामृत सस्कृत टीका सहित सप्तमोऽध्याय में क्षुल्लक का 

लक्षण कहा है-- | 

सद्धा प्रथमः उमश्नुसूर्धजानपनाययेत्‌ । 

सित्तकोपीनसेव्यानः कतेर्या वा क्षुरेण वा \\३७॥ 

टीका-स उत्कृष्टः श्रावको द्वेधा हिविधो भेवति ! तत्रास्य प्रथम 

इत्यादिना प्रबन्धेन विधिमिघत्ते-ग्रपनाययेते छेदयेत्‌ कोऽसौ, प्रथम 
भराय उदिष्टविरतः।! कान्‌ इमभ्रुमूधेजन्‌ कूचंशिरः केशान्‌ । 
क्या कतेर्था कतेरिकया \ वा क्षुरेण नापितोपकरणेन वा) श्रत्र 
कतर्याऽपनायनं इलाध्यतरं शोभानाकांक्षणात्‌ । तथा सितकौपीन- 
सप्यानो भवेत्‌ व्रदेतकक्षापरोत्तरीयपरश्चासो स्यादिस्यथः । 

स उत्कृष्ट उरिष्ट विरत श्रावकः द्विविधो भवति इति सम्बन्धः 
तत्र तावत्‌ प्रथम श्राद्यः। किविलिष्टः सितकोौपीन संव्यानः कौपीनं 
गुह्यप्रच्छादनवस्त्रं संव्यानं उत्तरीय वस्त्रं कोपीनं च संव्यानं च कोपीन- 
संव्यानं सिते कौपीन संभ्याने यस्य स तथोक्तः ! कि कुर्यात्‌, श्रपनाययेत्‌ 

अन्येनोत्सारयेत्‌ ।! कान्‌, इमश्नुमूधजान्‌ । र्मश्रूणि कूर्चनि्‌ केशान्‌ मूर्ध- 

जन्‌ शिरः केश्चान्‌ न तु कक्षादिस्थान्‌ । कथा, कर्तर्या कर्तरिकया वा 
श्रथवा क्षुरेण रोमशस्त्र विषेण \ श्रत्र द्वितीयो वा शब्दः समुच्चयार्थ 
ज्ञातव्यो यथासम्भेवसिति ।! ३७ ।! 

स्थानादिषु प्रतिलिखेत्‌ मृदूपकरणेन सः । 

कुयदिव चतुस्पर्व्यामुपवासं चर्तुविधम्‌ 11 ३८ ॥ 

का-प्रतिलिखेत्‌ भूतलादिषु प्रसूज्यात्‌ \ कोऽसौ, स प्रथम उत्कृष्टः 
केन, मृहूपकरणेन मृदुना सुकुमारेण जन्त्वनाधकेनोपकरणेन वस्त्रादिना 
केषु कर्तव्येषु स्थानादिषु उः भावोपवेशनसंवेश्नादिषु । तथा कुर्था- 
देव. श्रवदयं विदध्यादसौ ! कं उपवासमनशनं \ [कि विशिष्ट, चलुविधं 
चतस्रो विधा श्राहारस्त्याज्या यस्मिन्नसौ चतुविधस्तं! चतुष्पव्यौं 
मासि मासि दयोरण्टम्योद्रंयोह्चतुदेश्योः 11 २३२ ॥ 

स्वयं समुपविष्टोऽद्यात्पाणिपारेऽथ भाजने । 
. स आवकगृहुं गत्वा पात्रपाणिस्तदद्धःणे ॥\४०॥। 





दैः , म्राचारयं ्रभिनन्दन सागर ग्रन्थ मालायाम्‌ 


ज ॥ । पथ श ग्य क पाक पाक) 


स्थित्वा भिक्लां धमलाभं भणित्वा प्राथेयेत वा । 
मौनेन दशोयित्वाऽद्धः लाभालाभे समोऽचिरात्‌ ॥४१॥ 


निर्गत्याऽन्यदगृह गच्छे द्धिश्नोचुक्तस्तु केनचित्‌ । 
भोजना्याथितोऽचात्तद्भुक्त्वा यद्धक्षितं मनाक्‌ ।४२॥ 
प्राथयेतान्यथा भिक्षां यावत्स्वोदरपुरणीम्‌ ! 

लभेत प्रासु यत्राम्भस्तत्र संशोध्य तां चरेत्‌ ॥ कलापकम्‌ ! 


टीका-स प्रथमोत्कृष्टोऽद्यात्‌ भुञ्जीत । केन, स्वयमात्मना । कि विशिष्टः 
सन्‌, समुपविष्टः निङ्चलनिविष्टः । क्व, पाणिपात्र हस्तपुटे । 
प्रथवा भाजने स्थाल्यादौ । इतः श्रावकेत्यादिना भिक्षणविधिमाह- 
प्रार्थयेत्‌ भिक्षेत । कोऽसौ, सः। कां भिक्षां कि कृत्वा, भणित्वा ! 
कं धर्मलाभं धर्मलाभशब्दमुच्चार्येत्य्थैः । कि कृत्वा स्थित्वा उद्धू भूत्वा । 
क्व॒ तदङ्कुणे श्रावकगृहाग्रभागे। कि विशिष्टः सन्‌ पात्रपाणिः 
भिक्षापा्रहुस्तः। किं कृत्वा, गत्वा प्राप्य । कितत्‌ श्रावक गृहं । 
वा श्रथवा। स प्राथयेत्‌ भिक्षां 1 केन, मौनेन । कि कृत्वा, दशेयित्वा 
दातुदष्टिगोचरं कृत्वा । कि तत्‌, श्रङ्घं स्वश्चरीरं । ततश्च गच्छेत्‌ ब्रजेत्‌ । 
कि तत्‌, गृहं । किं विशिष्ट, श्रन्यत्‌ श्रयाचितभिक्षं । कि कृत्वा, निग॑त्य 
याचितभिक्षागृहाच्िष्कम्य ! कथं, भ्रचिरात्‌ शीघाम्‌ । कि विषिष्टः समः 
रागदेषरहितः । क्व लाभालाभे भिक्षायाः प्रप्तावप्राप्तौ च । भिक्षोचु- 
तस्तु भिक्षां याचमानः पुनः केनचिच्छावकेण भोजनाय भोजनं 
कमथितः उपरुढः सन्‌ श्रद्यात्‌ तर्गृहे भुञ्जीत । ककि क्रुत्वा, भुक्त्वा 
जेमित्वा । कि तत्‌ तदन्नं । यतक, यल्धिक्षितं गृहान्तरेषु याचित । 
कियत्‌, मनाक्‌, स्तोकं । बहौ भिक्षिते सति नान्यस्याच्च भुञ्जीतेति भावः । 
स्मस्यथा परोपरोधाभावें प्रार्थयेत याचेत सः । कां भिक्षां \ कथं यावन्म- 
यादी कृत्य । कां, स्वोदरपूरणीं भिक्षां । स्वस्येवोदरं यावत्या पूर्यते 
तावतीमेव प्रार्थयेत श्रन्यथा श्रसंयम प्रसंगः! अ्रथवा यावत्‌ स्वोदरपुरणी 
भिक्षा भवति तावदेव प्राथयेतेति वाक्यभेदेन सम्बन्धः । तत्व चरेत्‌ 
गोवद्‌भुज्जीतेति भावः। का, तां भिक्षां। कि कत्वा, संशोध्य सम्यक्‌ 


सर्वोदय तीथं ग्रन्थः अ 





शोधयित्वा । क्व तच्र श्रावकगृहे ! यत्र कि, यत्र लभेत प्राप्तुयात्सः । 
कितत्‌ अम्भः पानीयं । कि विशिष्टं, प्रासु प्रासुकं निर्जीवम्‌ ।४०। 
1४ १। ।४२। \४२३। 
्राकोक्न्सयमंमिक्षापात्र प्रक्षालनादिषु । 
स्वयं यतेत॒चादर्पोपरथाऽसंयमो महान्‌ ।\४४।। 
टीका- स चादर्पो विद्यातिश्याद्नाहितमदः सन्‌ स्वयं यतेतात्मना 
यत्नं कुर्यात्‌ । क्व॒भिक्षेत्यादि भिक्षापात्रस्य प्रक्षालनं धावनमादौ 
येषामासनस्थापनोच््छिषटत्यजनादीनां तानि भिक्षापाच्रप्रक्षालनादीनि 
कर्माणि तेषु । किकुवेन्‌, भ्राकांक्नन्‌ श्रभिलषन्‌ । कं संयमं प्राणिरक्षणं ॥ 
अपरथा श्रन्यथा शिष्यादिना तद्विधाने भवत्यसयसः कीदृशो, महान्‌ 
भूयान्‌ 11४४1 
ततो गत्वा गुरूपास्तं प्रत्याख्यान चतुविधम्‌ । 
गृह्णीयाद्िधिवत्सर्वं गुरोऽचालो चयेत्पुरः ।\४५।। 
ठीका-तत्तः प्रकृतकमेकरणानन्तरं । गुरोधेर्माचयेस्य तेषां समोपं 
गत्वा गृह्भीयात्स्वीकुर्यात्‌ सः! कितत्‌ चतुविधं चतुविधाहारविषयं । प्रत्या- 
स्याननियम ! कथं, विधिवत्‌ यथाविधि \ तथा श्रालोचयेत्‌ निवेदयेत्सः ! 
कितत्‌ स्वं गमनात्प्रभृति स्वचेष्टितं ! क्व पुराग्रे! कस्थमगुरोः!च 
शब्दाद्गोचरीं प्रतिक्रमणां कुर्यात्‌ 11४५।1 
एवमनेकभिक्षानियमस्य प्रथमोत्करष्टस्य भोजनविधिमुक्त्वा 
सम्प्रति तस्येवकभिक्षानियमस्य तदुपदिश्ञति- 
यस्त्वेकभिक्षानियमो गत्वाऽयादनुमुन्यसौ । 
भुक्त्यभावे पुनः कूर्यद्िपवासमवर्यकम्‌ ।! ४६ 1 
टीका-यस्तु प्रथमोत्करष्टो भवति । कीदृशाः, एकस्यामेकगृहसम्ब- 
` न्धिन्यां भिक्षायां नियमः प्रतिज्ञा यस्य स॒ एकभिक्षानियमः \ अरसावद्यात्‌ 
भोजनं कुर्यात्‌ ! कि कृत्वा, गत्वा दातुगृहं व्रजित्वा । कथं, श्ननुमुनि संयतस्य 
पश्चात्‌ ! एतेन प्रथमोल्कृष्टो दधा स्यादनेकभिक्षानियम एकभिन्षा- 
नियमदचेव्युवतं प्रतिपत्तव्यं 1 स पुनः कुर्यात्‌ । कं उपवासं । कथं, अरव~ 
 इयकं नियमेन 1 क्व सति भुक्त्यलामे सति तथा भोजनस्याप्राप्तौ ।\४६।\ 


१९ श्राचाये ग्रभिनन्दन सागरं ग्रन्थ मालायाम्‌ 
1 
तदिधिविशेषमाह- 
वसेन्मुनिवनं नित्यं शुक्षूषेत गुरूख्चरेत्‌ । 
तपो द्विधाऽपि द्धा वेयावृत्यं विशेषतः (४७ ॥ 
टीका-सनिः्यं सवदा मुनिवने संयताश्रमे । वसेचिवासं कुर्यात्‌ । तथा 
शुश्रूषेत पर्युपासीत । कान्‌, गुरून्‌ ध्माचिर्यादीन्‌ ! तथा चरेदनुतिष्ठे्‌ । 
कि तत्‌ तपः । कथंभूतं, द्विधाऽपि बाह्यमाभ्यन्तरं च । तथा स चरेत्‌ । 
कितत्‌ वेयावत्थं संयमिनामापस्प्रतीकारं । कतिधा, द्धा श्राचार्या- 
दिगोचरत्वेन दश्च प्रकारं । केन, विशेषतोऽतिश्येन ग्रन्तरङ्खतपस्यस्य 
ज्ञापहीतस्यापि पुथगुपदेश्च इतरतपस्त इदसतिषयेनासौ श्रावकञ्चरेदिति 
ज्ञापनार्थम्‌ ॥ ४७ ॥ । 
ग्रन्थान्तरसे-श्रार्षाधारः--उरिष्टत्यागप्रतिमा 
गेहएदि व्याश्चमं त्यक्त्वा गर्वन्ते त्रतमाधितः । 
मैक्ष्यासीः यस्तपस्तप्येदुटिष्टविरतो हि सः ॥१८३ ॥ 
उदिष्टविरतो द्वेधा स्यादाद्यो वस्त्रखण्डभाक्‌ । 
समूर्ध्वजानां वपनं कत्तेनं चेव कारयेत्‌ ॥ १८४ ॥ 
गच्छे्वाकारतोभोक्तु कुर्यात्तद्िक्नां यथाक्ननम्‌ । 
पाणिपात्रेऽन्यपाच्रे वा भजेदृभुक्तिनिविष्टवान्‌ ।॥ १८५ ॥ 
भुक्त्वा प्रक्षाल्य पात्रं च गत्वा च गुरुसन्चिधिम्‌ । 
चतुर्धान्निपरित्यागं कृत्वाऽऽलोचनमाश्रयेत्‌ \ १८६ ॥। 
क्षुल्लक गृहस्थाश्चमको छोडकर गुरु के पास में जाकर गुरसे व्रत, 
नियम, उपवास वगैरह ग्रहण कर श्रपनी क्रिया से भिक्ान्न प्राप्त करता हरा 
यत्न करेगा तो यही उत्कृष्ट एकादश प्रतिमाधारी श्रावक कहलाता है ।॥ १८३ ॥ 
। भावार्थः--उदिष्ट विरती के दो भेद ह, प्रथम क्षुल्लक खण्डवस्त् 
अहण करता दै, दूसरा एेलके एक कौपीन स्वीकार करता दै, तथा क्षुल्लक 
अपनी डादी, मृ के केश कंचीसेया शस्त्र से निकाल देता दै । १८४॥ 
क्षुल्लक श्रावको कै श्रंगन मेँ स्वयमेव भोजनार्थं जाता दै इस श्राय 
से जाता है “धमे लाभं भणित्वा” भ्र्थात्‌ वर्मं लाभ होवें एसा शव्दोच्चार्‌ कर 
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----! 


भिक्षा मागता है जैसा अन्न मिलेगा वैसा ही उसंको संशोधन करं ग्रहण करता है 
श्रपनीकटोरीमे या हाथ रूपी पात्र मे निश्चल वैठकर भोजन करता है ॥ १८५॥ 

भोजन कर श्रपने वतेन स्वयमेव मांजकर, क्योकि, श्राप, काम न 
करके दूसरों से करवाने से प्रमाद के वजहसे उस पात्र में जीव जन्तु वगैरह 
गिर जायेंगे तो हिसा होगी, अरहिसा त्रत न पलेगा इस पाप से भयभीत होता 
हुभ्रा, भ्ेप्रमाद से अपना काम कर गुरुके सानिध्यमेजाताह) वहां गुरुके 
सामने चार प्रकारके श्राहार (ग्न्त, पान, खाद्य, लेह्य) इत्यादि चतुर््राहार का 
भागकर पाप विमोचनार्थं ्रालोचना करता है । 


सारांश- भिक्षा सांगकर भोजन करने वाला क्षुल्लक श्रध्यं के पात्र नहीं 
ह इसका खुलासा श्रागे अनेक दृष्टान्त दार्ष्टन्ति देकर करेगे । 

उदिष्ट व्याग प्रतिमा के धारक जो क्षुल्लक उनका स्वरूप (१३) लोकों 
से वणेन करते हंः-- 

ज्यों ज्यों ब्रतरूपी शस्तो से मोहं रूपी महा रात्रु को जिन्टोनें विदारण 
किया अ्र्थात्‌ मार डाला, त्यो त्यों मोहमभट ग्रपने स्वासोच्छ्वास को ग्रहण 
करता हुस्रा भ्रत्यन्त शान्त हो गया है श्रव करने योग्य कोई भी कायं नहीं करता 
एेसा समभ कर उदिष्ट विरत क्षुल्लकने अ्रपने लिये तैयार किये हुये ग्रन्नका 
त्यागकर शास्वोवत उनुदिष्ट ्राहार स्वीकार करता ह ॥३७॥ 

एकादय प्रतिमा के शुल्लक एवं एेलक एसे दो प्रकार के होते हं, पहला 
कुल्लक श्रपनी डाढी, मू तथा मस्तक के केश केचीसेया वस्त्र से निकालता है 
किन्तु कांख में से नहीं निकालता वह्‌ सफेद लंगोट पहने अ्रथवा भगवा कौपीन पहने 
दोनोंएक दही हें । ३८ ॥ 


्षुल्लक श्रपने वैठने, उठने की जगह प्रत्यत सुकुमार भ्र्थात्‌ कोमल 
वस्त्र से जीव जन्तुम्रों का संरक्षण करता है, तथा महिने, महिने मेदो ्रष्टमी 
एवं दो चतुर्दशी पव श्राते हैँ उस दिन मे, रचन, पान, खाद्य तथा लह्य इन चार 
प्रकार के श्राहारोँ का त्याग कर शास्त्रोक्त वैराग्यमावना से उपवास 
करता है! ३६ ॥ 

स्वयं क्षुल्लक निर्चल बैठकर ग्रपने हस्त रूपी पाज में या वतेन (कटोरी) 


मे भोजन करता है, वह्‌ श्राचक के घर जाकर श्रपने पास रक्खी हुई कटोरी हाथ 
मे लेकर श्रावक के अ्रंगनमेंजातारहै 1 ४०॥ 





१२९ प्राचायं श्रभिनन्दन सागर ग्रन्थ मालायाम्‌ 


कजिन 
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ग्रंगन मे खड होकर “ध्मलाभे होवें" इस प्रकार शब्दोच्चार कर भिक्षा 
को प्रार्थना करता है, ग्रथवा मौनसे दी श्रयते शरीर दात्तार को दिखला कर लाभ 
ग्र्थात्‌ भोजन मिलें मगर न मिले तो भी रागद्रप रहित होकर माध्यस्थसे 
ग्रपना काम करता हृश्रा उस स्थानसेज्ञीघ्रही निकल कर दूसरे घरमे जाता 
वीच मे कोर भी श्रावक ने भिशोचयुक्त उपक्षुल्लक को भोजन के लिये प्राथेना 
की तो श्रभीतक जो अन्न प्राप्त किया है उसको प्रथम भोजन कर यदि कमतीहो 
जावे तो उसी श्रावक से ग्रन्न लेवें | ४१॥\ । ४२॥। । 

जव तक श्रपना उदर पूरा नहीं होगा तव तक श्रनेक घरमे जाकर. | 
भिक्षा मगना चाहिए जहां प्रत्न एवं प्रासुक जल मिलेगा वहां वंठकर संशोधन 
पूर्वक ग्रहण करें ।। ४३ ॥ 


भावार्थः--ग्रपने संयम का प्रतिपालन करने वाला क्षुल्लक भिक्षापात्र 
प्रक्षालनादि कार्यं मेँ स्वयमेव निरभिमानी होकर श्रषनेहाथसे काम करतार 
श्रन्यथा हिसा हो जायगी मेरा प्राणि संयम तय। दृद्िय संयम नहीं पलेगा; इस पपि 
से उरता हूर ग्रात्मकल्याणार्थं यत्न करता हं ॥४४। 


५. 


तत्पश्चात्‌ श्रपने गुरु के पास जाकर चार्‌ प्रकारके श्राहार कात्या 
करता हप्र श्रारपो्ति विधी के श्रनुसार गुरु सानिध्य में प्रवेश कर सातिशय विनय 
ग्रादर पूर्वक श्रपनी कृत कमं की निन्दा गर्हा कर प्रायर्चित्त रूप से गुरु प्रज्ञा 
रिरोधार्यं कर प्रालोचना करता दै ।॥४५। 

ग्रभीतक उस ` क्षुल्लक के अनेक भिक्षा नियम का प्रति पादन कर भ्रव 
एक भिक्षा नियम च्र्थात्‌ एक ही घर में श्रन्न मिले तो ग्रहण करूगा, म्रन्था 
उपवास करूगा इस श्लोक का यथार्थं वर्णेन करते ह-- 

जिस दिन श्रपने को एक ही घर में भिक्षान्न प्राप्त करन है, उस दिन 
यदि पहले दी उस श्रावक के घर में मुनिमहाराज प्राहाराथ गय होगे तो 
उनका श्राहार होने तक एक कोने में वैठ जावे, पञ्चात्‌ दातार नं श्रनुग्रह्‌ पूवक 
वलवा कर भोजन दिया तो श्राहार केर श्रन्यथा उस दिन एके ही घर्‌ का 
नियम होने से श्रवस्य उपवास करना चाहिए ॥ ४६ ॥ 

क्षल्लक को हमेरा संयताश्वम में रहना चाहिये एवं गुरू सेवा, ुश्रूपा, 
वैय्यावृत्य इत्यादि म्रव्य करते रहँ तथा वाद्याभ्यन्तर वारहं प्रकार की तपदचरयां 
नियम से करना चाहिये विनेप-संयमीयों पर संकट ग्राजावें तो दया प्रकार के 
वैय्यावृत्य शास्व्रानुकूल करना ही चाहिये ।॥८५७॥ 
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ग्रन्थांतरो से खुलासा- - 
उक्तंच~-रत्तकरण्डश्रावकाचारग्रन्थे- 
नवपुण्यैः प्रतिपत्तिः सप्तगुणेन समाहितेन शुद्धेन \ 
श्रपसूनारम्भाणासार्याणामिष्यते दानम्‌ \ ११३) 
दाता सात गुणों से सम्मिलित होकर नवधा भकिति करता है, जिस 

त्र के पांच पाप एवं प्रारम्भ छूट गया है एसे म्रायं सत्पात्र को (श्रद्धा, भक्ति, 
नेर्लोभता, विज्ञान, क्षमा, शक्ति तथा संतोष) इन सात गुणों से भूषित होकर 
प्रपनें न्यायोपाजित सद्द्रव्य से ्राहार देता है, श्रन्यथा गत्यन्तराभावात्‌ । 
सागार धर्मासृतग्रन्थेऽपि कथितम्‌- 

तद्वद्द्वितीयः किन्त्वार्यसञ्जञो लुञ्चत्यसौ कचान्‌ । 


 कौपीनसात्रयुग्धत्त यतिवत्प्रतिलेखनम्‌ ॥४८॥। 
मर्थात्‌- प्रथम क्षुल्लक के समान ही दूसरे एेलक होते हँ किन्तु इनको 
प्रायं सन्ना है यह्‌ कै लोच करता है तथा पीठी ग्रहण कर यतियों के समान 
पपने पाणिपात्र में श्राहार करता है इतना इन दोनों में ्रन्तर है ्रतः भगवान्‌ 
पमन्तभद्राचायं ने कहा है कि, श्राय को सप्तगुण सहित होकर नवधा भविति पूर्वक 
मध्यं चाना चाहिए; न तु क्षुल्लक को इसका निणैय श्रा कि, एेलक से लगातार 
पनियों तक म्रध्यं रक्वा गया है क्योकि--“मुनीनामार्याणाम्घ्यम्‌” रत्नकरण्ड ` 
न्ये प्रभाचनद्राचार्येणापि प्रोक्तं च-मुनि ही प्रायं होने से श्रघ्यं देवें । 
स्वपाणिपाच्र एवात्ति संशोध्यान्येन योजितम्‌ । 
इच्छाकारं समाचारं मिथः सदे तु कुर्वते \\४९।। 
भावार्थः श्रपने कर कमल रूपी पात्र मे ही भोजन करते हंन तु थाली 
परादि मेँ तथा परके द्वारा ब्र्षण किया हूम्रा ग्राहार एेलक ग्रपने हाथमे लेते हं 
एवं अ्रापस मे एकादशधारी सभी उक्छृष्ट श्रावक इच्छाकार करते हें प्रापकी में 
च्छा करता हूं इस प्रकार क्षुल्लक, एेलक शास्त्रानुसार प्राचरण रखते हें । 
ग्रष्टमप्रतिमाधारी श्रावक यदि श्रारम्भ त्याग करता हतो क्षुल्लक 
पवस्य ही भ्रारम्भ तथा पंचसूना का त्याग करेगा ही । 
प्रथारम्भविरतं दाभ्यामाह-उक्तंच-सागारधर्मामुत ग्न्थे- 
| निरूढसप्तनिष्ठोऽद्धिः घाताद्धत्वात्करोति न \ 
न॒ कारयति कृष्यादीनारम्भविरतस्तिधा ।२१। 
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एतदेव समथयते- 
यो मुमुक्षुरघाद्‌ विभ्यत्‌ त्यक्तुं भक्तमपौच्छति । 
प्रवतयेत्कथं प्राणिसंहरणीः क्रियाः ।॥२२॥ 
भावाथेः-यदि श्रष्टमप्रतिमाधारी श्रावक श्रारम्भ कात्यागकरतात 
अर्थात्‌ कृषिक, वाणिज्य नियम से पापमय होने से वह दूरसे दी छोडताह 
किन्तु स्नपन, दान, पूजन, पुण्य कायं भी छोड देता है, मुमृ्षु प्रारम्भे त्यागी 
पाप से डरता ह्र भोजन तक त्याग करता है। 
वयो कि प्राणिसंहुरणीः (जीवघाति का) क्रिया, कदापि श्रारम्म त्यागी 
नहीं करता मन, वचन कायसे पापक्रियाका त्याग करता दहै। 
तो उदिष्ट त्यागी क्षुत्लक रेल, मोटर .वगैरह्‌ जीवघ्रातेक कायं कंस 
करेगा ? इसमे ईर्यापथ शुद्धि-करहातकं रहेगी । 


----- ~~" 


. , स्त्री प्रक्ञालन निषेध 
जेनवोधक से सन्‌ १६१५० में भकाशित किया गया श्रादेश 


ग्रा्षाधारः--्रादि पुराण पर्वं (४१) पृष्ठ (१४७४) मेँ भगवान 
जिनसेनाचायं लिखते हं कि-- 
भूयोभूयः प्रणम्येहां समायृच्छय ` पुनः पुनः । 
पुनराववृते कृच्छात्स ` प्रीतो गुवेनुग्रहात्‌।८३।) 
ततः. प्रवद्य साकेतपुरमावद्धतोरणम्‌ । 
 केतुमालाकुलं पौरेः सानन्दमभिनन्दितः 1८४।। 
शान्तिक्रियामतश््चक्तं दुःस्वप्नानिष्टश्ान्तये । 
जिनाभिषेकस्षत्पाच्रदानाद्ैः पुण्यचेष्टितेः ।\८५। 
गोदेहैः प्लाविता धात्री पुजिताच्छमहषयः । 
महादानानि दत्तानि प्रीणितः प्रणयोजनः 11८ ६। 
निर्मापितास्ततो घंटा जिनविम्वैरलंकृतः 1 
परा्यैरत्ननिर्माणाः सम्बद्ध हेमरज्जुभिः ।।८७।॥ 


सर्वोदय तीथं ग्रन्थः १५ 








लम्बितारच बहिर्ारि तार्चतुविशति प्रभाः 1 
राजवेदम महाद्वार गोपुरेष्वप्यनुक्रमात्‌ ॥८८॥ 
भावा्थः-उसने भगवान को वार बार नमोऽस्तु किया वार वार श्राज्ञा 
मांगी भ्रौर गुरु के भअ्रनुग्रह से श्रत्यंत प्रसन्न होकर वड़ी कठ्णता से वह्‌ 
(राजा भरत) वहां से लौटा ॥ ८३ ॥ 
तदनतर नगर के लोग भ्रानन्द के साथ जिसका ्रादर सत्कार कर 
रहे हें एसे गुरु भरत ने ध्वजाग्रं के समूह से भरे हुए प्रौर सब जगह 
तोरणों से सुगोभित एसे अ्रयोध्या नगर में प्रवेश किया ग्रौर बुरे स्वप्नोंसे होने 
वाले अनिष्ट की शान्ति करने के लिए भगवान्‌ का अ्रभिषेक करना श्रौर सत्पात्र 
को दान देना भ्रादि अनेक पुण्य रूप क्रियाग्रों से शान्ति. क्म करना प्रारम्भ 
किया ॥ र 1 ८५॥ ८६ । ८७ ॥ ८८॥ 
श्रार्षाधारः-हरिवंश्षपुराणे पूर्वाध्‌ प्रोक्तं च- 
एरावतं समारोप्य जिनेन्द्र तस्य मण्डनम्‌ । 
देवैः सह्‌ गतः प्राप मन्दरं स पुरंदरः ।॥४०॥ 
तं पाण्ड्कवने रम्ये मन्दरस्य जिनं हरिः ) 
पाण्डुकायां प्रसिद्धायां शिलायां सिहविष्टरे ॥४१॥ 
संस्थाप्य विबुधानीतक्षीरसागरवारिभिः । 
सातक्कम्भमयेः कुम्भैरभिषिच्य समं सुरः ।४२।। 
वस्त्रालंकारमालादेरलंङृत्य कृतस्तुतिः । 
्रानीय मातुरुत्संगे जिनं कृत्वा कृतोचितः ।४३।। 
सिद्धाथंप्रियकारिण्योः सममानन्ददायकम्‌ ! 
वर्धमानाख्यया स्तुत्वा सदेवो वासवोऽगमत्‌ ।\४४।। 
मासान्पञ्चदश्चाऽऽजन्म दयुम्निनं दिने) 
याः पुर्वमापतंस्ताभिस्तपितोऽ्थों जनोऽखिलः \\४५।। 
वर्धमानः सुरैः सेव्यो ववृधे स यथायथा । 
पित॒वन्धु चत्रिलोकानासनुरषगस्तथातथा (१४६१ 
भावा्थः--न्द्र वर्धमान जिनेन्द्र वालक को अ्रलंकार से भूषित कर 
ग्रनेक देवों के सहित एेरावत हाथी पर (उस जिनेन्द्र बालकं को) विठा कर पांडूक 
शिला को प्राप्त हुश्रा ॥ ४० ॥। 
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हरि म्र्थात्‌ इन्द्रने लोक में प्रसिद्ध तथा सिहविष्टरमय ग्रत्यंत सुन्दर 
उस पांडूक िलापर उस जिने वर्धमानशिशु को संस्थापनकर सुवण के कलो 
सेदेवों के हारा लाये हे क्षीरसागर कै जल से ग्रभिषेक किया तथा वह्‌ देवेदर 
देवों सहित वापस लौटा ।॥ ४१ ॥ ध 
जिनेन्द्र वर्धमान वालक को सिद्धा राजा के राजधानी नगर में लाकर 
स्वर्गाय .कल्पवृक्षौसे लाये हए वस्व, म्रलंकार, मन्दारमाला  भ्र्थात्‌ सवर्णं के 
पुप्पों से सुशोभित कर तथा सहस्र जिह से उस वालक की स्तुति कर्‌ एवं श्रपने 
योग्य देवोचित श्रादर सत्कार करके जगन्माताजी प्रियकारिणी, अ्रपर नाम 
त्रिगलादेवीजी कै गोद मे विराजमान कर सिद्धार्थं राजा एवं प्रियकारिणी इन 
दोनों कौ सातिशय . सानन्ददायक परम सन्तोष प्राप्त कर एवं जिनेन्द्र वालक 
को वर्धमान इस प्रकार नामोल्लेख कर देवेन देवसमुदाय समवेत स्वर्ग 
चले गये ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
त्रिरला माता के गर्भं में प्राना श्रभी छह मांस गेपः तथा जन्मके 
नव मास कुल पन्द्रह मास तक इन्द्र की प्रा्नासे कुवेर प्रति दिन सिद्धा्थंके 
राजमहल पर साढे तीन करोड़ रत्नों की वर्षा करता था उसकी वजहसे श्रखिल प्रजा 
संतपित भ्र्थात्‌ प्रसन्न हुई थी ॥ ४४॥ 
वर्धमान वालक देवेन्द्र एवं देवोसे सेवित, होते हए शुक्ल पक्ष कै 
चन्द्रमा के समान उत्तरोत्तर वढने लगे श्रौर माता-पिता भाई तथा जैलोक्य जनता 
को सातिगय पुण्य प्रमाव से जसे जैसे वृद्धिगत होने लगे वैसे वैसे रानन्त करने 
लगे तथा समस्त लोगों का वालकं पर दिने दिने भ्रनुराग वढने लगा ॥ ४६॥ 
्रार्षाधारः-पदय पुराणे श्तेध्याये प्रोक्तं च~ 
वासवेहमनि सुप्ताया श्रपिप्रचलबाहुकाः । 
चित्रचामरधारिण्यश्चामराणि न्यघूनयन्‌ । ९ ॥ 
स्वप्ने पयोजिनी पुत्रपुटं वारिभिरादरात्‌ 1 
ग्रभिषेको महानागैरकारि परिमण्डित ॥ १० ॥ 
ग्रसकरज्जयनिःस्वानं ब्रजेत्याः प्रतिवुद्धताम्‌ । 
सच्चन्द्रश्षालिका लालमञ्जिका श्रपि चक्रिरे।॥ ११॥ 
परिवारजनाह्ानेष्वादिदहोति ससम्श्रमाः । 
श्मदारीरा . विनिश्चेरर्बाचः परमकोमलाः 1 १२ ॥1 
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ऋीडयाऽपि कृतं सेहे नाज्ञाभंगं . मनस्विनी । 
सुक्षिप्रेष्वपि कार्येषु भ्रूर्राम्थत्सविश्रमम्‌ ॥ -१२ 1 
यथेच्छं विद्यमानेऽपि मणिदपेणसच्चिधो । 
सुखमुत्खातखड्गाग्रे जातं व्यसनमीक्षितुम्‌ \\ १४ ॥। 


समुत्सारितवीणाद्या नाएरीजनविरोधिनः । 
श्नोत्रयो रसुखायन्त कामुकध्वनयः परम्‌ ।\ १५॥। 
चक्षुः पञ्जरासिहेषु जगाम परमां रतिम्‌ । 
ननाम कथमप्यगसुत्तमं स्तस्मितं यथा ॥ १६ ॥। 
पूणेथ नवमे मासि चन्द्रे श्रवणसंगते । 
श्रावणस्य दिने देची पौणेमास्यां सुमंगला ।॥ १७ ॥। | 


सर्वलक्षणसम्पूर्णा पुणेचन्द्रनिभानना । 
सुखं सुखकरात्मानमसूत सुतयुग्मकम्‌ ।! १८ । 


भावा्थः--श्रौर सुगन्धके महल सम्बन्धी सुन्दर सेजपर सोती हुई इस 
प्रकारका स्वप्न देखंती है कि, महागजेन्द्र कमलपुष्पोके पुटमे जल भर कर 
श्रभिषेक कर रहा है, तथा वारम्बार सखीजनोके मुखसे जय-जयकार शब्द 
सुनकर जागृत होती है एवं समस्त परिवारके लोग श्राज्ञारूप प्रवृत्ति कर रहे हं । 
म्र्थात्‌ क्रीडा सम्बन्धे भी यह प्राज्ञा भंग न सहन कर सके । सब श्राज्ञाधारी 
होकर शीघ्र ही श्राज्ञा प्रमाण करते हेतो भी समस्तोपर क्षत्रीय-तेज करती हें । 
क्योकि तेजस्वी पुत्र गर्भमे श्राये हँ तथा मणियोके दपण श्रपने पास होनेपर 
भी खड्गके मुख देखती हैँ । एवं वीणा, मृदंगादि भ्रनेक बजाभ्रोके क्ण- 
मधुर सुन्दर नाद होते हुये भी नदीं रु्चकर होना । फिर ॒धनुष्यके चढाई हुई 
डोरीकी ध्वनी रुचकर होती है, तथा सिहोंके पिज्जरे अवलोकन कर जिनके 
नेत्र प्रसन्न हो रहे हं गओ्रौर जिनका मस्तक जिनेन्द्र भगवान्‌ विना ग्रन्य स्थान 
पर कता नहीं है । एसे नव मास पूणे होनेके पश्चात्‌ श्रावण सुदी पूण॑मासी 
के दिन श्रवण नक्षत्रके शुभावसरपर सवेलक्षणपुणे शरद्‌ऋतुके चन्द्रमाके 
समान वदन जिनका है एसे युगल पृत्र-रत्न पैदा हुये। भ्र्थात्‌ युगल पत्र 
लवणांकुशको जन्म देती हई मंगल रूपिणी सीताका श्रानन्द विशेष बढगया । 
इस प्रकार यह दृष्टान्तरूपसे घटाकर तिर्यञ्च महागजेन्द्रने ग्रभिषेक किया 
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हुमा स्वप्नका. फलः दिखा कर दाष्टरान्त रूपका साक्षात्‌ फल जिनेन््राभिषेक 
मे घटा दिया दहै) 
आरर्षधारः-श्राराधनाकथाकोकेऽपि प्रोक्तं च~ 
ततो पद्यरथो राजा प्रहष्टहुदयाम्बजः । 
गत्वा चम्पापुरीं तत्र दुष्ट्वा त्रैलोक्य मङ्खलम्‌ ।२३॥ 
` समवादिसुतौ संस्थं प्रातिहार्यादिभूषितम्‌ 


सुरासुरनराधीशसमचितपददयम्‌ ॥११५॥ 
केवलज्ञाननिर्णतिविक्वतत्वो पदेशकम्‌ 
श्रनन्तभवसम्बद्धमहामिथ्यात्वनाशकम्‌ ॥२५॥ 


वाचुपुज्यजिनाधीश्यं समभ्यच चुभक्तितः । 
स्तुत्वा स्तोत्रेस्तथा नत्वा श्रुत्वा तत्वं जिनोदितस्‌ ।२६। 
भावार्थः पद्मरथराजाने चम्पापुर नगरीमे पहूंव कर समवसरणमें 
विराजे हए, श्रारप्रातिहारयसि विभूषित, देव, विद्याधर, राजा, महाराजाग्रों द्वारा 
पूज्य, केवलज्ञान द्वारा संसारके सव ॒पदार्थोको जानकर ध्मेका उपदेश करते 
हुए भ्रौर श्रनन्त॒ जन्मोमे वान्ये हए, मिथ्यात्वको नष्ट करनेवाले 
भगवान्‌ वासुपुज्यके पवित्र दोन क्ये, उनकी पूजाकी, स्तुतिकी श्रौर 
उपदेश सूना । इत्यादि ॥ 
दानं भक्त्या सुपात्रेषु पुजां श्रीमज्जिनेशिनाम्‌ । 
नित्यं परोपकारं च करोतिस्म स भूपतिः ॥५।। 
एकदा पृथ्वीदेवौ कुवती केदासंस्कृतिम्‌ । 
मस्तके स्वपतेः केशं पलित वीक्ष्य साददौ ।६॥ 
द्ष्ट्वा मणिवतो राजा केकां वा यमपाडकम्‌ ! 
चिधा वैराग्यमापन्नो जंनतत्वविदाम्बरः ॥\७॥ 
स्वराज्यं मणिचन्द्राय दत्वा पुत्राय धीमते। 
कृत्वा पुजां जिनेन््राणां महास्नपनपूर्वकम्‌ 1151 
दानं दत्वा यथायोग्यमथिभ्यो विनयान्वितः, 
जिनदीक्षां समादाय मुनिजति जगद्धितः ॥&€॥ 
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भावा्थः--मणिवतराजा प्रतिदिन सुपात्रोंको दान दकतत्भगवान्‌ कौ पूजा 
करते श्रौर दूसरोकी भलाई करनेमें भरसक प्रयत्न करते । एक दिन रानी 
पृथिवी देवी महाराजके बालोको संवार रहीथी कि उनकी नजर एक सफेद वाल 
पर पड़ी। रानीने उसे निकालकर राजाक हाथमे रख दिया । राजा उस 
सफेद बालको कालका भेजा दूत समकर संसार श्रौर विषय भोगोसे बड़े विरक्त 
हो गये 1 उन्होने भ्रपने मणिचन्द्र पृत्रको राज्यका सवः कारवार सौप दिया 
ग्रौर श्राप भगवान्‌की पूजा प्रभिषेककर तथा याचकोको दान देते हए जंगलकी 
श्रोर रवाना हो गए एवं दीक्षा लेकर तपस्या करने लगे । | 


श्रथ प्रीतिकरो धीमान्‌ प्राप्य राज्यादिसस्पदाः \ 
स्वपुण्येन समानीता भुञ्जानः सुतरां सुखम्‌ ।\३४॥ 
ददत्पाच्राय सहानं नित्यं सप्तगुणान्वितः । 
महासौस्याकरं प्रीत्या नवपुण्येविराजितम्‌ ॥३५॥ 
पुजां श्रीमन्जिनेन्द्राणां महास्नपनपुर्वेकम्‌ । 
कुरवैन्विध्वस्तदुर्लेश्यां स्वमोक्षसुखकारि णीम्‌ ॥३६॥) 
भावा्थः-- प्रीतिकरको पुण्योदयसे जो राज्य-विभूति प्राप्त हुई उसे वह्‌ 
सुख-पू्वक भोगने लगा । उसके दिन श्रानन्द-उत्सवके साथ वीतने लगे । इससे 
यह्‌ न सममना चाहिए कि प्रीत्तिकर सदा विषयोमें ही फंसा रहता है । वह्‌ 
घम्म था वर्योकि वह्‌ निरन्तर जिन भगवानृकी भ्रभिषेक-पूजा करता, जो कि 


स्वर्गं या मोक्षका सूख देने वाली श्रौर बुरे भावों या पापकर्मोका नाश 
करने वाली है। 


स्नपनं पूजनं प्रीत्या स्तवनं जपनं तथा । 
जिनानामाङ़तीनां च कुर्याद्धुव्यमतत्लिकः\। ५॥ 
निनयाच्राप्रतिष्ठाभि्गरिष्ठाभिविरिष्टधीः । 
प्रासादप्रतिमोद्धारः कुर्यद्धिमेप्रभावनाम्‌ ॥ ६ 
यस्यां संक्रियमाणायां सत्यं स्वगपिवर्गयोः । 
प्राप्यते कारणं पूतं सम्यग्दशंनमुत्तमम्‌ । ७ ॥ 
 भावार्थ--श्रतएव भव्यजनोको उचित दै कि वे जिन भगवानूका 
अभिषेक, पूजन, स्तुति, ध्यान श्रादि सत्कर्मोको सदा किया करे ।. इसके सिवा 
तीर्थ-यात्रा, प्रतिष्ठा, जिनमन्दिरोका जीर्णेद्धार शआ्रदि हारा जेनधर्मकी 
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प्रभावना करना चाहिए । इन परजा प्रभावना श्रादि कारणों से सम्यग्द्न 

प्राप्त होता है, । 

पद्मपुराणे पञ्चनवतितमं परव प्रोक्तंच- 
श्रवती्यं ` गजद्रामः कामः कमलोत्पलसंकुले समुदारे । 
सरसि सुखं विमलजले रेमे क्षीरोदसागरे शक्र इव ॥५२॥ 
तस्मिन्‌ संक्रीडय चिरं कृत्वा पुष्पोच्चयं जलादुक्तीयं 1 
दिव्येनाचनविधिना वैदेह्या संगतो जिनानानचं ।५३।। 


रामो मनोभिरामः काननलक्ष्मीसमाभिरुयस्वीभिः । 
क्षतपरिचरणो रेजे वसन्त इव मूतिमनुपेतः श्रीमान्‌ 1५४ 


देवीभिरनुपमाभिः सोऽष्टसहसतप्रमाणससक्ताभिः । 
रेजे निम॑लदेहस्ताराभिरिवावृतो ग्रहाणासधिपः ।५५॥ 
भावार्थः-- रामचन्द्रजी हाथीसे उतरकर निर्मल जलसे भरादहुम्रानजौ 
सरोवर नाना प्रकारके कमल पृष्पोसे संयुक्त उस्र विषयमे रमते हुए, जैसे इनदर 
क्षीरसागरजलकेः विषयमे रमे वैसे क्रीडाकर जलसे वाहूर ब्राये। दिव्य 
सामग्रीकर विधि पूरवेक सीता सहित जिनेनरकी पूजा करने लगे। राम महा- 
सुन्दर एवं वनलक्ष्मी समान जो वल्लभा उनसे सहित होकर एसे शोभायमान ` हृए 
थे कि, मानो मूतिमान वसन्त ही है। उनकी ग्राठ हजार रानियां देवांगना के 
समान उनसे एसे ्रलंकृत ्र्थात्‌ सुशोभित हुए थे कि, नक्ष्रोके समुदायमें यट 
चन्द्रमा ही है) इस प्रकार रामचन्द्र राजाने श्रपनी पटुरानी सीता देवीजीको 
प्रादि लेकर श्रन्य भ्राठ हजार रानियों सहित देवाधिदेव भ्ररहंत भगवान्‌की ब्रष्ट 
द्रव्यार्चन पूजाकी, न तु सीतदेवीजीने भगवान्‌का अभिषेक किया है। 
केचित्‌ विपरीत बुद्धिके लोगने भोली जनता पर मिथ्या प्रचारका “प्रकाश. 
डालनेके लिए श्रथ का ग्रन्थं कर जो जो पृस्तके छपाई हें वे वे पुस्तके “"वीरलासन 
कै“ -विपरीतत ही हं, उनपर कोई भी विदुपी स्त्री विवास मत रक्खे । 
भेकचिह्लं . महामूत्या समागत्य सुरोत्तमः । 
प्रवृत्तो निनपादान्न-पुजां कर्तुं प्रहुषंतः ॥ ५५ 1 
तं परजां ` जिनराजस्य कुर्वं ज्ञमंदायिनीम्‌ । 
विलोक्य श्रेणिको राजा नत्वा संपुष्टवान्‌ गुरुम्‌ ।। ५६ ॥ 
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स्वामिच्रस्य किरीटाग्रे भेकचिह्भं प्रवर्तते । 
तस्य कि कारणं ब्रूहि संश्यध्वान्तभास्करः ।॥ ५७ ॥ 
तच्छत्वा गौतमस्वामौ संज्ञानमयविग्रहुः । 
~ । 
्रवोचत्तस्य वृत्तान्तं स्वेमेव प्रपञ्चतः ।। ५८ ॥ 
शरुत्वा तद्धूव्यलोकास्ते सदे श्रश्रेणिकादयः । 
पुजाफल जगत्सारं तस्यां जातास्तरां रताः ।॥ ५९ ।। 
मत्वेति श्रीनिनेनद्राणां पूजातिश्यमुत्तमम्‌ ! 
महासव्येः सदा कार्या जिनार्चा ज्ञमंकारिणी 1 ६० ॥। 
धच ध्यं महाभाग्य सौभाग्यं राज्यसम्पदा । 
पुत्रमिच्रकलच्रं च सत्कुलं गोत्रमुत्तसम्‌ \॥ ६१॥। 
दीर्घायुरदु्तेर्नाह्ञो विनाशः पापसन्ततेः । 
श्रभोष्टफलसम्प्राप्तिमणिमुक्ताफएलादिकम्‌ \\ ६२॥ 
सम्यक्त्व मुक्तिसद्बीजं भवश्रमणनाशनम्‌ ! 
सद्िद्या शच्चरित्रं च सौख्यं स्वगपिवेयोः 11 ६३ ॥1 
प्राप्यते भो महाभव्या निनपुजाप्रसादतः 1 
तस्माल्प्रमादमुत्सृज्य कार्यस सौख्यदायिनी ।॥ ६४ ॥ 
भावाथंः--इसलिए सबसे पहले मुभ जाकर पतित-पावन भगवान्‌की 
पुजा करनी चाहिए । इस विचारके साथही वह्‌ श्रपने मुकूुटपर मेडकका 
चिह्व बनाकर महावीर भगवानके समवशरणमे अ्रया। भगवान्‌का पूजन 
करते हुए इस देवके मुकुटपर मेंडकके चिहको देखकर श्रेणिकेको बड़ा 
ग्रादच्यं हृ्रा । उन्होने गौतम भगवान्‌को हाथ जोड़कर विनयस्े पुरा-- हे 
सन्देहरूपी श्रन्धेरेका ना करनेवाले सूरज ! कृपाकर कहिए कि इस देवके मुकुट- 
पर मेंडकका चिह क्योँदहै? मेने तो भ्राजतक किसी देवके मुकुटपर एसा 
चह नहीं देखा । ज्ञानकी प्रकाशमान ज्योतिरूप गौतम भगवानूने तव श्रेणिक- 
को नागदत्ते भवसे लेकर श्रवतकको सव कथा कष सुनाई । उसे सुनकर 
श्रेणिककों तथा भ्रत्य भव्यजनोको वड़ा ही भ्रानन्द हुम्रा। भगवान्‌की पूजा 
करनेमे उनकी महती श्रद्धा होगई । जिन-पूजनका इस प्रकार उक्छृष्ट फल 
क) = \ ५ 
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जानकर भ्रन्यभव्यज्नों को भी उचितहीहै कि, वे सुखदेनेवाले इम भिन 
पूजनको सदेव करते रहं । जिनपूजाके फलसे भव्यजन धन-दौलत, स्प, 
सौभाग्य, राज्य, वैभव, वाल-वच्चे, एवं उत्तमकुल-नाति आ्रादि सभी श्रेष्ठ 
सुख-चैनकौ मनचाही सामग्री लाभ करते हँ। वे चिरकालतक जीते हं तथा 
दुग॑तिमं नहीं जाते एवं उनके जन्म-जन्मके पाप नष्ट होजाते हं । जिन-पूजा 
सम्यण्ददोन ग्रौर मोक्षका वीज दहै, संसारका भ्रमण मिटानेवाली है तथा सदा- 
चार, सद्धि्या तथा स्वगं मोक्षके सूखकी कारण है । 


पदयपुराणेऽ्ीतितमे प्वे-म्रोक्तं च~ 
बद्ध्वा करदयांभोजकुडमलं सह॒ सीतया \ 
श्रघप्रमथनं - पुण्यं रामः स्तोत्रमुदाहुरत्‌ ॥१३॥ 
यस्यावतरणे श्ान्तिर्जाता स्व्॑विष्टपे । 
प्रलयं सवंरोगाणां कुवती दयुतिकारिणी । १४1 
चलिताऽऽसनकंरिन््रेरागत्योत्तमभूतिभिः । 
यो मेरुशिखरे हृष्टेरभिषिक्तः सुभक्तिभिः ॥१५॥ 
चक्रेणारिगणं जित्वा बाह्यं बाह्येन यो नृपः । 
श्रान्तरं ध्यानचक्रेण जिगाय मुनिपुंगवः ।॥ १६ 
मृत्युजन्मजराभीतिखङ्गाद्यायुधचञ्चलम्‌ ।` 
भावायुरं परिध्वस्थ योऽगात्सिद्धिपुरं शिवम्‌ ॥१७॥। 


भावार्थः--राम-भगवान्‌ शान्तिनाथ ` स्वामीको हाथ जोड़कर ब्रगुभ 
कर्मका नादा करनेकेलिए सीता सहित स्तोत्र करने लगे हे प्रभो! भ्रापके 
गर्मावतारसे तीनलोकमें प्रचुर शान्ति हुई, महती कान्तीको देनेवाले तथा 
समस्त॒रोगका नादा करनेवाले, इससे समस्त॒ जनताको महा अ्रानन्द पैदा 
- इम्मा है। श्रौर श्रापके जन्म-कल्याणोत्सव करनेकेलिएु इन्द्रादिक देव भ्रत्य 
हरषित होकर श्रये हेँ। क्षीरसागरके जलसे सूमेर पर्वेतपर भ्रापका जन्मा- 
भिपेक हुमा । तथा श्रापने चक्रवर्तीपद धारण कर जगत्का राज्य किया, वाह्य शतु 
वाह्यचक्रसे जीते, श्रौर मुनि होकर मोहूरागादिक शतरुग्रोको ध्यान-चक्रसे जीते, 
केवलज्ञान वपैदाकर जन्म, जरा एवं मरणसे रहित जो शिवपुर मोक्षका 
राज्य अआ्आपने ज्ञानरूपी चक्रसे जीत लिया । 
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एकाशीतितमे पर्वे उक्तं च- 

तेनोक्तं धातकीखण्डे सुरेन्द्ररमणे पुरे ! 

विदेहेऽजनि पूर्वेस्मिस्त्रैलोक्यपरमेरवरः ॥२१॥ 

मन्दरे तस्यदेवनद्रः युरासुरसमन्वितः । 

दिव्याः तया सूत्या जननाभिषवः कृतः ।॥ २२॥ 

तस्य देवाधिदेवस्य सर्वपापप्रणाशनः । 

प्रभिषेको मया दृष्टः पुण्यकर्मप्रवर्धकः !\२३॥ 

श्रानन्दं ननृतुस्तत्र देवाः प्रमुदिताः परम्‌ । 

विद्याघराङ्चबिश्राणा विमूतिमतिज्ोभनास्‌ ।२४।। 

भावाथः--तव नारदने कहा--हं माता ! धातकी खंडद्रीपमे तथा 

पूवे विदेह क्षेत्रमें सुरेन्द्र नामक नगर है वहां भगवान्‌ तीर्थकर देवका जन्म 
कल्याण हु्रा है, इन्द्रादिक देव भ्राकर भगवान्‌को सुमेरु पव॑तपर लेगये, 
वहां ्रद्धतं एेवयंसे भगवानूका जन्माभिषेक किया । देवाधिदेव भ्ररहंत समस्त 
पापके नाश करनेवाले एेसे जिनेन्ध भगवान्‌का मेने श्रभिषेक देखा । वहां धर्म- 
प्रभावना करनेवाले देवोन भ्रानन्दसे नृत्य किया, वहांकी शोभा विद्याधरोको 
ग्रहण करने लायक थी । 
पद्मपुराणे-एकविशतितमे प्वे-प्रोक्तं च- 


जातमात्रमथो सन्तं जिनेन्द्र क्षीरवारिणा । 
लोकपालैः समं शक्रो मेरावस्नपयच््िया \२२॥ 
सम्पुज्य भक्तितः स्तुत्वा प्रणम्य च सुराधिपः। 
मातुरंके पुनः प्रीत्या जिननाथमतिष्ठिपत्‌ ॥२३॥ 
प्रासीद्गर्भस्थिते यस्मिन्‌ सुव्रता जननी यतः 
विशेषेण ततः कीति गतोऽसौ सुद्रताख्यया ।२४। 

, मावार्थः--जन्म होते.“ ही भगवान्‌को इन्द्रने लोकपाल-देवौके सहित 
सूमेर-पयैतपर लेजाकर क्षी रसागरके जलसे भगवान्‌का अभिषेक क्रिया । मरौर 
` इन्द्रे भवित, स्तुति, पूजा तथा नमोऽस्तुकर फिर सुमेर पर्वेतसे भगवान्‌को 
वापस लाकर माताके गोदमे विराजमान किये । 


र प्राचा श्रभिनन्दन सागरं श्रन्थ मालायाम्‌ । 
~ 43 
हरिवंश पुराणेऽष्टमे सगे प्रोक्तं च- 
दृष्टः सुरगणेयेः प्रागूमन्दरो रत्नपिञ्जरः । 
स॒ एव क्षीरपूरोधर्धवलीकृतविग्रहुः ॥१६०८॥। 
तदाऽ्त्यन्तपरोक्षोऽपि प्रत्यक्षः क्षीरवारिधिः 1 
कृतः खेचरसंघार्तेजिनजन्माभिषेचने ।\ १६६॥ 
स्नानासनमभून्मेरः स्नानवारिपयोवुधेः । 
स्नानसम्पादका देवाः स्तनानमीदूग्‌ जिनस्य तत्‌ ॥१७०॥ 
भावार्थः--देवलोगोने प्रथमतः सुमेर पवतको देखाथा, वही पवेत 
क्षीरसागरके जल-समुदायसे सफेद होगया है । वह्‌ अ्रत्यन्त परोक्षथा, ग्र देवों 
ने भगवानूका भ्रभिपेक किया ग्रतः प्रत्यक्ष होगया, इस प्रकार सुमेरु-पवेत स्नान 
का एक मुख्य-स्थान ही वनगया है । - 


-------“#“-------- 


जेन सन्देश तारीख च्रगस्त १६१५४ मे 
प्रकाशित हृश्चा प्रवचन -- 

स्याद्रादवारिधि, वादिगजकेसरी, चारित्र्लीलशिरोमणि, 
योगिसम््राट्‌, तपोनिधि, परमपुज्य श्राचायं श्रीग्रभिनन्दनसागरजी महाराज 

का श्राध्यात्मिक प्रवचन-समयसारग्रन्थे- | 
उक्तं च-“विरमकिमपरेणाकार्यं कोलाहलेन स्वयमपि निभृतः सन्‌ परय 
षण्मासमेकम्‌ । हदयसरसि पुंसः पुद्गलाद्धि्धाम्नो ननु- 

किमनुपलब्िर्भाति किञ्चोपलब्धिः” । 

ग्रथत्‌-हे भव्य ! कोलाहल करनेसे क्या लाभ दै ? उस्र कोलाहलस 
त विरक्त हौ श्रौर एक चैतन्यमाव्र वस्तुको श्राप निश्चल-चित्त हकरं श्रवलोकन 
कर)! इस प्रकार छहूमासर तक ग्रभ्यास कर । एसा करने से श्रपने हृदयरूपी 
सरोवरमें जिसका तेज प्रताप प्रका दृष्टा ज्ञाता स्वरूप स्वेधा पुग्दलसे भिन्न है, 
एसी भ्रात्माकौ प्राप्ति नहीं हौसकेगी क्या? किन्तु म्रवश्य होगी। जो परपने 
स्वरूपका श्रभ्यास करता दै उस स्वरूपकी प्राप्ति श्रवस्य होती ही है। लेकिन पर 
वस्तुकी प्राप्ति कदापि नदीं हौसकती है । त्रपना स्वरूप तो वियमान दै, किन्तु 
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विभाव्ते भूलरहा है । सो स्वसंवेदन दष्टिसे देखे तो दीख सकता है । यहां शास्- 
कारने छहमासका प्रभ्यास जो कहा है, वह सम्यग्दुष्टिको -रुचि पैदा करनेके 
लिए कहा है किन्तु स्वानुभव प्रन्तमुहूतंमात्रमे ही होता है। सिष्यको गुरु- 
उपदेश कठिन मालूम ॒होनेसे बहुत कालतक समभानेकेलिए छहमासकी त्रवधि 
रक्खीगई है! इसलिए भ्रन्य निष्प्रयोजन कोलाहुलको छोडकर भ्रपने स्वरूपमें 
लवलीन होनेसे शी घ्रही स्वस्वरूपकी प्राप्ति होती है एेसा उपदेश है । 


“श्रात्सतत्वरुचिः सम्ये्वं, श्रात्मतत्वप्रख्यापनं भवेत्सम्पग्ानम्‌ । 
पापक्रियानिदृत्तिः सम्यक्चारित्रमित्युक्तं जिनेन्रेण ॥\ १।।" 
श्र्थात्‌ भ्रात्मस्वभावमें रुचि पैदाहोना यही सम्यक्त्व है । तथा श्रात्म- 
स्वरूपको यथायोग्यरीतिसे समभलेना सम्यगञान है, एवं पाप-क्रियासे निवृत्त हौ- 
जाना यही सम्यक्वारित्र है, एसा भगवान्‌ जिनेन्रने कहा है । सम्यक्त्व दो प्रकारका 
है सराग ओ्रौर वीतराग सराग सम्यक्त्वका लक्षण---प्रसम, संवेग, भ्रनृकपा ्रौर 
प्रास्तिक्य इन चार कारणोसे पैदा होता है ! “श्रात्मविशुद्धिमात्रमितरत्‌'" भ्र्थात्‌ 
ग्रात्मुद्धि करनेकेलिए मोक्ष-पुरुषाथैकी जरूरत है । इससे करणलन्धि व काललव्धि 
के अनुसार साध्यसाधक-भाव प्राप्त होता है, यही परम्परासे मोक्षकेलिए परम 
कारण है! सरागसम्यक्त्व एकवारं श्रासन्नभव्यको होकर यदि प्रमादसे छ्टजाय तो 
उसको श्र्धपुद्गलपरावर्तनकालतक संसारचक्रमें परिभ्रमण करना पड़ता है । प्रतएव 
ास्त्रकारने दोनों सम्यक्त्वके लक्षण वतातेहुए सराग सम्यक्त्व श्रावकको हुमा 
करता है, श्रौर वीतरागसम्यक्त्व साधुको हुप्राकरता है, एेसा कहा है । 
उक्तं च-“ग्रासन्नभव्यता, कर्महानि संज्लित्वशुद्धिभाक्‌ । 
देक्नाद्यस्तमिभ्यात्वो जीवः सम्यक्त्वमदनुते' \\२1)"* 
मर्थात्‌ “कतिपय भवप्राप्य निर्वाणपद इति भ्रासन्चभव्यः” । कमसे कम 
दो तीन भवे मोक्षजायगा, ग्रधिकसे श्रधिक सात-ग्राठ भव लेकर मोक्षजायगा, 
एसा श्रासन्नभव्यका लक्षण हे । ्राभ्यन्तर चार कारणोसे एवं वहिरङ्गतीथेङ्कर 
गणधर श्रादिकोका उपदेश पाकर इन पांच कारणोसे जीव सम्यक्त्व पैदा करता है । 


प्रोक्तं च-मेदविज्ञानतः सिद्धाः सिद्धा ये किल केचन 
तस्थैवाभावतः बद्धा बद्धा ये किलं केचन ।! 


रथात्‌ ्रनादिकालसे लगातार श्रात्मपुद्गलको, ्रलग करतेहुए म्रभौतक 
कितने सिद्ध हृए टँ इस भेदविज्ञानके अनुसार ही हृए हं । किन्तु भेदविज्ञानका 


२६ प्राचार्य अभिनन्दन सागर ग्रन्थ मालायाम्‌ 
"म = पा `वा पक | 





अभाव हानेमात्रसे जितने बद्ध हुए हँ वे अ्रभीतक वद्ध ही हँ। तदनुसार 
पुद्गलका लक्षण-- पु=भरना, गल =नवद्ारोसे मलमूत्रका विसजैन करना सा 
पुद्गलका लक्षण भगीही सिद्ध होता दै) इस भंगीकेदो भेद हं एक पुग्दल तथा 
भगवान्‌ महावीरका स्याद्रादरूपी भंगी । जँसेकि (१) स्यादस्ति घटः (२) स्या- 
च्नास्ति घटः (३) स्यादस्ति नास्त्येव घटः (४) स्यादवक्तन्यमेव घटः (५) स्या- 
दस्त्यवक्तव्यमेव घटः (६) स्यान्नास्त्यवक्तव्यमेव घटः (७) स्यादस्ति नास्ल- 
चक्तन्यमेव घटः । 

ग्रथत्‌-- स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इन ग्रपने स्वरूपभूत चारं श्रवयवों 
से सम्पूणं पदाथे कथंचित्‌ ्रसितरूपही हे । (१) तथा कोई शव्द यों निषेध करने 
प्रवत॑रहा है । जैसे कि, स्वरूप प्रादिके विपर्यास यानी परद्रव्य, क्षेत्र, काल, भावोपि 
सम्पू्णे पदाथ कथच्न्वित्‌ नास्तिरूपही हँ ! (२) विधि श्रौर निषेधके क्रमसे उस 
द्रौ तपनकी श्रपेक्षासे सम्पूणं पदार्थं कथल्चित्‌ श्रस्ति नास्ति उभयरूपही हँ । (३) 
श्रथवा श्रस्तित्व भ्रौर निषेध की युगपत्‌ कथनविवक्षा. होनेपर वह वस्तु ्रवक्तव्यही 
है । (४) तथा यथायोग्य उचित नयकी विवक्षा करनेसे यानी स्वरूप-चतुष्टय 
ओरौर समयमे दोनोके कहनेकी ग्रपेक्षासे वस्तु कथच्न्वित्‌ भ्रस्त्यवक्तव्य रूपही हँ । 
(५) जिस उचित नयकी योजनासेही यानी पर-चतुष्टय श्रौर युगपत्‌ कथनकी विव- 
क्षासे वस्तु कथच्न्चित्‌ नास्त्यवक्तव्यही कहीजाती ह । (६) तथा स्वचतुष्टय ग्रौर 
परचतुष्टय एवे युगपत्‌ कथनकी प्र्पणा करनेसे वस्तु कथच्चित्‌ श्रस्तिनार्त्त- 
वक्तव्यस्वरूपही है । (७) इस प्रकार धमकि ्रविरोधसे शब्दों कौ प्रवृत्ति हारा 
सात भंगोके समुदायकी योजना होजाती हे । इसका नामही सप्तभंगी ह । 

निवेदक--गुलजारीलाल जेन । 


-------““क#“~------- 


जैन सन्देश प्रकाशित प्रवचन तारीख 
१६ श्रमस्त सन्‌ १६५४ 
परमपूज्य श्राचायं श्री अ्रभिनन्दनसागरजी महाराजका भ्राध्यात्मिक 
प्रवचन-- 


““मेदविन्नानमदेति निमलमिदं मोदध्वमध्यासिताः । शद्ध्तान- 
चनौघमेकमधना दहितीयच्युताः” । एवमिदं भेदज्ञानं यदान्नानस्य वेपरीत्य- 


सर्वोदय तीर्थं ग्रन्थः २७ 








कणिकामप्यनासादयदविचलितमवतिष्ठते तदा शुद्धोपयोगमयात्मत्वेन ज्ञानं 
ज्ञानमेव केवल सन्न किञ्चनापि रागदेषमोहरूप भावमारचयति । ततो 
भेदविज्ञानच्छद्धात्मोपलम्भः प्रभवति ! शुद्धात्मोपलम्भात्‌ रागदरेष- 
मोहाभावलक्षणः संवरः प्रभवति ।1१८१।।१८२।।१८३॥। 


-. भ्र्थत्‌ः--यह्‌ निमेल भेदविज्ञान भ्रपने उदयावस्थाको प्राप्त होता है) 
इसका निङर्वय करनेवाले सत्पुरूषोको कहते हैँ कि भो सत्पुरुषो ! तुम इसको 
पाकर रागढ षादिकोसे रहित होकर एक शुद्ध ज्ञानवृन्द समूहको स्वीकारकर उसमें 
ही लीन होते हए सातिशय सन्तोष मानो । चैतन्यरूपको धारण करता हृप्रा 
भेदविज्ञान एवं जड्रूपको स्वीकार करता हस्रा रागद्ं ष इन दोनोका जो भ्रज्ञान 
प्रवस्थामे एकावगाह्‌ दगृगोचर होता था, उसको प्राभ्यन्तरमें स्वानुभवके 
निजाभ्यासरूप शावितिसे श्रच्छीतरह्‌ विदारण कर उदयको प्राप्त होता है ! भेदवि- 
ज्ञान तो चेतनास्वरूपही है एवं रागं षादिक पुद्गलके विकार भ्र्थात्‌ जड हें 
सो इन दोनों ्ज्ञानसे एक जडरूपही ्रवभासते हँ । सो भेदविज्ञान जब श्रात्मामे 
प्रकाशित होजाता ह तब ज्ञानका एवं रागद्ं षादिकोका पृथक्पना श्राभ्यत्तरके 
स्वानुभवसे उत्पच्च होता है! उस समय ज्ञातका स्वभाव तो जानने मातहीहै 
एवं ज्ञानम रागादिकोकी भ्राकूलतारूपसंकल्प-विकल्प प्रकारित होते हं । एसे ज्ञान 
श्रौर रागादिकके भेदका श्रास्वाद अजाता ह! यह भेदविज्ञान सब विभावोके 
मिटनेकेलिए परमकारण होजाता हँ । इसीका नाम परमसंवर है । यह्‌ 
भेदविज्ञान जिस समय रागद्ं षादिकोके विकाररूप ज्ञानमें विपरीतपनेकी कणिका 
को नहीं प्राप्त करता ह उस समय यह्‌ भेदविज्ञान शुद्धोपयोग स्वरूप पनेकर ज्ञानही 
रूप केवल किञ्न्चिन्मा् भी रागद्ष मोहभावको नहीं प्राप्त होता है) भ्रतएव 
यह्‌ सिद्ध हृश्राकि भेदविज्ञानसेही शुद्धात्माकी प्राप्ति होती ह । बुद्धात्माको प्राप्ति 
से राग ष मोहस्वरूप श्राश्रवभावोका रभाव होकर परमसंवर होता ह । 

दुष्टान्त- 
तीर्थे तीर्थे निर्मलं ब्रह्य व॒न्दे"वृन्दे वृर्दे तत्वाचितानुवादः। 
वादे वादे जायते तत्ववोधः वोधे वोधे भासते चन्द्रचूडः \\ 
मर्थात्‌ - इसी भेदविज्ञानसे भ्रात्मस्वरूपमें एकाग्रतासे यदि निश्चल ध्यान 


कियाजाय तो श्ननादिकालसे नहीं प्राप्तहु्रा एेसा ्रपना ब्रात्मस्वभाव निमेलवृत्तिसे 
प्रकटहोजाता है । तत्पर्चात्‌ रत्नत्रयके मूर्तिमान बनकर तत्वविवेचन करनेमें 


रय म्राचा्यं अभिनन्दन सागरं ्रन्थ मालायाम्‌ 


भो | याक पा पक्र) 





लगेगेँं तो निजस्वरूप दृष्टिगोचर होता ह । एवं इसी प्रकार भ्रात्मा तथा पुद्गल 
भिन्नभिन्न ह एसी एकाग्रतासे भ्रात्मस्वरूपको देखने लगेगे जानने लगेगे तो युगप- ` 
त्तत्वाववोघ होजाता है । उस तत्वाववोधसे वाह्य-पाप-क्रिया््रोका त्याग॒होता 
हरा अपनी श्रात्मामे ध्यान-निमग्न होकर इस केवलनोधको भेदविक्ञानी पाता है । 
इसी प्रकार जन्म, जरा, मरणरूप जो संसार था, उसको भेदविनज्ञानी शुदधात्माने 
श्रपनी ` योग्यतासे रत्नत्रयको पाकर प्रकृत्तिवन्ध, प्रदेशवन्ध, श्रनुभागवल्य तथा 
स्थितिवन्धे इन चारों बन्धोका विध्वंसकर, समस्तविभावका श्रपने स्वभावसे म्रलग- 
कर, ज्ञानरूपीकिरणमय श्रपने चैतन्यस्वरूपको श्रखण्ड श्रविनासी वनाता हुताः 
साक्षात्‌ यही श्रन्तरात्मा परमात्मा होजाता है। 
उक्तं च- 
सत्वमेवासि निर्दोषो युक्तिशास्त्राविरोधिवाक्‌ ¦ 
श्रविरोधो यदिष्टते प्रसिद्धेन न बाध्यते ।॥ १॥ 
ग्र्थात्‌ भो भगवन्‌ ! श्रापही निर्दोष है, क्योकि श्रापका वचन युक्ति 
जौर भ्रागमसे निर्वाधित है। ्रतएव श्रापके सानिध्यमें एकान्तवादी श्राकर वाद 
विवाद नहीं करसकता है । श्रतः. ग्रापके तत्वकी प्रामाणिकतासे दोनोही प्रत्यक्ष 
तथा परोक्ष-प्रमाणसे श्रापके वचन युक्त है, साक्षात्‌ भ्रापही प्रामाण्य होनेसे भ्रापके 
वस्तुतत्वकोभी प्रमाण मानाजाता ह । 

“प्रमाणकी व्युत्पत्ति"* इस प्रकार है -प्र= उत्कृष्ट, मा=समवसरण भ्रादिक 
वहिरंग-लक्ष्मी तथा ग्रनन्तचतुष्टयादिक अन्तरंग-लक्ष्मी । श्रणः=शव्दः दिव्य 
ध्वनिः इत्यथः । 

मर्थात्‌- भ्रापके दिव्यमुख कमलसे दिव्यध्वनि इसी प्रमाणानुसार एकान्त- 
वादियोका निराकरण तथा श्रनेकान्तमत-वादियोका समर्थेन करतीहुई स्याद्राद- 
रूपसे खिरती दह । इससे मिथ्याभिमानी, म्र्थात्‌ वैदोसिकादिकोका श्रात्मा कोर्ईभी 
हालतमें सर्वज्ञ नहीं वनसकता हँ । क्योकि, हमही म्राप्त हं इस प्रकार सदेव वे 
जलते रहते हँ । तथा एकान्त (मिथ्या) मतसे वस्तुका यथा्थ-निर्णंय नहीं हो 
सकता है, श्रत: श्रनेकान्तस्याद्रादसेही वस्तुका यथायोग्य निर्चय होजाता हं । 
इसीकानाम भेदविन्नान ह । । 

श्रीषोडज्ञकारणन्रतविधान । 

परमपुज्य श्राचाये श्री १०८ श्रभिनन्दनसागरजी महाराजका भाद्रपदक्प्ण 
एकमसे ्रासोजक्रृप्ण एकमतके एकान्तर उपवास (दौ उपवास वेलाके साथ) 


सर्वोदय तीथं ग्रन्थः २९ 
| क) द क 1 "षी या वा, "द, "वाक य, पाकः पक) 
चलेगा इस षोडश-कारण-त्रतविधानके उपलक्ष्यमें आर्षोक्त रीतिके भ्रनुसार श्रीजिन- 
मंदिरमे मण्डलमांडकर समग्र एक मासतक ब्रत, उपवास, ज्ञान, ध्यान, तप, स्वाध्याय, 
स्वानुभव तथा भ्रन्थावलोकन भ्र्थात्‌ धर्म॑प्रभाव होता रहेगा । 


सन्‌ १६५३ मं-श्राचायं संघका बिहार-कोडरमा चातुर्मास 
श्रीसम्मेदरिखरजीसे परमपूज्य श्राचायं श्री १०८ श्रभिनन्दनसागरजी 
महाराज ससंघ श्रीपावेपुरी, राजगृह, वगैरह ती्थस्थानोका ददन करते हुए 
पटना होकर आरा पघारेगे । । 


~+ 10 (~~ 


श्रानन्दलालजी बजकी नसियां म 
चातुर्मास तारीख ७-८-५५ 


परमपूज्य भ्रचा्यं श्री प्रभिनन्दनसागरजी महाराजका ब्राध्यात्मिक 
प्रवचन-- 


"प्रज्ञाछेत्रीरितेयं कथमपि निपुणैः पातिता सावधानः 
सृक्ष्मेऽन्तःसंधिबन्धे निपतति रभसादात्मकमेभियस्य १८१1 


श्रात्मानं मरनमन्तः स्थिरचिशदलसद्धाम्नि चेतन्यपूरे 
बन्धं चाज्ञानभावे नियमितमभितः कुर्वती भिच् भिन्नौ ।२९६४।। 


भावार्थः -श्रात्मा तथा वन्धर्कयो श्रलग करनेका यही एक प्रज्ञारूपी 
ग्रमोधशस्व है, जो भेदविज्ञानी निष्णात पुरुष है, वे सावधान होकर ्रात्मा एवं 
कमं इनदो्नोका सूक्ष्म मध्यका जो वन्ध उसमें किसी प्रकार प्रयत्तकर उस शस्त्रको 
एसा पटकना चाहिए कि वहां पटका हृश्रा वहं शस्त्र शीध्रही सव प्रकारका वन्ध 
्रलग करदेगा । वह्‌ श्रात्माको तो अ्रन्तरंग में स्थिर तथा स्पष्ट प्रकाशरूप तेजसे 
संयुक्त भ्रौर चैतन्यके प्रवाहे लवलीनकर तथा बन्धको प्रज्ञानभावसे भिन्न करदेगा 
यही इसका नियम है । 

यहांपर श्रात्मा ओ्रौर बन्धका भिन्न-मिच्च करनारूप कायं है उसका कर्ता 
ग्रात्मा हीहै। उसमे भी करणके विना कर्ता किससे कार्यं करे ? अ्रतः करणकी 
्रावश्यकता है, शुद्ध-निश्चय नयसे तो करतसि श्रलग करण होताही नहीं । भ्रतएव 


३० ग्राचायं भ्रमिनन्दन सागरं ग्रन्थ मालायाम्‌ । 
क 
प्रात्मासे भ्रभेद वुद्धिही इस कार्यम करण है श्रात्माके ग्रनादि वन्ध ॒ज्ञानावरणादि 
कम॑ हैँ तथा उनका कार्यं भाववंध रागद्ध षादिक हें ग्रौर नो कर्मं शरीरादिक हैं| 
सो वृद्धिसे श्रात्माको शरीरसे, ज्ञानावरणादिक द्रव्यकर्मसे तथा रागादिक भावकर्म 
भिच्च एक चैततन्यभावमात्र भ्नुभवकर ज्ञानमें ही. लीनरखना श्रलग करना है । 
इसीसे समस्तकर्मोका विनाश होनेसे ्रात्मा सिद्ध होजाता है । 
दृष्टान्त- 
ध्ममिृतं सदा पेयं दुःखान्तकविनाशकम्‌ । 
यस्मिन्‌ पीते परं सौख्यं जीवानां जायते सदा ॥ 
म्र्थात्‌--तीर्थकरादिक परमगुर्‌, श्रपरगुर गणधरादिक तथा पूर्वाचायं 
इत्यादिकोसे धर्मामृत भ्र्थात्‌ ्रात्मकल्याणकारक वैराग्य गभित उपदेश सदैव 
श्रवण करना चाहिए । इससे जन्म, ` जरा, मरण पैदा करनेवाले जो द्रव्यकमं 
ज्ञानावरणादि, भावकमे रागद्रे षादि तथा नोकर्मपुद्गलादि इत्यादिकोंका नाशहोनेसे 
भ्रात्मा श्रासन्नभग्य होकर कर्मसे छुटकारा पाता है । सम्यग्दृष्टि होकर सम्यग््ञानरूपी 
तीक्ष्ण तलवारसे, वैराग्यरूपीकवच पहनकर विचाररूपी रणमूमिपर खड़े होकर ग्रष्ट- 
कमोकि साथ युद्धकर श्रपने भ्रात्मस्वरूपका स्वसंवेदनसे श्ननुभवकर सिद्ध होजाता है । 
इसलिए जिस धर्मामृतका पान करनेमात्रसे श्रनादिकालसे छिपी हुई प्रात्माको 
ग्रनंतशक्ति व्यक्त होकर श्रात्माको श्रतीन्दरियजन्य शार्वतसौख्य प्राप्त होता है । 
“परमतत्वज्ञानीजीवः संसारशरीरभोगरूपत्रिविधेराग्य- 
सम्पन्नो भृत्वा शुभाल्चुभकर्मफलमुदयागतं व्तुस्वरूपेण विशेषेण निवि- 
कार स्वशुद्धात्मनो भिन्नत्वेन जानाति” कथंभूतं जानाति ? ग्रज्ुभकर्म- 
फलं निम्बकांजीरविषहालाहलशू्पेण कुक जानाति ! ज्ुभकमंफलं 
बहुविधंगुड्खण्डशकंरामृतरूपेण मधुरं जानाति । नच बुद्धात्मोत्थसहन- 
परमानन्दरूपमतीद्रियसुखं विहाय पञ्चेन्ियसुखे परिणमति, तेन कार- 
णेन जानी वेदको भोक्ता न भवतीति नियमः ॥ 
म्र्थात्‌- उत्कृष्ट म्रात्मानुभवी शुद्धात्मा हमेशा संसार, शरीर तथा 
मोगसे विरक्त रहता दहै, उसको पंचपरावतंन चतुगेतिरूप संसार कुछ नहीं कर 
सकता । तथा सरीरभी जन्म, जरा, मरणसे संयुक्त है तोभी इनको क्मेसि लिप्त 
नहीं करसकता । भोग भी इनको आसक्त नहीं करता । उक्तं च--विरागस्य भोगोप- 
भोगः कर्मनिजरा एव कारणम्‌ । प्रथत्‌--विरागीको भोगोपभोगभी कर्मेवन्य 
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नहीं करता, प्रत्युत कमं निजंराही करता है । वह्‌ तत्व वेत्ता-- मन, वचन तथा 
कायसे वैराग्यवान होकर अ्रपने उदयम श्राये हृए शुभाशुभ कर्मफलको वस्तुतः 
विशेषतासे निविकारमय शुद्धात्मासे भिच्नही मानता है । किस प्रकार जानता है? 
श्रगुभकमेफलको निव, काञ्जीर, विष तथा हालाहलरूपसे भ्रत्यन्त कडवा जानता 
है । तथा शुभकमेफलको बहूप्रकारसे गुड, खण्ड, शकंरा तथा भ्रमृतस्वरूपसे 
सातिशयमीठा भ्रनुभव करता है। शुद्धात्मासे सहजरीत्या पैदा होनेवाला उत्कृष्ट ` 
आनन्दमय अ्रतीच्छिय अर्थात्‌ अ्रात्मिक शादवत सुखको छोडकर, नावन्त एसे 
पञ्चेन्द्रिय सांसारिक सुखमें परिणमन नहीं करता है । इस कारणसे ज्ञानी शुभकम- 
फल एवं भ्रशुभकमंफलका भोक्ता नहीं एेसा नियम ह । 


दाष्ट्न्त- 
यज्जीव्यते क्षणमपि प्रथितेमेनुष्ये- 
विज्ञानजशौयचिभवा्येगुणेः समेतेः । 


तस्येव जीवितफलं प्रवदन्ति सन्तः 
काकेऽपि जीवति चिरं च वलि च भुक्ते \\१॥ 


भावाथ---इस .थ्वी तलपरं प्रतिष्ठित मनुष्योके द्वारा जो जीवन एक- 
निमिषमात्रभी विताया जायगा, उनका ही जीवन सफल साना, जायगा एवं विज्ञा्का 
खुलासा “अ्रविचारपूवेकं किमपि कार्यं न कुर्यात्‌" भ्र्थात्‌ ज्ञानीमनुष्य श्रविचारसे 
कोर्भी कार्यं नहीं करता है 1 ओ्रौर सौय हने श्रपने पराक्रमसे तथा एेर्वय भ्रादिक 
अनेक गुणोसे सुशोभित होकर समस्त मानवोमे श्रग्रगण्य होजाता हं, उनका ही 
जीवन फलद्र.प है एसा सन्त पुरुष कहते हँ । भ्रन्यथा कल्वाभी बहुतकालतक श्रपने 
, जीवनको योग्य समकर दुनियाके उच्छिष्ट सेवन करताही रहता हं । इससे सिद्ध 
होतार कि, वीर पुरुष ही भ्रष्ट क्मसि लडसकते हं । उनका आन्तरंगिक विज्ञान, 
पराक्रमादिगुण सूर करिरणके समान सवत्र विकसित होकर फलजाते हूं । ग्रौर श्रनादि 
कालसे काल-लव्धिको न पाकर श्रमीतक इस जन्म-जरा-मरणरूप संसारम फसे हुए हँ 
तथा काल-लव्धिको प्रकट कर “वीर” साधनसे आत्मसाध्य भ्रात्मसाक्नात्कार 
कर सकते हुं 1 
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तारीख २१.-८-५५ मे कियागया परकचन 


परमपूज्य श्राचार्य श्री १०८ ्रभिनन्दनसागरजी महा राजका प्राध्यात्मिक 
प्रवचन- 
यदि कथमपि धारावाहिना बोधनेन 


घ्रुवमुपलभमानः श्ुद्धमात्मानमास्ते । 


तदयमुदयमात्माराममात्मानमात्मा 
परपरिणतिरोधच्छुदढमेवाभ्युपेति । १ 11” १८६ 

भावा्थः--यदि श्रात्मा किसी तरह (महान्‌ सौभाग्यसे) धारावाही 
जञानकर निर्चल-शुद्ध-म्ात्माको प्राप्त हुम्रा तिष्ठता है तव यह ग्रात्मा ,उदय होतेहृए 
प्ात्मारूप क्रीडावनमे श्रपने शआ्रात्माको परपरिणतिरूप राग-दं ष-मोहके निरोधसे 
शुद्धको पाता है) इस तरह शुद्ध भ्रात्माकी प्राप्तिसे संवर होता है । यहां पर जो 
धारावाही ज्ञान कटागया है उसका भ्रथं यह्‌ है कि जो एक प्रवाहरूप ज्ञान हो वह्‌ 
धारावाही है। सो इसकी दो रीतियां ह-- एकतो मिथ्याज्ञान, बीचमं न प्राय 
एेसा सम्यग्नान वह॒ धारावाही है, ग्रौर दूसरा उपयोगका जेयके साथ उपयुक्त 
होनेकी शरपेक्षा है । सो जहांतक एक ज्ेयसे उपयोग उपयुक्त होता हं वहातक 
धारावाही कटहाजाता है। इसकी स्थिति प्रन्त्महू्तही हं वादमं विच्छेद 
होजाता है। सो जहां जसी विवक्षाकी वहा वसा जानना । श्रेणीचदृ तव शुद्ध 
ग्रात्मासे उपयुक्त हो धारावाही होता हं । 


"“निजमहिमरतानां भेद चिन्ञालशक्त्या 
भवति नियतमेषांशुद्धमात्मोपलम्भः 1 
भ्रचलितमखिलान्यदुद्रव्यदूरे स्थितानां 

भवति सति च तस्मसिन्नक्षयः क्ममोक्षः'' ।! १८७।।१८८।। १८६९) 
। मर्थात्‌ः---जो पुरूष भेदविज्ञानकी शक्ति कर ॒भ्रपने स्वरूपकी महिमामं 
लीन है, उसको नियमसे शुद्ध तत्वकी प्राप्ति होती हं । तथा जौ उस शुद्ध तत्वकी 
प्राप्ति होनेपर निङ्चल होके समस्त भ्रन्य द्रव्योसे दूर ठहरा दै उसका कममका प्रभाव 
होता है फिर कमंका वन्ध नहीं होता ह। 

भेदज्ञानोच्छलनकलन च्छद्धतत्वोपलम्भात्‌ 

रागग्रामप्रलयकरणात्कर्मणां संवरेण । 
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विश्रत्तोष परमममलालोकमम्लानमेकं 
ज्ञानं ज्ञाने नियतमुदितं शारवतोद्योतमेतत्‌ । १२२॥ 
` अर्थात्‌ः-- यह ज्ञान, ज्ञानमेंही निर्चलनियमरूप उदयको प्राप्त हरा । 

किस रमसे हुभ्रा ? कि प्रथम तो भेदज्ञानके उदय होनेका ्रभ्यास हुम्रा, फिर उस 
भेदविज्ञानके अ्रभ्याससे शुद्ध तत्वकी प्राप्ति हूर, उस शुद्ध तत्वके उपलम्भसे 
रागके समूहका प्रलय हुश्ना। रागके समूहका प्रलय करनेसे ्राश्रवके सुकनेसे 
कर्मोका सेवर हुग्रा तथा कर्मोका संवर होनेसे परमसन्तोषको ग्रहृण करता हरा 
ज्ञान प्रकट हृ्रा। कंसा है यह्‌ ज्ञान ? जिस (ज्ञान) काप्रकाड निर्मल है, 
क्षयोपशमके दोषसे जो मलिनथा वह्‌ श्रव नहीं रहा श्रापभी श्रम्लान है ब्र्थात्‌ रागा- 
दिकंसे जो कलुषता थी वह श्रव न होनेसे निर्मलहै। फिरकंसारहै? एकदै, 
क्षयोपशमकर भेद थे वे प्रव नहीं हँ एवं जिसका उद्योत हमेशा है । 

उक्तं च~ 

दृष्टान्त-तज्जयति परञ्ज्योतिः समस्तेरनन्तपययिः । 

दपेणतल इव सकला प्रतिफलति पदाथेमालिका यत्र \ 
ग्र्थात्‌--ज्ञानका स्वभाव “स्वपरावभाषि' ्रपने स्वरूप तथा पर- . 

स्वरूपको जानना यही ज्ञानका लक्षण है, यही क्षयोपशमन्ञान ज्ञानावरण एवं 
दशनावरण कर्मका क्षय होनेसे निरावरणमय होजाता है । इसका नामही केवल- 
ज्ञान है, इस ज्ञानमें समस्त तीनलोकके चराचर पदां प्रतिविवित होते हें । 
मर्थात्‌ श्रायनाके समान यह्‌ ज्ञान स्वस्वरूपका तथा परस्वरूपका मुखावलो- 
कनेकरता है । 


---- - ~" 


तारीख २८-८-५५ म 
परमपूज्य श्राचायँ श्री १०८ अ्रभिनन्दनसागरजी महाराजका ग्राध्यात्मिक 
प्रवचन । 
“ग्रचित्यशवितः स्वयमेव देवश्िचिन्सात्रचिन्तामणिरेव यस्मात्‌ 


सर्बा्थ॑सिद्धात्मतयाविधत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण 11१४४११. 
पर्थात्‌--जिस कारण यह चैतन्यमातर चिन्तामणिवाला एेसा ज्ञानी, स्वयमेव 


ग्रापदेवहं।! कंसाहै? कि जिसमे एेसी शक्ति है जो किसीके विचारमे नहीं 
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ग्रासकती । एसे ज्ञानीके सव प्रयोजन सिद्ध हैँ एसे स्वरूप हग्रा भ्रन्यवस्तुके परिग्रह 
कर क्या करना ? कुमी नहीं करना । 

भावाथः-यह्‌ ज्ञान-मूति श्रात्मा ्रनन्त-शवित्तिकां धारक वांछ्ितिकार्यकी 

सिद्धि करनेवाला श्रापही देव है । इसलिए सवप्रयोजनोके सिद्धपनेकर ज्नानीके भ्रत्य 

परिग्रहके सेवन करनेसे क्या साध्य है ? कुछ भी नहीं, यह्‌ निद्चयनयका उपदेश दै । 


उक्तं च-रिगुप्ति गुप्तत्वबलेन स्यातिपूजालाभदृष्टश्रुतान्‌- 
भूतमो गाकाक्षारूपनिदानबन्धादिसमस्तपरद्रव्यालंबनशग्येनानन्तज्ञानदशन- 
सुलवीयेस्वरूपेण सालम्बने भरितावस्थे निधिकल्पसमाधौ स्थितो 
ज्ञानी कर्माणि बहुप्रकाराणि ज्ञानावरणादिमूलोत्तरप्रकृतिभेदभिन्नानि 
निड्चयनयेन न करोत्ति न च तस्मयो भूत्वा वेदयत्यनुभवति । 


म्रथात्‌~मन, वचन तथा कायसे एकामग्रतारूपी श्रात्मवलसे ख्याति हाने 
मेरा सर्वत्र सन्मान होवे, पूजा मेरी सेवा-गुश्रूषा तथा गुण-कीतेन समस्त भारत- 
वर्षमे होते रहे, लाभ मुभे भ्रनेक प्रकारकी सम्पत्ति मिले इत्यादि । भूतकालमें 
देखा हरा विषय, तथा श्रवण कियाहुम्रा एवं ्रनुभवमें राया हस्रा विषय, भोगकी , 
अभिलाषारूप भावी-निदान वन्धादिक, समग्र परपदार्थोका भ्रवलम्बन करना 
इससे रहित होकर भ्रर्थात्‌ भ्रपने स्वस्वरूपमें मग्नहोकरं प्रनन्तज्ञान, भ्रनन्तदरन, 
अनन्त सुख, ग्रनन्तवी्यै (ग्रनन्तशवित ) इन श्रनन्त-चतुष्टयके ग्राश्रयसे पूरित हौकर 
निविकल्प-समाप्मिं स्थिर हुद्रा ज्ञानी भ्रनेक प्रकारके भ्र्थत्‌ ज्ञानावरणादि 
अणष्टमूलप्रकृति तथा उत्तर (१४८) प्रकृतियोका प्रकृतिवन्ध, प्रदेशवन्ध, भ्नु- 
भागवन्ध तथा स्थितिवन्धादिकौका जो श्रावरण इससे भिन्न होता हृभ्रा ज्ञानी 
निर्चयनयसे कर्मवन्ध नहीं करता तथा कर्म॑-तन्मय होकर कर्मफलका श्रनुभवमी 
नहीं करता दै । 


ताह कि करोति ? परमात्सभावनोत्थसुखे तृप्तो भूत्वा वस्तु- 

स्वरूपेण जानात्येव । कि जानाति ? सुखदुःखस्वरूपकमंफलं, प्रकृति- 
बन्धादि मेदभिच्ं पुनः कर्मबन्धं, सटेद्यश्ुभायुर्नामगोत्ररूपं पुण्यं, श्रतोऽन्य- 
दसद्े्यादिरूपं पापं चेति ! तमेव कतृत्वभोक्तृत्वभावं विशेषेण समरथ 
यति । यथा-दृष्टिः कर्वरा दृर्यमग्निरूपं वस्तुसधुक्षणं पुरुषवन्न करोति 
तथेव च तप्तायः पिण्डवदनुभवरूपेण न वेदयति । तथा~ शुद्धज्ञानमप्यभे- 
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देन शुद्धज्ञानपरिणतजीवो वा स्वयं शद्धोपादानर्पेण न करोति न 
च वेदयति । 

। भ्र्थात्‌- तव क्या करता है ? उत्तर- परमात्म-भावनासे उत्पन्न. हमरा 
सुख उसमे सन्तोपित होकर वस्तुका स्वरूप यथायोग्य ॒रीतिसे जानताहै । क्या 
जानता है ? उत्तर- सुख-दुःखस्वरूपका कर्मफल तथा प्रकृतिवन्धादिकोका फल 
मेरे ्रात्मासे भिन्न हे इस प्रकार ज्ञानी कर्मचक्रमे होताहूभ्राभी उस कर्मफलको ग्रपनी 
ग्रात्मासे भिन्न मानता है । सातवेदनीय, शुभायु, शुभनाम तथा जभ गोत्रसे पुण्य 
पैदाहोतता है ¦ श्रसातावेदनीय, श्रशुभनाम, श्रुभायु तथा भ्रशुभगोत्रसे पापका 
वन्ध होता है । इन दोनोका कर्ता, भोक्तापनका विदोष रीतिसे समर्थन करते हें । 
जसे इस लोकमें नेत्रसे देखनेयोग्य पदार्थं भ्रत्यन्त भिन्न होनेसे उनके करने म्रौर 
भोगनेमे म्रसम्थं है उस भिन्नपनेसे दृश्य-पदाथेका न तो कर्ता है मरौर न भोक्ता है । 
यदिरेसान हो तो अग्निको जलानेवालेकी तरह भ्रग्निसे तप्तायमान लोहके 
पिण्डको देखनेसे नेत्रके कर्ता भोक्तापन ग्रवश्य श्राजायगासो है नहीं । नेत्रका 
केवल ददोनमात्र स्वभाव है, इसलिए दश्यको केवल देखताही है 1 उसी तरह 
ज्ञानभी नेत्रवत्ही है, इसलिए कर्मसे भ्रत्यन्तभिन्न होनेसे निद्चयकर उस कर्मको 
करने श्रौर भोगनेमे ग्रसम्थं है, उसपनेसे कमेको नतो करता हैन भोगता है। 
केवल ज्ञानमात्र स्वभावपनेसे कर्मके वन्ध-मोक्ष-उदयको तथा उसकी निजेराको 
केवल जानता ही है। 


--------#>--------- 


जैन सन्देश से तारीख १ जलाई सन्‌ १६१५४ 
प्रकाशित कियागया चअदेश- 
क्या मुनि एकलविहारी होसक्ते हँ ? 
प्रन १-रिष्य नरेन्दरकुमारजैन कोडरमा. मुनि एकलविहारी हौ 
सकते हें क्या ? 
गुरु भ्राचारयैवर्यं श्रीग्रभिनन्दनसागरजी महा राजका उत्तर-हां हौ सकते 
हं । मूलाचार प्रदीपमें कहा है किः- 
तपःसूत्रसत्वैकत्वभावसंहननधृतिसम ग्र्च । 
प्र्रञ्यागमबली एकविहारी भ्रनुज्ञातः ॥ २८ \ 


३६ श्राचार्यं अ्रभिनन्दन सागर ग्रन्थ मालायाम्‌ 





भावाथंः-जो मुनि तपङ्चयसि, शास्वाध्ययनसे, श्रपनी स्वसामर््से, . 
एवं निद्चल-भावसे, लन्यप्रतिष्ठितसंहूननसे, वर्य, शौये, पराक्रम इत्यादिसे, जिन- 
दीक्षित होकर श्रागम-वेत्ता वलवान्‌ मुनि एक विहारी हौसकते हं, एसा गास्तनन 
समभते हं । 

तथा श्रन्य भरमाण । अ्रचारसारशास्त्र श्रध्याय इसरा- 
ज्ञानसंहनन स्वान्तभावनावलवन्मुनेः । 
चिर प्रव्रजितस्यैकविहारस्तु सतः श्रुते ॥ २७॥ 
भावार्थ-इसकाभी श्राय यह्‌ है करि, जो मुनि वहत दिनके दीक्षित हं 
ग्रौर नानसंहनन तथा श्रते श्रन्तःकरणकी भावनासे वलवान हैँ, एसेही मृति 
एकलविहारी होसक्ते ह । ` किन्तु उपरि-निदिष्ट विलोेपणोके ्रतिरिक्ति अरन्य 
मुनियोको एकलविहार करनेका श्रधिकार नहीं है, एेसा शास्वोल्लेख है । 
जैनागम श्रनेकान्तमय होनेसे एकान्तमतसे वस्तुका यथार्थं निर्णय नही 
होता टहै। श्रतएव विचार-धारा-पूरवेक तत्व-विवेचन करनेकी श्रावद्यकता टै 
सो ज्ञात करं । अन्यथा ्रनानता हैं। 

जंनगजटके श्रंक २९ ता० २७-५-५४ मेँ “मुनि एकलविहारी नहीं 
होसकते" गंका-समावान-गीपंक एक छोटासा लेख प्रकारित होचुका हं 1 प्रतः ` 
हमने आरर्पधार-पवैक उसका निराकरण किया दें । 


~~~ ----- 


जैनसन्देशं तारीख १ जलाई सन्‌ १६५४ मे 
 पकाशित किया गया च्रदेश- 

प्रन २-शिप्य नरेन्द्रकुमार जैन- 

विववासे पैदा हुएु सन्तान मुनि दौसकते हं क्या? 

उत्तर-श्राचायैव्य॒श्री श्रभिनन्दनसागरजी महारजनं कहा कि नदीं 

दो सकते- 
षट्खण्डागमे जीवस्थाने (पृष्ठ ४९) श्रयं विषयः प्रतिपादितः- 

देस-कुल-जाइ-युद्धो सोमंगो संग-भंग-उम्मुक्को । 
गयण व्व णिरूबलेवों मुणीसो एरिसो होई ॥३०\ 


सर्वोदय तीर्थं ्रन्थः २७ 








भावाथंः-देरा, कुल ओ्रौर जातिसे शुद्ध हँ, सौम्यमूति हँ, ्रन्तरंग तथा 
वहिरंग परिग्रहसे रहित हं, आकाश के समान निलेप हे, एसे साधु होते हँ । । 
षट्‌खण्डागमके प्रथमखण्डमें तथा श्रनगारधर्मामृतके नवमे 
श्रध्यायमें इसका निषेध क्या है । उक्तं च- 
सूदेद्ा वकुलजार्यंगे ब्राह्मणे क्षत्रिये चिकि) 
निष्कलकेक्षमे स्थाप्या जिनसुद्राचिता सताम्‌ ॥८८॥। 
ब्राह्मणे क्षन्रिये वश्ये सुदेशकुलजातिने \ 
श्रुतः स्थाप्यते लिद्धं न. निदयबालकादिषु ।८€।। 
पतितादेनं सा देया जंनीमुद्राबुधाचिता । 
रत्नमाला सतां योग्या मण्डले न विधीयते \\६०।। 


न कोमलाय बालाय दीयते ब्रतमाचितम्‌ । 
नहि योग्ये महोश्षस्य भारे वत्सो नियोज्यते \\६ १ 
भावार्थः-देश-कुल-जातिसे शुद्ध, ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य इतन तीन विशुद्ध 
जातियोमे ही सज्जन-प्रशंसित समर्थोमें प्रस्तुत जिनमुद्रा स्थापित कौजाती हैः 
नान्यथा । 
उपरि प्रतिपादित इन तीन जातियोमे जिन-लिग प्रस्थापित कियाजाता है, 
पिडदहीन निदास्पद ग्रज्ञानादिकोमं नदीं 1 
तथा-गुणहीन संच्चारिवसे श्रष्टोमें संत-प्ररंसित यह जिन-दीक्षा नहीं देना 
चाहिये । भ्र्थात्‌ सज्जन ग्रहण करने. योग्य रत्नमाला हीनोमें नहीं नियोजित 
कीजाती है। 
एवं सामर््य-हीन, अज्ञानी व्गैरहेको यह जिनलिग नहीं दियाजाता ह, 
किन्तु यथायोग्य सामर्थ्यवान्‌ वैलकोहौ शक्त्यनुसार भार दियाजाता है वालकको 
नहीं दियाजाता । 
` इस प्रकार श्राधूनिक समयमे कतिपय पिडहीन होतेहुएभी भ्नपनी महती 
ग्रज्ञानतावश मुनि वनवैठे हैँ । ग्रतः उनकी शुद्धि कंसे होसकती है ? 
प्रन ३-रिष्य नरेन््कुमार जंन- 
कोई भी गुरू-विना दीक्षा लेसकता है क्या ? 
गुरु आ्आाचा्थैवयं श्री श्रभिनन्दनसागरजी महाराजका उत्तर-नहीं । 


३८ ग्राचायं अ्रमिनन्दन सागर ग्रन्थ मालायाम्‌ . 
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उवतं च क्रियाकलापग्रन्थे- पुरवदिनें भोजनसमये भाजनतिर- 
स्कारविधि विधाय ग्राहां गृहीत्वा चैत्यालये (श्रीजिनमन्दिरे) गरागच्छेत्‌ । 
ततो वृहतप्त्याद्यानप्रतिष्ठापने सिद्धयोगभक्ति च पठित्वा गुरुप 
प्रत्याख्यानं सोपवासं गृहीत्वा अचायंश्ान्तिसिमाधिभव्ितिः पठित्वा 
गुरोः प्रणामं कुर्यात्‌ ! श्रथ दीक्षादानं दीक्षादातृजनाञान्तिकगणधर- 
वलयपुनादिकं यथाशक्ति कारयेत्‌ । स देवडास्त्रगुरुपुजां विधाय 
वेराग्यभावनापरः सर्वैः सह क्षमां ृत्वागुरोरग्र तिष्ठेत्‌ । ततोगुरोरपरे 
संघस्याग्रेदीक्षायै च यांचां कृत्वा तदा्या सौभाग्यवति स्तरीविहितस्वस्ति- 
कोपरि इदेतवस्त्ं प्रच्छाद्य तत्र पूर्वदिशाभिमुखः पर्यकासनं कृत्वा श्रासते 
गुरुश्चोत्तराभिमुखो भूत्वा संघाटकं संघं च परिपृच्छय लोचं कुर्यात्‌ । 
भावार्थेः-प्रथम दिने भोजनकालमें पात्र-संस्कार विधि पू्वेक श्राहार ग्रहण 
कर वचैत्यालय (जिनमन्दिर) में जाना चाहिए । पडचात्‌ उक्रष्ट त्यागवृत्तिको 
स्वीकार कर सिद्ध, योगिभक्ति पठनकर गुरु-सानिध्यमें प्रत्याख्यान-पूर्वंक उपवास 
धारणकर अआ्राचायं, गान्ति समाधि भक्ति पठन करके गुरुको नमोस्तु करना 
चाहिए । 
तदनन्तर दीक्ाग्रहण समयमे दीक्षा देनेवाले गुरुजनोकी शान्तिक-पूवैक 
गणधरवलय पुजादि कार्यं यथा-शक्ति करना चाहिए । पडचात्‌ दीभादाता उसको 
स्नानादिकं करवाकर यथा-योग्य आआभूपणादिकोसि महा-उत्सवसे उसको जिनमन्दिरमें 
लाना चाहिए! वह॒ देव-शास्व-गुर्की पुजा करके वैराग्यमावना तत्पर समस्त 
लोगोको क्षमा करके गृरूके सामने उपस्थित होना चाहिए । पश्चात्‌ गुर-सन्मुख 
एवं संधके समक्ष दीक्षाकी याचना करके उनकी प्राज्ञानुसार सौभाग्यवती स्त्री- 
कत स्वस्तिकके ऊपर सफेद वस्त्रे वेष्ठितकर उसपर पू्वदिगाको मुखकर पर्यका- 
सनसे वैठना चाहिए! गुर्‌ उत्तराभिमुख होकर संघाप्टकयुक्त संघको पुखर 
लोच करना चाहिए 1 
इस प्रकार श्रार्पावार पायाजाता है! किन्तु श्राधुनिक समयमे कई 
शषुल्लकोमे जेनागमविरुद्ध विपरीत विवि देखीजाती है । महदाङ्चयं ? 


सवेदिय तीथं ग्रन्थः . ` २६९ 


"ष भः ख्ख ` व व 





जेन-सेदेशसे तारीख १६ नवम्बर सन्‌ १६५२ कोडरमा- 
चातुर्मासमें घकाशित कियेगये प्रादेश- 


क्षुल्लक साधुसंघमें रहं एवं वर्षायोग श्रारषेक्ति करें । 


भगवान्‌ समन्तभद्राचारयेके श्रभिप्रायसे क्षुल्लक मुनि-संघमें रहकर 
शास्त्रोक्त चातुर्मास करं । 


श्री १०८ परमपूज्य उद्धट-विद्वान्‌, योगि-सम्राट्‌, चारि्र-शील-रिरो- 
मणि, विदववंद्, भ्राचायँ श्रमिनन्दनसागरजी महाराजका श्रादेश । 


गृहतो मुनिवनमित्वा गुरूपकण्ठे त्रतानि परिगृह्य । 
सेक्ष्यारनस्तपस्यन्तुत्करष्टश्चेलखण्डधरः ।। १४७१। 


भावाथेः-जो समस्त घर कुटुम्बादिसे विरक्त होकर मुनि-संघमें जाकर 
दीक्षा, शिक्षादिकोको ग्रहण करता हभ्रा एकर कौपीन तथा खंड-वस्तर रखती हुम्रा 
जिससे समस्त भ्रंग न ठके भ्र्थात्‌ मस्तक ठके तो पैर न ढक एवं पैर ठढके तो मस्तक 
न॒ ठके एसी हालतमे डांस, मच्छर, शीत, श्रातप, वर्षा, पवन, वगैरह परिषह 
सहन करते हुए ॒अ्रयाचित भ्रनुद्िष्ट भिक्षा. भोजन मौनसे ग्रहण करनेवाला श्रपने 
निमित्तसे वना हुश्रा भोजनको सर्वथा त्याग करनेवाला तथा वाह्य वसतिकामें 
रहकर उपसग परिषह्‌ भ्राजाय तो निर्भय वृत्तिसे सहनकर कायरता, दीनताको 
म्रपनी सामर्यैसे हटाता हु्रा ज्ञान-घ्यान-स्वाध्यायमे सदाकाल लीन रहनेवाला 
गृहस्थके . घर चयकि निमित्त पहुंचकर गृहस्थ हारा ्रपने लिए बनाये हए भोजन 
भकति-पूरवैकं दियाहूश्रा भोजन ्रहण करें वह रसरहित या रससहित कडवा, खारा, 
मीठा दूस प्रकार जैसा भी गृहस्थ देवें वैसा समभावसे स्वीकारकर दिनम एकवार 
ग्रन्तराय टालकर करता हु्रा श्रष्टमी चतुदेशी पवे-निमित्त उपवास ग्रहण ` 
करके राविति-प्रमाण तपमें उद्यमी रहनेवाला एसा ग्यारहवीं प्रतिमाधारी क्षुल्लक 
होता है । । । 
पंडितप्रवर भ्राज्ाधरजीके श्रभिमतसे भी सागारधर्मामृतमे एेसा ही कहा 
गया है कि- । 
` वसेन्मुनिवने निव्यं, शुश्रूषेत गुरूड्चरेत्‌ । 
` तपो दहिधापि दक्णधा, वैयात्यं विशेषतः \\४७\। 
भावार्थः-क्षुल्लक सदा मुनियोके साथ उनके निवासमूत वनम निवास 





४० प्राचा अभिनन्दन सागर ग्रन्थ मालायाम्‌ 
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करं । तथा गुरुग्रोको भ्नन्तरंग वा बहिरङ्ध दोनो प्रकारकौ तपस्याका म्राचरण कर। 
तथा खासकर देश प्रकार वैयावृत्यका भ्राचरण करें । 


विजया रीका- क्षुल्लको मुनिवनं वसेद्‌, गुरून्‌ -शुश्रुषेद्‌, श्रन्तरद्ध- 
बहिरदङ्धं तपसी तपेत्‌ तथा वेयावृत्यं विशेषतया चरेत्‌ । 


मर्थात्‌-क्षूल्लक हमेशा मुनि-संघमे रहकर श्रपनी शक्त्यनुसार गुरुक 
सेवा शुश्रूषा करते हुए भ्रन्तरंग छह प्रकारकी एवं वहिर ङ्ध छह प्रकारकी तपङ्चां 
करते हुए विशेषरीत्या भ्रारपोक्ति दश प्रकारकी वैयावृत्य करें । किन्तु श्राजकल 
हुण्डावस्पिणीके प्रतापसे प्रत्येक क्षुल्लक रेल, मौटरमें वैठते हें ।. इस प्रकार 
वर्ताव करनेसे ईर्यापिथसुद्धि कहां रही ? जव श्रष्टम प्रत्िमसेही श्रारम्भ त्याग 
होजाता है तव ग्यारह प्रतिमाधारीके लिए दस प्रकारं प्रारम्भ करना कर्हातक 
न्यायसंगत है ? इसका विचार हरेक क्षुल्लकको करनाही चाहिए । मच्छरदानी 
लगाना पांच-पांच हाथ प्रमाण मोटे-मोटे चर ्रोढना यह शिथिला-चार है 
या स्वेच्छाचार है ? | 

प्रायः सवही क्षुल्लक वढते हुए स्वेच्छाचारकी वजहसे श्रपने-ग्रपने 
संघ वनाकर चौमासा करने लगे हं, एसे ताण्डवनृत्यको देखकर हमें महदा- 
स्च्यं होता है ? 

तथा-भगवती-ग्राराधनाग्रन्थे षोडज्ञोत्तरषट्तेपष्ठ- 
प्रोक्तं च~ वर्षकालस्य चतुषु मासेषु एकत्रैवावस्णानं मण- 

त्यागः । स्थावरजंगमजीवाकूुला हि तदा क्षितिः । तदा श्रमणे महान- 
संयमः, वृष्ट्या श्चीतवातपातेन वात्मविराधना । पतेद्वाप्यादिषु स्थाणु- 
कंटकादिभिर्वा प्रच्छच्नेजलेन कर्टमेन वा बाध्यत इति विक्ञत्यधिकं दिनस- 
शतं एक्रावस्थानमित्ययमुत्सरमेः । 

भावार्थः-वर्षायोग (चातुमसि) में एकी स्थानमें श्रमण-संघ रहना 
चाहिए किन्तु पर्यटन ब्र्थात्‌ विहार नहीं करना चाहिए । यदि प्रागम-विर 
साधु भ्रमण करेगे तो त्रस, स्थावर जीवोकी हिसा होगी तथा उस्र समय गमन 
करनेसे महान्‌ भ्रसंसम होगा, भ्र्थात्‌ प्राणिसंयम एवं इद्रिय संयमकी संरक्षा नदीं 
होगी 1 जलवृष्टिसे तथा ठंडहवासे अपनी ब्रात्माकीौ. विराधना होगी श्रौर नदी, 
नाले, कये वगैरह गिरनेका भय रहता दै, पानीमे, रास्तेके कीचडमें लकडीके 
टुकड़े एवं काटे इत्यादि वहत भीतर चपि रहनेसे उनसे वाधायें होती हं श्रतएव . 
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चातुर्मासिमे समस्त साधुभ्रोको जिनाज्ञा है कि, वे (१२०) दिनतक एकही स्थानमें 
ग्रपना वास्तव्य करे, यही उत्सगेमागं कटाजाता है । 

एवं श्रनगार धर्मामृतमेभी (१२०) दिनकाही चातुर्मास होता है एेसा 
कहा है यतः- । 


ततश्चतुदंशी पूर्वरात्रे सिद्ध मुनि स्तुती । 

. चतुदिश्ु परीत्याल्पाश्चेत्यभवितगुरस्तुतिम्‌ ॥६६) 
शान्तिभक्ति च कुर्बणिवेर्षायोगस्तु गृह्यताम्‌ । 
ऊजेशुक्लचतुदश्यां पड्चद्रात्रौ च मुच्यताम्‌ ।\६७॥ 


भावाथेः-चार लघु चैत्यभक्तियोको बोलते तथा पूर्वादिक चारों ही दिशाग्रों 
की तरफ प्रदक्षिणा देतह प्राषाद्गुक्लाचतुर्दशीकी रात्रिको प्रथम प्रहरमें सिद्ध- 
भवित्त एवं पंचगुरुभक्ति तथा शान्ति भवितिकोभी बोलकर भ्राचायं श्रौर इतर सम्पूणं 
साधुश्रोको वर्षायोग प्रतिष्ठापन करना चाहिये । यह्‌ वर्षायोगके प्रतिष्ठापन- 
की विधिहै। 


यही विधि निष्ठापनमें भी करनी चाहिये। भ्र्थात्‌ कातिकेशुक्ला 
चतुरदैशीकी रात्रिको भ्रन्तिम-प्रह रमे पूर्वोक्त विधानके श्रनुसारही प्राचां ग्रौर साधू- 
ग्रोको वर्षायोग निष्ठापन करदेना चाहिये । किन्तु इस समयमे क्षुल्लक (१०५) 
दिनका वर्षायोग विताकर विहार करने लगे हूं । ज्योतिष-शास्त्रके प्रनुसार शुक्लपक्ष 
के वाद क्रष्णपक्ष श्राता है किन्तु उत्तर-प्रान्तके लोग प्रथम कृष्णपक्ष मानकर पश्चात्‌ 
गुक्लपश मानते हँ । भ्र्थात्‌ इस समय भ्रासोजकृष्णपक्ष चलरहा है" इसको ही 
कातिक कृष्णपक्ष माननेसे गड़वड है, क्योकि, क्षुल्लकोको भ्रवसर मिल गया कि, 
चलो हमारा चौमासा वीरनिर्वाणकरे पश्चात्‌ खतम हृश्रा । यदि ज्योतिष-शास्तरके 
माफिक विचार करे तो कार्तिक-कृष्णा जो लिखा गया है वह्‌ साडेचार मासका 
 चौमासा होगा, एेसा नहीं हो सकता । चौमास। १२० दिनका ही हो सकता 
दै म्रन्यथा नहीं । 
रथात्‌ वर्षायोग प्रतिष्ठापन तथा निष्ठापन विधिका जो पं० भ्रागाधरजी 
का जो शास््राधार ह वही '“उर्जकृष्णचतुदश्यां ” के स्थानमें “ऊजेशुक्लचतुदंद्यां " ही 
पाठ ठीक वैता है! नन्यथा दक्षिण-प्रान्तकी प्रथा एवं उत्तरप्रान्तकी प्रथा 
इन दोनोमे रूढीके वजहसे परस्पर विरोध प्रतीत होत्ता है भ्रतएव प्रचलित 
रूढीवादको वृद्धसम्प्रदायके ग्रनुसार चलनेसे कोई हानि नहीं ह । रतः चातुमसि 
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१२० दिनका ही होता ह यह्‌ सिद्ध हृ्रा। इसलिये श्रागमकी श्राज्ञा शिरोधा्यं 
करते हए क्षुल्लक-गण मुनि-संघमें रहँ तथा चातुर्मास १२० दिनका ही करे । ` 
्रपक--गोविन्द्रामे शास्त्री, भूमरीतिंलैया, (कोडरमा) 


-----*-+*------ 


जन-तदेश नेष्टकृष्णा ७-८ वीरनि० संवत्‌ २४७६ 
तारीख ® जून सन्‌ १६५३ 


तारीख २१-४-५३ को प्रातःकाल ७॥ वजेसे परमपूज्य उद्भट विहन्‌ 
चायं श्री १०८ ग्रभिनन्दनसागरजी महाराजका केशलोच लगभग ४०० जंन- 
जैनेतर नरनारियोके वीचरमे हृभ्रा । श्रापदो मासमें ही उत्कृष्ट-रीतिसे केशलोच 
करते हं। यह केशलोच श्रनेक स्तुति एवं प्रा्थनाग्नौकि मध्य हुप्रा। इसी 
अवसरपर भ्राचायं श्री का केशलोचकी साथेकता बतलाते हुए दो घंटोतकं 
त्यत मामिक, सारगरभित एवं प्रभावशाली प्रवचन हृश्रा, जनता श्रवणकर मन्व- 
मुग्ध हुई थी । पड्चात्‌ गुरु-प्राज्ञापाकर गोविन्द रामशास्वरीजीने भी इसी विषयपर 
भाषण दिया तदनन्तर समभा स्थानान्तर होगई । 

निवेदक - नेमीचन्द्‌ द्यावडा | 
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जेनमित्राद्क १६५० के रंक ७२ से पसिद्ध हृध्रा 
पणदरे (सोलापुर) चातुमसिमे-उद्धट विद्वान्‌, सकलगास्व-निष्णात, 
परमपूज्य श्राचायं श्री श्रभिनन्दनसागरजी महाराजका ्रादेशः- 
परमपूज्य आचाय श्री अभिनन्दनसागरजी महाराज ब्रादेश देते ह कि, 
वर्तमानम जिनमुनियोको गृहस्थोद्ारा अ्राचा्येपद दियाजाता हं वहं प्राषेविरुद्धरै 
मुनिको श्राचार्ेपद “दीक्षागुरुद्ारा या श्रन्य प्राचायंदारा दिया जाता ह, 
शिष्य मुनिकी योग्यता देखकर भ्राचा्यं दीक्षागुर वा ग्न्य भ्राचार्ये-पद देसकते हं 
एेसा भ्रार्षाधार है- | 
सुकुमारचरित्रे पञ्चमसर्गे प्रोक्तं च- 
विहवप्राणिहिताकाक्षी निराकांक्षो जगत्सुखे । 
सर्वजेष्ठोऽन्यशिष्याणामभूनज्जेष्ठोगुणेः कमात्‌ ।\१०॥ 
तथाविधं तमालोक्य सूर्यमित्रगणाग्रिमम्‌ । 


सर्वोदय तीर्थं ग्रन्थः ४३ 








संघभारक्षमं ज्ञात्वा विधिना संघसालिकम्‌ ।\११।। 
संघाटके समर््यास्मे दत्वा सुरिपदं महत्‌ । 
गुरुरेकविहारी स जातो निर्वाणसिद्धये ।१२।। 
सुधमचिायं एकाकी कुर्वन्धोरतरं तपः । 
यत्नेन विहुरच्नानादेक्ञग्रामपुरादिकान्‌ ।\ १२! . 


` भावा्थः-समस्त विरवप्राणियोका कल्याण होवे, एेसी जिनकी श्रमिलाषा 
है, तथा जगत्पर -मोह्‌ नहीं होनेसे अ्रपने ्रात्म-कल्याण व्यतिरिक्त परपदाथेपर 
उनकी कोई प्रकारकी अ्राकक्षा नहीं रही इसलिये वे परम निर्मोही एवं अन्य 
रिष्योमे अनेक ज्ञानादि गुणोंसे श्रेष्ठ एेसे सूर्यमित्रनामक साधुसंघके तिलककौ 
देखकर, ये ही रिष्य संघसंरक्षण करनेमें समथं हें एेसे समकर, संघसाक्षी-पूवंक 
प्राचार्य -पदकी घोषणा करवाकर, महान्‌ इस विदोषणको ग्रहण करनेवाला अ्राचा- 
येषद सूरयमित्रको देकर, गुरने संघका भार उनको सुपुदे कर दिया । ग्रौर मोक्ष 
्राप्तिके लिये एकविहारी होकर सुधमव्ारयं प्रयत्नसे नानाप्रकारके देश, विविध 
ग्राम (नगर) पुरादिक भ्र्थात्‌ मांडलिक, महामांडलिकोके राजधानियोमे विहार 
करने लगे । 

एव~ श्रन्य आ्रार्षाधारः कुन्दकुन्दाचार्यकृतमूलाचार भ्रन्थे- 
 भरक्तं च~ शिष्यानुग्रहकुश्षलो धर्मोपदेदाकङ्च संधभ्रवतेकड्च । 
सयदिपदेशकोपि च गणपरिरक्षो ज्ञातन्यः ।२५। 


पञ्चाचाररतः रशिष्यानुग्रहे कुदलो महान्‌ \ 
दीक्षाशिक्षादिसंस्कारेराचा्यः सद्गुणार्णेवः ।५७०॥ 


भावार्थः जो आचाय शिष्योका संरक्षण करनेमे निपुण हं तथा धर्मोपदेश 
करनेमे व्यवहार-चतुर, वुद्धिमान्‌ हैँ ग्रौर संधमें कोई प्रकारकी श्रापत्ति, व्याधि 
दृर्जनोपसर्म॑इत्यादि न श्रावं इस विषयमे लोक-स्थितिके ग्रनुसार भ्रपना संव 
चलानेमे प्रवीण हे । तथा हित, भित, प्रियं ्र्थात्‌ लोगोका हित होवे, शास्त्रा 
नसार भाषण श्रल्प तथा भ्र्थगांभी्यं होवे श्रौर उपदेश मधुर, कोमल-वचन- 
गभित, जनताके कणप्रिय होवे इत्यादि इस भ्राशयके उपदेश देनेवाले एवं 
साधुगणकी संरक्षा करनेमे चतुर हौ एेसे महात्माको आचाय समना चादिये। 

तथा स्वयमेव पंचाचार पालनेवाले श्रौर शिष्योसे भी (दनाचार, 
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ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार) इन पंचाचारोको पलवानेवाले एवं 
शिष्यसमुदायके भ्रनुग्रह करनेमें हरतरहसे महान्‌ कुशल ्र्थात्‌ व्यवहार चातु 
गुणसे भूषित्त एसे अ्राचायं अन्योको दीक्षा, दिक्षा हाने पठन, पाठन वगैरह 
करनेमं, करवानेमं उद्युक्त इत्यादि संस्कारोसे जौ संयुक्त होते हें गनौर ग्रनेक गृण 
संपन्न होनेसे, इन प्राच्प्रभृतिको गुणसमुद्र एेसे कहते है । 


तथा-श्रात्ानुलासनेऽपि प्रोक्तं च- 


प्राज्ञः प्राप्तसमस्तशास्त्रहुदयः प्रव्यक्तलोकस्थितिः 
परास्ताः प्रतिमापरः प्रशसवान्‌ प्रागेव दृष्टोत्तरः 1 


प्रायः प्रहनसहः प्रभुः परमनोहारि -परानिन्दया 
नूयाद्धमंकथां गुणगणनिधिः प्रस्प्टस्िष्टाक्षरः ॥ 


भावार्थः-इस इलोकमें भ्राचार्यं कंसे होते हँ ? उनका लक्षण कहते हं- 

प्राज्ञः =वुद्धिमान्‌, समस्त शास्त्र ्रपने हूदयमें ग्रहण करनेमे समथं तथा 
लोकव्यवहारको भी यथा योग्य रीततिसे जाननेमें निष्णात. तथा श्रागारूपी दासीको 
जिन्होने श्रपनी प्रतिभागाली वृद्धिसे विव्वस्त किया दै ग्रौर सन्तोपको धारण 
करनेसे महागान्तमृद्राधारी प्ररमवान्‌ एवं प्रद्न करनेवाले लोगोकि श्रभिप्रायको 
ग्रथमही जानकर उनके श्रभिप्रायानुसार उत्तर देनेमें कुशल, प्रायः लोगोके सीं 
या टद प्रदन हौनेपर भी शान्तिसे उत्तर देकर उन प्रदनोकी वक्रताको सहन 
करनेमें सामर्थ्यगाली तथा श्रोताग्नोके मनको हरण करनेमें भी प्रभावशाली उपदे 
देकर उनके मनभ्राकर्षण करनेमें श्रपूर्वगशवितधारी ग्रौर दूसरे साधुग्रोकों या 
` अन्य गहस्थोकी निन्दा मनसे, वचनसे तथा शरीरस स्वप्नमें भी नहीं करनेवाले 
एवं धर्मोपदेश श्रथति प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग शरीर द्रव्यानुयोग 
इन चारों श्रनुयोगोके ग्रनुकूल धर्मकथादि-गभित उपदेश देनेवाले एसे ्राचायं 
होते टं 

इस प्रकार श्राचार्थपद मगवान्‌ समन्तमद्राचार्यने, श्रपने दिष्य दिवकोटी 
मुनिको उनकी योग्यता देखकर श्राचार्यपद दिया था। तथा कुन्दकुन्द मुनिकी 
योग्यता श्रवलोकनकर उनके गुरु जिनचन्द्राचारय॑ने श्राचार्यपद दिये थे । इसलिये ग्रनेक 
` रास्त्राघार तथा प्रमाण विद्यमान हं । श्राजकल गृहस्थ समाज मुनियोको श्राचाय- 
पद देरही है भ्रतः गृहस्थही मुनिकागुरु होगया ह, तथा मुनि गुहेस्थका चेला 
चनगया यह्‌ महदाडचयं ? 
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श्रीभगवतो-्राराधना-ग्रन्थे प्रोक्त च~ 
वर्षासु कोशाद्धंगसनं भ्र्धयोजनं वा ! ततोऽधिकक्षे्रगमनं क्षे्र- 
प्रतिसेवा । इति | 
ग्रथात्‌-चातुर्मासमें यदि उपसग, दुर्भिक्ष, कालिरा, रोग वगैरह उप- 
स्थित होजाय तो चातुर्मास-स्थान छोडकर चार मादइलतक साधुसंघ जासकता है । 
भ्रन्यथा उससे ्रधिके गमन करं तो प्रायर्चित्त लेवें । 
परमपूज्य श्राचायं श्रीग्नभिनन्दनसागरजी महाराजका जीवन-चरित्र 
महाराष्टरमाषामें है, उसका हिन्दी अ्रनुवाद निम्न प्रकारहै- 
भो पाटक-महोदय ! इस दूनियामे समस्त लोग शाश्वत सुखके लिये 
ग्रहनिश॒ (रातदिन) प्रयत्न करते हँ, यह्‌ वात श्रावाल वृद्धोतक सिद्ध दै । छोटे 
वच्चे भी सख पैदा करनेकेलिये तत्पर रहते हँ, “वच्चे तुम क्या करते हौ ! ” 
एसे पूदा जायतो हम खेल, कृदरहै ह इस प्रकार जवाव देते ह, सेलक्‌द ह्यते 
सुख पदा करनेका एके प्रकारका प्रयत्न है, तव छोटे वच्चोसे लेकर बृढोतक सुख 
यह्‌ विषय सव प्राणिमात्रको प्रिय है । भ्रतः वह्‌ सुख सहज रीतिसे पैदा करनेके 
लिये प्राणिमात्र प्रयत करते हें । 
कई लोग द्रव्य-सम्पादनारथं पुरुषार्थं कररहै ह, कतिपय लोग स्त्रीप्राप्त्यथं 
निरन्तर यत्न करते हे प्रौर भ्रनेक लोग विद्या सिद्धयर्थे कार्यं करतेहुं। श्रौरभी 
स्वराज्य प्राप्त करनेके लिये प्रयत्नत करते हं। इस प्रकार विश्वमे भिन्न-मिन्न 
लोगोके भिच्-मिन्न विचार प्रचलित हं 1 
उक्तञ्च-चुखं च न विना धर्मात्‌! 
ग्र्थात्‌-धर्मविना सुख नहीं मिलता है धर्मही सूुखका मुख्य-साधन है । 
पूर्वाचा्योनिं भी सुखके दो मेद वतलाये हूं एक विनाशक, दूसरा प्रविनाश्चक 
इन दोनोको श्रभ्युदय (स्वगं) निःश्रेयस (मोक्ष) एेसा नाम दिया है। 
संसारी जीवोंको स्वरी, पृत्र, भादयोसे जो सुख मिलता है उसको 
श्रभ्युदय कहते हँ । श्रौर जन्म, जरा, मरणादिकोसे रहित होकर जो रार्वेत सुख 
मिलत्ता है उसको निःश्रेयस कहते दहं । ये दोनों सख प्राणियोको धर्मेसेही पैदा 
होते है, एेसे श्राचायेनि कहा है । | 
यह्‌ लौकिक व पारलौकिक सुख प्राप्त करनेके लिये अपना नाशवंत तथा 
क्षणभंगुर लक्ष्मीका सदुपयोगाथं परमपूज्य आ्रआचायं श्वी १०८ प्रभिनन्दनसागरजी 
महाराजका जीवन चरित्र प्रकाशना्थे श्रीरामपुर नगरस्थ समस्त दिगम्बर जेन 
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समाजने पूरा खर्चाका भार्‌ उठाया था) सन्‌ १६५९१ में पौष शुद्ध सप्तमीके 
शुभदिन दीतवार तारीख १४-१-५१ सवी श्रीरामपुर (जिला ग्रहमदनगर) मेँ 
श्रीसरस्वती-भवनका उद्‌धाटन-समारम्भ पूज्य अ्राचायं महाराजके पवित्र हस्तै 
हुस्रा था। उस समय स्थानीय जंन-समाजने (२५१) की अ्रामदनीका प्रवन्धकिि 
था । तव भ्राचायं श्रीग्रमिनन्दनसागर प्रन्थमाला शुरू हो गई । 
मन्त्री--चतुमु ज जवाहरलाल पाटनी । 
श्रीरमपुर्‌ तारीख ६४-१-१६५१। ` 
स्याद्वादवारिधि, वादिगजकेसरी, चारितरशीलशिरोमणि, जगदढन्य श्री 
१०८ परमपूज्य भ्राचा्यं ग्रभिनन्दनसागरजी महाराज (भरमप्पा सातप्पा कान्ते) 
की जन्म कुण्डली- 
क्ष श्रीगणधराय नमः & 
स॒ जयति गणधरदेवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां राशीच्चाश्चयति विधनानाम्‌ १1 
` एकदन्तो महाबुद्धिः सर्वजो गणनायकः । 
सर्वसिद्धिकरो देवो लक्ष्मीपुत्रो विनायकः )२\ 
बरह्मा करोतु दीर्घायुविष्णुः कुर्याच्च सम्पदाम्‌ । 
हरो रक्षतु गात्राणि यस्यैषा जन्मपत्रिका ॥\३॥ 
सूर्यः शौर्यमथेन्दुरुच्चपदवीं. सन्मंगलं मंगल 
सदर्बाद्ध च वृधो गरुक्च गुरुतां शुकः सुखं शं शनिः ॥\ 
राहूरबाहुबलं करोतु विपुलं केतु कुलस्योन्नति 
यं प्रीतिकरा भवन्तु भवतां सवे प्रसन्ना ग्रहाः ।४॥ 
कल्याणं कमलासनः स भगवान्‌ विष्णुः सनिष्णुःस्वयं 
प्रालेयाद्रिसुतापतिः सतनयो ज्ञानं च निविघ्नताम्‌ । 
चनद्रज्ञास्फुजिदकंभौमधिषणच्छायाुतेरन्वितम्‌ 
ञ्योतिश्चक्रमिदं सदेव भवतामायुर्चिरं यच्छतु 1५1) 
स्वरिति श्रीमन्पविक्रमाकंसमयातीतसंवत्‌ (१९६५) 
. सिद्धाथनामसंबत्सरे उदगयने दिक्िर. ऋतो महामांगल्यप्रदमासो- 
त्तमे माघमासे शुद्धपक्षे शुभतिथि १२ घटि ७ पल २९६. मंगलवासरे श्रा्द्रा 
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नक्षत्रे घटि ३४ पल ४१ विष्कस्भयोगे घटि ४६ पल २२ बालवकरणे 
मकरराशिस्थिते श्नीसूरये, मिथुन राशशिस्थिते चन्द्रे, वृश्चिक राशिस्थिते 
भौमे, कुम्भराशिस्थिते बुघे, सिहराशिस्थिते देवगुरौ, धनराशिस्थिते 
शुके सीनराक्ञिस्थिते मन्दे, मिभुनराक्लिस्थिते राहौ, धनराशिस्थिते 
केतौ एवमादि पञ्चांग शुद्धाएऽवत्रदिने श्रीसूर्योदयात्‌ इष्टगत घटि १८ पल 
४५ तत्समये सातप्पा पदमप्पा कान्तेगोत्रीयगृहे भार्या सौभाग्यवत्ि वच्र- 
चूडेमण्डित उभयकुलानम्ददायिनी लक्ष्मीमति नाम्नि सुकुक्षे पुत्ररत्नम- 
जीजनत्‌! देवद्िजगुरुपसादात्‌ दीर्घाभुभूयात्‌ तस्य श्रवकहुडचक्रानु- 
सारेण शआद्रानक्षत्रस्य द्वितीयचरणे जन्म कुलदेवतानां कूलदेवताभक्त- 
जन्मनाम घनश्याम भ्रस्य व्यावहारिकनाम भरमप्पा कूमं योनिः मनुष्यगणः 
श्राद्यनाडी वैश्यवर्णं: । श्रथ घातादि-घातमास ब्राषाढ, घाततिधथि १,७,१२ 
सोमवार स्वातिनक्लत्र वस्त्रालंकारादिघधारणप्रसंगे वजजयेत श्री शुभम्‌) 
जन्म तारीख २ फेनुबारी १९०९ । 


भोग्य स्पष्ट रविः € धन्‌ २० भ्रंश स्पष्टलगन वृषभ घटि ३ पल १५ 
जन्म-लमग्न-कुण्डटी 
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भावा्थः-वाह्याभ्यन्तरके एदवरथयुक्त श्रीगणधर भगवानको नमोऽस्तु, 
भगवान्‌ गणधरदेव जयश्ञील होवें । जिनके चरणयुगल मेरे हूदयमें सदैव विराजित 
रह्‌ तथा हमेला मुके यदे भ्रावें, सूर्यके समान गणधर भगवानुके ज्ञानरूपी किरण 
श्रोतृसमुदायके श्रनानरूपी ्रन्धेरारािको नष्ट करदेते हँ ॥ १ ॥ 

महावुद्धिके धारक गणधर भगवान्‌ सर्वज्ञके समान मुनि-समुदायके 
ग्रधिपति है, वे गणधर हम लोगोको भी सौख्य पैदा कर हमे रारवतमोक्ष 
सुख देवे ।। २॥ । 

ब्रह्मदेव हमें दीर्घायु करं एवं विष्णु मोक्ष-रूपी सम्पत्ति देवे तथा 
ग्रहैन्त भगवान्‌ हमारी संरा करर, इस प्रकार जिनक्रौ यह्‌ जन्म पत्रिका 
लिखी जातीदहै।३॥) | 

सर्के समान जिन भगवान्‌ हमारा भ्रन्नानांधकार विध्वंस कर हम केवल 
ज्ञानरूपी श्रेष्ठपदवी देवे । नौर तीर्थकर प्रभुके समवसरणमें ग्रतिश्चयके प्रभावसे 
जसे एकादशग्रह वगैरह युगपत्‌ पैदा होते हैँ वैसे वध, गुरु, बुक इत्यादिक हमारे 
सद्वुद्धिमें विघ्न नहीं पैदा करे तात्पर्यं यह दै कि, ये सभी एकादया ग्रह हमं 
सदेव प्रसन्न करे ।॥ ४॥ 
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श्रौर जिनेन््रभगवान्‌ हमारे श्रात्स-कल्याण करे! एवं निविष्नरीत्या 
केवल-ज्ञान प्राप्त करदेवं, चन्द्रके समान हमारा सम्यग्ञान उत्तरोत्तर शुक्लपृक्षके 
सदृश बडे! प्रौर हमारी आयु भ्रात्म-कल्याणमें सहकारी होकर चिरकालतक 
“यावच्चन्द्रदिवाकरौ' भ्र्थात्‌ जवबतक दुनियामें सूरय, चन्द्रमा रह तबतक 
यदार्वी रहे 1 ५॥ 


स्वस्ति श्रीमान्‌ राजा विक्रमके संवत्‌ १६६१५ में सिद्धाथं नाम संवत्सरे 
म्र्थात्‌ सिद्धाथेनाम वषेकी शिशिर ऋतम महान्‌ सौभाग्यमय माघमासमें शुक्लपक्षको 
गुभतिथि द्वादशके दिन घड़ी ७ पल २६ के मंगलवारके दिन श्राद्रानक्षत्रमे 
घडी ३४ पल ४१ व॒ विव्कम्भ योगमे घड़ी ४६ पल २२ वालवेकरण, मकर- 
राशिस्थित सरथ, मियुनराशिस्थित चन्द्र, वृश्चिकराशिस्थित भौम, क्भरारि- 
स्थित वृध, सिहराशिस्थित देवगुरु, धनराशिस्थित शुक्र, मीनराशिस्थित मन्द, 
` मिथुनरारिस्थित राहु, धनराशिस्थित केतु, एवं ्रादि-पंचांग शुद्ध दिनम 
सूर्योदयके पदचात्‌ इष्टगत घड़ी १८ पल ४५ तारीख २ उस समयमे पिता 
सातप्पा, माता सौभाग्यवती बज्रचूडामणिभूषित उभयकरुलानन्ददायिनी लक्ष्मी- 
मतिजीके सुकूक्षीसे यह पूत्र-रत्न पैदा हु्रा ह । । 

` देव-गुरुके प्रसादसे दीर्घायु होवें । इनके भ्रवकहुड-चक्रानुसार ब्राद्रा- 
नक्षत्रके दूसरे चरणमे जन्म । कुलदेवता तथा कुलदेवताभक्त जन्मनाम घनदयाम श्रौर 
इनका व्यावहारिक नाम. भरमप्पा, कूमेयोनी, मनुष्यगणः ग्राद्यनाडी वैश्यवणे । 
घातमास भ्राषाढ, घाततिथि १,७,१२, सोमवार, स्वातिनक्ष्र, प्रहर तीसरा, घातांक 
९ इनकी यात्रा तथा नूतनवस्तरालंकारादिकोका त्याग करना चाहिये । श्रीश्युम- 

जन्म-दिनमें तारीख २, फरवरी मास, सन्‌ १६०६ है । 


सामान्यफलादेश-लग्नेश धन रारिका शुक्र श्रष्टममे, श्रष्टमेश सिहस्थगुरुका 
सम्बन्ध नवपंचम योगे है । लग्नस्वामी प्रष्ट्मेशके साथ जुभयोगमे है ग्रौर 
दितीयाधिपति तथा पंचमाधिपति वृध (दशमस्थ) लाभयोगमें हे। होनेवाला 
त्रिकोण एवं लाभयोग, उत्तम बुद्धिमत्ता, पारमार्थिक सिद्धान्तज्ञान, लेखन व वक्तृ- 
स्वका परिपोषक है । धर्मपर विविध प्रकारके ग्रन्थ लिखेगे । द्वितीयमें उच्चस्थराहु 
चन्द्रमाके साथ, गुस्से लाभयोगमें तथा धर्मक सम्बन्धमे, वादविवादमे श्रखण्ड 
विजयकी अ्रनुकूलता एवं वादविवाद करनेवाले आपको गुरुं मानकर एवं पूज्य 
सममकर शिष्यत्व स्वीकार करेगे ! द्वितीय स्थानम उच्चस्थराहं चन्द्रमाके साथ 
वाणी-संस्कारके बावतमें दिग्द्ञित फल तथा श्रधिकारःयुक्त भाषा शैली, भाषा 
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स्पष्ट, वोलनेमे निर्भयपन, भाषा प्रभावशाली, दूसरोके ्रन्तःकरण प्राकपिति 


करनेकी रावित, एवं प्राकाशवाणीके समान भ्ननुभव देनेवाली । 
लाभेश व ्रष्टमेश गुरु केन्द्रमे, शुक्र, बुध, चन्द्र, उच्चस्थराहुके साथ 
शुभयोग, कतिपय शिष्यत्वाधिपत्य उमर ४२ से मिलना शुरू होगा । 
नवम (धर्म) स्थानका ्रधिपति दनि लाभ-स्थानेश गुरुके राशिस्थान व 
धर्म-स्थानमे प्रखर-रवि लाभयोगमें तथा ९,१०,११ स्थानसे होनेवाला लाभयोग, 
उत्तम वैराग्य, शीलपन, धर्मक ग्रमोघ तत्वज्ञान, न्यायशीलपन इत्यादि सदुवुद्धिको 
परिपोपक उच्चतत्वज्ञान, वैराग्यश्षील वृत्तिको वृद्धिगत करने वाली धेया, 
धर्म-जागृति धर्म-प्रसार प्रत्यत प्रचुर प्रमाणम होनेका योग । 
उसी प्रकार नवमस्थ मकरराशिका रवि ्रात्मसाक्षात्कार कर देनेवाला 
होगा । धर्मकार्यं, उमर वर्षं ४२ से ४७ तक वहत उच्चकोटिमें होकर उपरिनि- 
दिष्ट योगभी उसी कोटिमें श्रावंगे । उमर वषं ४६ से मध्यमायु ६८ तक भ्रात्मा- 
नुभवमें प्रतिदिन ४ से ५ घंटोतक एकान्त-स्थान प्राप्त होगा उस सुश्रवसरमे 
ऋद्धि-सिद्धिकी भी श्रनुकूलता होगी । 
स्वास्थ्य-स्रारोग्य समाधानकारकं श्राखिरकी भ्रायु शान्तिप्राप्त्यथं 
समाप्त होगी । सध्यमायु उमर वषं पसे ८१ तक धर्म, परमाथ, ज्ञानमागे, 
चैराग्य, मानवधर्म, ्रात्मज्ञान, स्वानुभवका साक्षात्कार, गुरूपद, श्रजरामर 
सत्कीर्ति इत्यादि तत्योका विचार करते-करते इस कुंडलीका र्जा सत्पुरुषोकी 
कडलीयोमेसे भी श्रेष्ठ माना जायगा । 
इति शुभं मवतु 1 
ज्योतिषी-वासुदेव दाजी शास्त्री 
ठि० प्रव रासंगम ( जि० ब्रहमदनगर) 
मु° श्रीरामपुर्‌ ता० २६-१-१६५१ 
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& समपंण @ 
यह्‌ जीवन-चरित्र यथामति तंयारकर स्याहादवारिधि, वादिगज-केसरी, 
चारिचक्षील-शिरोमणि, विद्रज्जनवन्य, तपोनिधि, परमपूज्य भ्राचार्यै श्री १०८ 
प्रमिनन्दनसागरजी महाराजके करकमलमं समपेण करता हूं । 
लेखक-- 
दादा तनय । 


@ लेखकके दो-शब्द्‌ 
श्रपने श्रत्म-कल्शाणकेलिये सद्गुरुजीकी ग्रव्यन्त भ्रावश्यकता है, 
देखिये ! रातमें अ्रपनी आंख होते हृएभी जिस प्रकार दीपककी आआवद्यकता 
चाहिये उसी प्रकार इस क्षणभंगुर-संसारमें सद्गुरुकी गजं है, सद्गुरु विना 
म्रात्मज्ञान होकर श्रात्म कल्याण कंसे होगा ? 
प्रादशंभूत-सद्गुरु-चरित्र श्रपने सामने चाहिये । उसके विना भव्ति 
कंसे होगी ? भवित विना मुक्ति कंसे मिलेगी ? इसी प्रकार गृरु-शिष्य-परम्पराकी 
संलग्नता है । 
सद्गुरुका महत्व क्या है ? वह्‌ सा्हित्य-रूपसे दिखाया है, तदनुसार 
प्रपने ध्यानम श्रायगा 1 इस विषयमे मुभे जितना विदित हु्रा उतना सम्पादन 
कर ॒श्रपने सामने रक्खा है, मेरी श्रल्पवुद्धचनुसार हीनाधिकता ्राई होगी तो 
पाठक शीघ्री खवर करेगे । इसके भ्रागामीकी भ्रावृत्तिमे सुधारकिया जायगा । 
प्रतः मेरेसे जो श्रपराध हुश्रा उसके लिये सज्जन क्षमा करेगे 
करकरतमपराधं क्ष॑तुमहन्तु सन्तः । 


त्रापका विनीत-- 
लेखक 
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नानाप्रकारके ग्रनाज प्राप्त होते ट भ्रातु उस कोल्टाुरस्टेटमं श्रत्यंत सोभायमान 
एक नसलापुर-नामक ग्राम है । । 

वहां सम्यग्ददौनसे पवित्र सम्यग्दृष्टि, श्रावकोत्तम, प्रेप्टधर्मं प्रेमी प्र्थात्‌ 
सकलगुण-सम्पन्न, धर्मवीर, दानवीरपदविभूपित सातप्पा नामके एक सद्गृहस्य 
रहते थै ! उनको धर्मचद्धिका, दानशीला, श्रीमती, महासती शीलशिरोमणि, अनक 
सद्गुणोसे गोभायमान्‌ तथा जिनपुजा, सत्पात्रदान, उपवास, सील इत्यादिपे 
सुशोभित गृहलक्षमीही हैँ ? इस सार्थक नामको ग्रहण करनेवाली लक्ष्मीमती नामकी 
भार्या थी । इन दापित्यको “कतिपयभवघ्रप्यनिर्वाणपद प्रासन्नमग्यरिति” इस 
प्रापवचनानुसार कमसेकम दो-तीन भव, श्रधिकसे ्रविक सात-प्राठ भव लेकर 
मोक्षगामी, कुलदीपक सत्पुत्र “भरमप्पा' नामका ईसवी सन्‌ १६०६ म मावनयुट 
हादी तिधिके जुभ भ्रवसरमे प्राप्त हृएु ट। -यही हमारे चरित्र-नायक हं । 
ग्रपने मौकूमार्य तथा रौटावक्रीडासे माता-पिताजीको श्रहनिरा (दिनरात) 
सुखदेने लगे । 

वालपन सुखोपभोगमें व्यतीत हुश्रा उमर्के पचिवध व्यत्त होनेपर 
पष्ठम वर्मे ईसवी सन्‌ १६१४८ तया लकनामकषंवत्सर १८३६ मं उपनयन-सस्कार 
पुवैक यज्ञोपवीत ग्रहण करवाकर रास्त्रोक्त-विधिके श्रनुसार विदयाव्ययनाथ 
विद्यालयमे पदार्पण करवाया गया । बैगवावस्थासे ही माता-पिताजीके उत्तम 
संस्कारसे हमारे चरितरनायक जिनमन्दिरमे जाकर भगवान्‌क दशन कर धे 
ग्रतएव वाल्यसंस्कारसेही इनका लक्ष धर्मम लगयया । । 

चार वर्षे मर्थात्‌ उमरके दसवें सालमें मराठी चौथी क्लासकी परीक्षामें 
उत्तीर्णं होगे । ई० सन्‌ १६१८ सालमेँ म्र्ययन छोडकर उमरे वाइस-वपातिक 
इन्टोने व्यापार धंदा किया । पर्चात्‌ उमरके २२ वपम स्न्‌ १६२० सालमं 
वपगोग-निमित्त श्री १०८ मल्लिसागरजी मुनि महाराज नक्षलापुर पवार च । 
तव चातुर्मास पूराटोनेतक उनके सानिध्यमें रहकर सेवा का । पर्चात्‌ सत्सगतच 
उनका वैराग्यभाव उत्तरोत्तर वने लगा 1 वाल्यावस्थासे ही धर्मम श्रतिकाय 
रुचि थी, फिर सत्संगतसे पषनादही क्या? दूघमं गक्करकं समान घमम 
रुचि, पूण श्रद्धा होगई, तव इस क्षण-भंगुर निःसारमय सारस विरक्त होकर 
“नटि जानेन सदुदां पवित्रमिह विदयते” ्र्थात्‌ ज्ञानविना ग्रात्महित नहीं हौसकता 
है। इस प्रकार विचार करते हुए संसृत विदाध्ययन केरनका दु निङ्वय 
किया एक दिन श्रपने मल्लेमें सुवह्‌ पांच वजे मागल्यमय समयम एकाग्रतास 
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वारानुरक्षाका चितवन करते ध्यानस्थ थे, उस श्रवसरमे एक घंटात्तक चूहोका 
घोर उपसर्ग हृश्रा था तथापि इह्लौने बहुत शान्तिसे सहन किया, दोनों पैरोकी 
समस्त उगलियां कटकर खूनकी धाराएं बहुन लगीं, तव॒ माता-पिताजीने 
श्रौषधोपचार एक मासतक किया, तत्पश्चात्‌ पूववत्‌ उंगलियां होनेसे पूराजखम 
ठीक होगया । जेसा निर्चवय था वैसाही रोडवाल नामक ग्रामके विद्यालयमे 
प्रवेशकर संस्कृत अव्ययन शुरू किया । 

उस विद्यालयमे दोवषे जेनघ्म, रत्नकरण्ड श्वावकाचार, द्रव्यसंग्रह, 
तत्वाथं (मोक्षगास्व) संस्कृत-प्रथम-पृस्तक, इत्यादिका प्रभ्यास क्रिया| 
तदनन्तर तीन वषे कोल्हापुरमे सस्कृत-षितीय-पृस्तक, हितोपदेश, क्षत्र-चूडामणि 
वगैरह अभ्यासक्रम ॒पूरा किया । तदनन्तर कारञ्जा-ब्रह्मचर्यश्चममे वास्तव्यकर 
दो वर्पोमं न्यायप्रथमा, न्यायमध्यमा, सागारधर्मामृत, चन्द्रप्रभकान्य, जीवकाण्ड 
गोम्मटसार, इन ग्रन्थोका अध्ययन किया । पर्चात्‌ सोलापुरमे एकवषभर सर्वथि- 
सिद्धि वगैरह कोस पूर्णं कर, वहांसे मोरेना गये । उस विद्यालयमे संवथिसिद्धि, 
चन्द्रप्रभसाहित्य, याकटायन-व्याकरण आदि ्रन्थोकी पूति की। वहसे बनारस 
गये, वहां स्यादाद-महाविद्यालयमें तीन सालतक रहकर शस्त्रीय-परीक्षा दी । 
तथा शास्व्रीयके तीनों खण्डोके साथ न्याय-तीथ परीक्षा देकर उसमें उत्तीणे 
होगये । इस प्रकार वारा वर्षोत्तक भ्र्थात्‌ एक तप पूरा श्रध्ययनमें व्यतीतकर 
ग्रनादि-कालसे पिशाचके समान लगे हुए जन्म, जरा, मरण, इनका नाशक रनेकेलिये 
स्ि्यारूपी ज्ञान-लक्ष्मी पैदा कौ । 

वुद्धिमान्‌ मदहदरादि विद्च्छ ण्ठ पण्डितोके सानिध्यमें इनका काल व्यतीत 
हत्रा । स्याद्रादमहाविद्यालयका कोस पूरा करके सन्‌ ईसवी १९४३ मं कलकत्ता 
एेसोशयेसिन युनिवर्सिटी केन्द्रीय भ्रन्तगत इंदौर सेटरमें न्यायतीथे परीक्षा उत्तीण- 
की। इस प्रकार सकलशास्वनिष्णात होकर हमारे चरिज-नायक इच्छित-मागं 
स्वीकार करना श्रावङ्यक समकर पुनः स्वनगर श्र्थात्‌ नसलापृरमे भ्रागये । 

इस प्रकार विद्याध्ययनमें पारंगत होकर ्रपना पुत्ररत्न वापस धर 
ग्रानेसे प्रेमी माता-पिताजीको सन्तोष होना वास्तविकहीथा कोई भी कार्यम एक तप 
व्यतीत हुए विना उस कार्यकी पूति नहीं होसकती । इनका सम्यरज्ञानपू्वेके 
वैराग्य प्रतिदिन वढनेलगा, एेसी हाट.तमें जनक-जननीका एसा विचार हुत्रा कि 
भो पुत्र ! भ्रव तुम एक सच्छील कन्यके साथ विवाहकर हमारी सद्धाबना परी 
करो ? उस समय हमारे चरित्र-नायकने जवाव दियाकि, भो माता-पिताजी ! 
अ्रनादि भ्रनिधन एेसे ग्रनन्त संसारके कारणीभूत विंवाहका क्या प्रयोजन ? 
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इस क्षणभगुर नाशवंत संसारका परिमदैन करनेकेलिये सावत-पुल 
दायिनौ मोक्ष-लक्ष्मीके साथ विवाह करूगा, नान्यथा । एसी मेरी सद्धावना है 
इस प्रकार कहते हुए माता-पिताजीका समाधान कर श्रपने स्वस्थान नसलाप्रे 
इच्छितस्थानप्रति गमन करते कोल्हापुर प्रान्त गर्भित उदगांव (कुञ्जवन) मे 
समाधिस्थ समाधिसम्राट्‌ श्राचार्यं १०८ श्रादिसागरजी महाराजके सानिष्यमे 
श्रागये । 

करई दिनोके वाद ग्रादिसागरजी ग्राचार्य॑महाराजने भ्रत्यन्त शान्ततासे धर्म- 
प्रभावनापूवेक समाचि-मरण प्राप्तकिया । यह महोत्सव वहत प्रभावडाली हृगरा 
था । सल्लेखना गृहण करते समय धमे-प्रेमी गृहस्थोने सर्वत्र सल्लेखनाकी खवर 
करवायी थी । प्रतिदिन पञ्चामृत . ्रभिपेक, पूजा,शान्तिमन्ते वगैरह दिनचर्या 
शुरूकी थी, तव बहुत दुर-दूरके लोग श्रपने-ग्रपने परिवार सहित ्रागये श्र्थात्‌ उस 
समय एक भारी प्रमाणम मेला होगया था । 


चतुःसंघ श्रत्‌ मुनि, यति, ऋषि, अ्रनगार एवं मुनि, ग्रायिका, श्रावक, 
श्राविका इनक। समूह्‌ जमगया था । प्रतिदिन धर्मोपदेश, जप-जाप्य समाधिका 
महत्व वगैरह विषयोकी तत्व-चर्चा होतीथी, इस समारोहका कथन प्रचुर टै, ग्रतः 
संेपसे प्रतिपादन कर श्रव मे मेरे विषयका कथन करूगा। महाराजजीके पुण्य- 
प्रभावसे दिग्देशस्थ समस्त जैनलोगोका ्रपर्वेही मेला भरगया । रोज भज न, पुजन, 
सदपदेश होतेथे, १२ दिन १२ घंटोके समान चलेगये तथा पृज्य-महार।जका 
रीर कृष होने लगा, किन्तु भ्रात्मवल उत्तरोत्तर वृद्धिगत होता हुभ्रा समग्र बारह 
दिनौतक चतुर-ग्राहारका त्यागकिया उसी दिन दो-वजे रातमें महाराजजौ इहलोक- 
यात्रा पूरीकर परलोकके लिये गमन करगये भ्र्थात्‌ वहत शान्तिसे समाधि होगई । 
तथा दहन-संस्कारःक्रिया प्रा्षोक्ति यथास्थित्त होगयी । 

पूज्य इन समाधिस्थ महाराजजीके परमरिष्य प्राचार्य श्री १० 
` महावीरकीतिजी महाराजसे फाल्गुन शुद्ध द्वादशी तिथि, शक नाम १८६५, ई० सन्‌ 
१९४३ में हमारे चरित्रनायक भ्र्थात्‌ ग्रभिनन्दनसागरजीने क्षुल्लक दीक्नाली धी । 
दो-मासके पद्चात्‌ वैशाखकृष्णा ५ पंचमी, शक १८६६, ई० सन्‌ १९० मे 
सांगलीनगरमें अ्राचा्यं श्री १०८ महावीरकीतिजी महाराजसे दिगम्बरदीक्ना 
ग्रहणकी थी उस समय इनका नाम श्री स्रमिनन्दनसागर एेसा रक्खा गया था । 

श्री ्रभिनन्दनसागरजी उन्टमहाविद्वान्‌ वाल-व्रह्मचारी दें । 
इस प्रकार विहार करते-करते प्रथम चातुर्मास वेलगांव-जिलान्तर्गत 
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गलतगा नामक ग्राममे क्याथा। श्री अ्रभिनन्दनसागरजी महाराज सुरान्त- 
स्वभावी तथा वाक्पटुता, व्यवहार, चातु इत्यादि अनेक गुणोसे युरोभित 
हं! (अवाग्वपुपा) न कहते हुएभी ग्रपनी शान्त-मुद्रासे मोक्षमा्मका स्वरूपही 
प्रतिपादन कररहे हं? एसा श्रामास होता है तथा रत्तचय-सम्पन्च होकर इस 
भवरोगसे -मुक्त होनेके लिये प्रतिदिन धर्मोपिदेज देने लगे । श्रवणकर स्थानीय 
जनता मन्त्र-मुग्ध होती थी। जेन समाजपर उपदेगका भ्रसर होने लगा, 
तथा भाकिततिकि लोगोको क्षणिक वैराग्यभी वैदा होने लगा । इस प्रकार प्रथम 
चातुर्मास ज्रानन्दपूवंक व्यतीत हुश्रा 


फिर अ्रनेक स्थानोमें विहार करने लगे, शक १८६७, ई० सत्‌ १६८५ मे 
वर्पायोग बोरगांव नामक म्राममे हुश्रा वहांमी समग्र चारमास भ्रानन्दसे प्रतिदिन 
धर्मोपदेच, स्वानुभव, तत्व-विवेचनपूर्वैक चातुर्मास समाप्त हृग्रा । उस स्थानीय 
 समाजने शरी भ्राचार्यं अ्रभिनन्दनसागरग्रन्थमाला गुरूकीहै, वह्‌ ग्रन्थ श्रद्यापि 
विराजमान है ्रनेक लोग स्वाध्याय, पठन, पाठनकर ब्रात्मकल्याण कररहे हं । 


पद्चात्‌ शक १८६८, ई० सन्‌ १६४६ मे चौमासा सिदनाल ग्राममें 
हुमा वहां मी प्रभावशाली उपदेश देनेलगे वहाके स्थानीय समाजनेभी श्री सरस्वती- 
भवन स्थापित किया तथा समग्र भवनका प्रबन्ध करके प्राचां श्री ्रभि- 
- नन्दनसागरग्रन्थमाला शुरू की । उस समय 'कवलचान्द्रायणत्रत्तकथादिसंग्रह ग्रन्थ 
महाराष्टृ-भापामें प्रकाशित हृश्रा है! वहांभी लोगोके उपर उपदेशका वहत 
ग्रसर होकर वडी वर्म्रभावना हुई । 


चातुर्मासिके परचात्‌ विहार करते-करते श्रवण वेलगोल ग्र्थात्‌ जंनविद्रीमें 
भगवान्‌ बाहृवली स्वामीके दरना्थं गये वहांमी प्रतिदिन धर्मोपदेश होता था। 
श्रवणार्थं हजारो लोग उपस्थित होते थे, उपदेशामृतका पानकर लोग मन्त्रमुर्ध 
होनेलगे । उस समय जिनदत्त शास्त्रीजी ददोना्थं प्राये, वह भ्रतिशय षेव 
श्रमण वेलगोल मेरे इवसुरका जन्मस्थान है । वहां प्रतिवषे भगवान्‌ नेमिनाथप्रभुका 
चैत्रमासे पंचकल्याण होता रहता है । इससे उस क्षे्रको ्रत्तिशय शोभा प्राप्त 
हुई है । तत्समय भगवान्‌ बाहुवली स्वामीके चरण-कमलकी पूजाभी हौतौ हे । 
इस प्रकार वहसि विहार करते हासननासक जिला शहरमे श्रागये वहाभी 
एक मासतक रहकर धर्मोपदेका दिया । वहांकी जनतानेभी प्रोत्साहित होकर 
ग्रसीमगुर्सेवा की । श्नौर वहांसे विहार होकर लोगोने वेणूर, कारकल, धरमस्थलः 
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मूडविद्री वगैरह धर्म॑तीथे श्रतिशय स्थानोकी यात्रा करवाते धारवाड-जिलान्तरगत 
लक्ष्मेरवर तथा हर्नापुर ग्रामतक सानन्द प्रावागमन करवाया था । 

दुनिया समस्त जन श्रपने नैसर्गय स्वभाव छोडकर विभाव परिणामे 
परिव्तेनकर संकल्प तथा विकल्परूपी लहरोसे संसार-समुद्रमे इवते कगे 
द॑ तथा शारीरिक-मानसिक इन उभय दुःखोसे संतप्त हें। एसी दाततमे 
सम्यग्न्नान सम्पादनकर्‌ दान, पूजा, रील तथा उपवासादिकोसे धर्म, ध्यानमें समय 
व्यतीतकर, ब्रताचरण करके ग्रन्तरात्मा द्वारा जुद्धात्माका स्वानुभव करनेसे 
इनका श्रात्मोद्धार होसकता टँ । इस ग्रालयका उपदेद देकर समस्त जैन-समाजको 
भ्रपनी प्रतिभा वुद्धिसे शान्तवन किया । 


मु एसा दृष्टिगोचर होता है, कि पूज्य प्राचा श्री श्रभिनन्दनसागरजी 
महाराजका उपक्रम स्तुत्यही दीखता ह! क्योकि, विचार करने लायक दकि 
समस्त प्राणियोमे यह मानव प्राणि प्रेष्ठ है ग्रौर.इसी मानव-देहुसे सम्पूरणं 
केम नष्टकर मोक्ष जास्कते हें भ्रतएव यह्‌ साम्यं नरदेहव्यतिरिक्त ग्रन्य 
देहमे नहीं है । यह संसारी जीव मिभ्यात्व, कषाय वगैरह विजातीय परपदाधेकिं 
संस्गेसे दुःखी होने लगे हैं । रागद्रेषादिमल जीवोकेन होकर पर पदाथि 
पैदा हुए दँ । जिस प्रकार कीचड़ पानीको मलिंनकर देता हे, उसी प्रकार यह्‌ 
रागद्धेल श्रात्माको मलिनकर देता है । इसलिये इस मलिनताका नारा करनेके 
. लिये द्रव्य, क्षे, काल, भाव इनका पर्याप्त विचार करना चाहिये “ तथा भेद- 
विन्ञान प्राप्तकर इसके दारा श्रात्मदर्शोन हौजाय एेसा मोक्ष-पुरुपार्थ प्रवय 
करना चाहिये । 
तव॒ यह अन्तरात्मा परमात्मा ग्रहन्त वनसकता ह । भ्ररहन्त होनेके 
उपरान्त श्रघाति क्मेसमुदायको भी नष्टकर्‌ श्ररहन्त भगवान्‌ मो्लक्मीको 
प्राप्त करते हं । 
इस पचेन्दरियकी इच्छा परिपूर्ण करनेके लिये टम वहत पण्यां खच 
करर हैँ। किन्तु इससे भेदविन्ञान. पैदा नहीं हो सकता ह हमें मेदविनान 
रक्तिकी श्रावदयकता है, उससेही हमारा विभाव-परिणाम दूर होसक्ताहं। 
श्रौर ब्रनादिसे ठकाहुश्रा ्रात्मस्वातन्त्य पैदा होसकता ह, इसीसे हमारा 
मोभ्मागे प्रक्षुण्ण रहैया नान्यथा । 
इस नरवर दुनियामें किसी प्राणीको भी सुख नही, श्रपने पुण्य तथा पाष 
कर्मही हमें सुख कारक तथा दुःख कारक हैँ । हम रागद्वेषकी वजहसे परप्राणियो- 
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पर कपायभाव करते हू यहु हमारा ग्रनान है भ्रनादिकालके कर्म-संयोगसे 
यह्‌ जीव परद्रव्य . तथा परभावपर मिथ्या-श्रद्धा करता हँ । जवत्तक वीतरागी 
परमजुद्धात्मापर श्रद्धा नहं वैरठती, तबतक हमारा तमाम कर्तव्य मिथ्या साना 
जाता टह । जुद्धात्मभावना, स्वानुभूति पर सच्चा प्रेम वैदा होना चाहिये । 
स्वानुभवका निजानन्द होने लगा, तो हमारे भावमें क्मजन्य रागहेष, मोह, मिथ्या- 
भावि नहीं होसकते हं । इन समस्तकी मिद्धि करनेके लिये सदभावना रखना 
ग्रत्यन्त जरूरी हे । 


प्रभेदरत्त्रय रूपसे सम्यग्दृष्टि जीव निविकल्प समाधिके बलसे निर्चवय- 
रत्तत्रयाराधक वनकर शुद्ध परमात्माकी स्रनुभूतिकर स्वानुभवमे लवलीन 
होजातादहं। दूनियामं मेरा कोई नहीं मरौर मं भी क्िसीका नहीं हं, मै 
किसीका कुमी करता नहीं ग्रौर मुभ कोरईभी प्राणी कृ नहीं कर सक्ता दै । 
इसलिये परस्पर श्र्थात्‌ श्रापसमे जो उपकार-श्रपकार होते है वे सव व्यवहार- 
नयानुसार होते हं। पृद्गलोकं साथ जँसा-जंसा सम्बन्ध भिन्न-सिन्न पुद्गलोका ' 
होता रहेगा वैसा-वैसा रागदरेष, मोह, भाव, उत्तरोत्तर बढ़ृताही रहेगा । इस 
विषयमे कोई किसीका रत्तीमर भी विगाडइ नहीं सकता, इसीप्रकार चिन्तवन 
करनेसे हं, विषाद, चिन्ता, भय इत्यादि मिथ्या परपरिणतिको भ्रास्पद नहीं 
देने से स्वतन्त्र, सहजानन्द, स्वानुभवमें मग्न होकर त्याग, संयम तथां वैराग्य 
भावना वृद्धिगत करनेसे ही भ्रात्म-कल्याण हो सकता हं} यह्‌ बात समस्त 
लोगोकेट्वारा स्वीकार कीजायगी तो सच्चा सुख साभ्राज्य हमने स्वात्मानुभव ही 
हं। इसलिये भ्रत्यन्त सावधानीसे ग्रपना कर्तव्य समभकर, मुनि या श्रावकको 
ग्रपना ्रात्म-कल्याण करना श्रेयस्कर हं । 


पर-पदा्थं पर-मोह भ्र्थात्‌ जड-पुद्गलादि वस्तुग्रोमेसे प्रेम नष्ट होनेसे 
जसे सूयं पर॒ वदहलोका श्रावरण थां वह दूर होनेसे युगपत्‌ प्रताप तथा प्रकाश 
पेदाहोते हे । वैसे ्ात्माकर ज्ञानावरणादि प्रावरण विध्वस्त होनेसे ्रात्मरूपी सूयं 
निरावरण होकर देखनेवाले भव्योको दीखेगा । जिस प्रकार निर्मल जलम ग्रपना मुख 
स्पष्ट दीखताहै, उसीप्रकार सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्ज्ञानके प्रभावसे निर्मल शुद्ध स्फटिक- 
मय ग्रपना भ्रात्मज्ञान ग्र्थात्‌ ब्रन्तरात्म-स्वभावसे परमात्म-स्वमावका प्रतिभास 
हरसमय होता है ! ब्रात्मानुभवी निकट-पव्यको स्वानुभव -साभात्कार समय-समयमें 
ग्रसंख्यात गुणश्रेणि-कर्म निर्जरा रूप प्रतीत होने लगजाता है । यह दिव्य ग्रनन्त 
शक्ति प्रत्येक संसारी प्राणिमात्रमें शक्ति रूपसे सत्तामं विद्यमान है । जव सद्गुरुका 
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उपदेश मिलेगा तव सुनकर कालंलब्ध्यादि पाकर, करणलव्थिकर ्रनुसार ग्रधःकरण, 
म्रपूवंकरण तथा श्रनिवुत्तिकेरणत्रयको स्वीकारकर ध्यानावस्थामें पष्ठमसे -सप्तपे 
्र्थात्‌ प्रमत्तगुणस्थानसे सातिशय अ्रप्रमत्तगुणस्थानमे प्रवेशकर वहां अन्तमहतेतक 
निविकार, निविकल्प, सहजानन्दस्वरूपका श्रवलोकन करेगा, तो अनादिकालसे 
संसारी-प्राणी शवित रूपसे ग्रनन्तचतुष्टयस्वरूपीय दैगम्बरीय जिन दीक्षा लेकर 
उसको श्रमीतक मोक्ष-पुरुपाथेसे व्यक्त नहीं किया था श्रव व्यक्त किया । “संसारिणो 
मुक्ताश्च'' एसा सूत्र है ्र्थात्‌ पंचपरिवतंन चतुरगत्तिमय संमा रमे जवतक जन्म, जरा 
मरण करते रहेंगे तव तक संसारी संज्ञासे सहित रहेंगे । जव मुक्त होजा्वेगे तव 
संसारसे च्टेगे । 


हेभव्य! तूकिसी भी प्राणिमात्रकी हिसा मतकर, वरयोकि जीवकी 
हिसा हाने प्रति परमेदवरकी हिसराही होगी, प्रत्येक जीवम परमेङ्वर-परमात्मा 
दावितिरूपसे वास करता है इसलिये “हिसा सवत्र गह्ता' ्रहिसा सवत्र प्रशंसिता 
म्र्थात्‌ हिसा समस्त भारतव्षेके, कोने-कोनेमेँ निन्दास्पद होनेसे निन्दनीय द 
किन्तु म्रहिसा सव जगहमे स्तुत्य होनंसे हरेक भव्य जीवको ग्रहण करने योग्य 
हे । दृष्टान्त- वैरभावसे किसी भी निर्वल प्राणिका वध करनेसे वही निवेल जीव 
जन्म-जन्मान्तरसे ग्रजित भ्रञुभ-कर्मके उदयसे निदानादि वन्ध ,रवाँधकर 
"शठं प्रति गायम्‌ इस कटावतके श्रनुसार श्रपनेको जानसे मारा हृ्रा जीवका 
वदलालेगा ही । श्रत: दुनियाका यह यथा न्याय ह कि हिंसक जीवको ग्रपने किये 
हुए अशुभ कर्मोकि फल भोगना ही जरूरी हँ । हमेशा उसको रोग, संकट, ददिद्रता, 
अपघात व्ैरह नाना प्रकारसे कृत-कमेकि फल मिलतेही हं । यह्‌ बाते प्रत्यक 
प्राणिको ग्रहृण करनीही चाहिये भ्नन्यथा इसका ब्रात्म-हित स्वप्नमं भी नहीं 
होसकता है, इसलिये ्रहिसाधमं स्वीकारकर श्रपना ब्रात्म-कल्याण कीजिये तव 
नर-भेव सार्थक होगा । 


मूडविद्रीमे हमारे चरित्रनायकका जुभागमन वहाँ सिद्धान्त संज्ञा प्रसिद्ध 

जिनमंदिरमे सार्वजनिक प्रभावशाली प्रवचन हूग्रा तथा व्हा के सिद्धान्त 

ताडपच्रीयग्रन्थोका एवं रत्नादिक प्रतिमाश्रोका दन हृग्रा। विन्ेपरीतिसे प्रति- 

सज प्रवचन होकर श्रपूवं घ्मं॒प्रभावना ` हई, उस मृडविद्रीको प्राधुनिक लोग 
"काशी नामस पुकारते टं 

वहां से विहारकर टुमचमें पदार्पण हुन यहभी एक ग्रतिशयक्षेत्र ह । 

यहाँ जिन-शासन देवता पद्मावती नामकी देवी प्रसिद्ध है, विप वर्णन 


सर्वोदय तीथं ग्रन्थः ` ` ६१ 
र ग "दक क पा दा पा ' पक) 








जिनदत्तराय चरितमेसे देखलेवे । वहीपर ज्येष्ठ श्रुत पंचमीका योग श्रानेसे 
पट्खण्डागमगभित धवलादिग्रन्थोकी पूजा कीगई तथा श्रुतपंचमी विषयपर ,, 
सारगभित प्रभावशाली प्रवचन हुभ्रा । 
तत्पर्चात्‌-विहार करते-करते गुडगेरी तालुकान्तर्ग॑तं (जिला धारवाड) 
हर्लपुरमे शुभागमन हरा, शके १८६६, ई० सन्‌ १६४७ का वर्षायोग वहीं 
हप्र वहासि चार माइलपर लक्मेर्वर ग्राम है। चातुर्मासिमें भ्रानेजानेका चार 
` मीलकां म्रन्तर रक्खागया था, उससे दोनों नगरोमे वरावर धर्मोपिदेशका लाभ 
होता था, वहाके भ्रनेक लोगोने व्रती बनकर प्रात्मकल्याण किया । लक्षमेदवरमें 
प्रनेक प्राचीन मन्दिर हें तथा सहस्र विम्बादिक प्रतिमा मनोहर ह । वर्षायोगमें 
धमप्रभावनार्थं श्राने-जानेका रास्ता सुला हु्रा था, ग्रतः समग्र चार मासतक 
समस्त जैनसमाजको भ्रत्यधिक लाभ हुप्रा । वहां अर्थात्‌ लक्षमेश्वरमें श्रीकवल- 
चन्द्रायणव्रतकथादि संग्रह नामक जास्त्रका श्रनावरण समारम्भ करवाया गया, 
` वहाके भाक्तिक श्रावकोने उत्साहपूर्वक शास्त्र श्रवण, धर्मोपदेश, पठन, पाठन 
म्रध्ययनादिकर गास््रज्ञान पैदा क्िया। इस प्रकार धर्म॑प्रभावना करते 
मैसुरस्टेरग्रतगेत दावणगिरी शहरमे भ्रागये वहां एक मासतक वास्तव्य था । 
उसी नगरीमें श्रादप्पावेले समडोलीवालेको समस्त जंनसमाजसम्मिलित भ्रा्षोक्ति 
क्षुल्लक दीश्ना दीगयी भ्र्थात्‌ श्राचा्यै महाराजके द्वाराही दीक्षा, शिक्षादि 
कायं क्ियेजाते हँ एेसा जशास्तराधार है। इस श्रार्षानुसार परमपूज्य भ्राचार्यं 
श्री १०८ भ्रभिनन्दनसागरजी महाराजने वहुत जन समुदायके समक्ष दीक्षाका 
स्वरूप यथाथ समभाकर प्रातःकाल श्राठसे नवतक मांगल्यमय समयमे दीक्षा दी, 
तथा समाज संघटनका महत्व दिग्दशित करके प्रचुरधमं प्रमावना कौ । 
वहांसे विहारकर तुमकूरग्राम . चलेगये, वहांपरभी एक मासतक 
निवासकर प्रतिदिन श्रनेक विषयोंपर भित्न-भिन्न भाषण होते थे, श्रवणकर 
ग्रामजनता मन्र-मुग्ध होती थी, एवं ब्रणुत्रत वगैरह लेकर श्रपना ्रात्मकतयाण 
करनेके लिये सदूभावनापूर्वंक साधुसंघ सेवा उत्सुकतासे करती थी । इस प्रकार 
ग्रु धरमंप्रभावना होगयी । फिर वहांसे श्रवणवेलगोलकी तरफ विहार म्रा 
रथात्‌ दो दफ श्रवणवेलगोल गये पुनदंशंनकर वहसे शिवमोग्गा मासे विहारकर 
योग निमित्त गोकाक शहर श्रागये । शक १८७०, ई० सन्‌ १६४८ सालमें 
चातुर्मास वेलगांचजिलान्तर्गेत गोकाकशह्रमें हृ्रा काफी जेनसमाज विराज 
मान होनेसे चारमास् पूरा होनेतक एक उपवास तथा ब्राहार्‌ इस प्रकार्‌ ६ 
उपवास इतनेही श्राहार हुए, शहरसे करीव भ्राघामइलपर एक प्राचीन गुफाथी 
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उस गृफामे. इनका एकाग्रतासे स्वानुभव हुश्रा प्रतिदिन ध्यानका प्रभाव वढताही ` 
रहता था, इसी प्रकार चातुर्मासिमें न मृतो न भविष्यति" इस कहावतके अनुसार 
संवरपूवैक ब्रसंद्यातगृण कर्म॑ निजैरा होती थी, यह्‌ विपय ग्रात्मध्यान करे 
वालेही श्रपने स्वसंवेदन (भेदविज्ञान) से जानसकते हः । चातुमसि प्रानन्दपूरवक 
समाप्तकर तीर्थयात्रानिमित्त श्री कुंथलगिरि सिद्धक्षेत्रमे रागये, समस्त ॒प्रति- 
मागश्रोके दशंनकर भ्रत्थंत संतोषित होगये तथा प्रभावशाली प्रवचनसे स्थानीय 
लो्गोको श्रानन्दिति किया, तथा श्रन्तिमि समय देश्भूषण व कुलभूपण उंभयके- 
वलीर्योको प्रतिमा दरंनकर वारी (सोलापृर) में श्रागयें । उस समय गुर भ्राचायं 
श्री महावीर कीतिजी ससंघ थे, एकदिन शुभमुहूतैपर श्री १०८ ग्रभिनन्दन- 
सागरजी महाराजको यथायोम्य समकर “श्राचा्यैपद" उन्होने भ्रार्पोक्त 
ग्रपने रिष्यको सम्पण किया। सुकुमारचरित्रपंचमस्गमे कहा है कि 
सुधर्माचार्यजीको इस प्रकार विदित हृश्राकि सूर्यमित्र-मुनिको ग्रवधिन्ञान प्राप्त 
हुम्रादै, ग्रतः वे मुनि समस्त मुनिगणके भ्रग्रगण्य तथा संघभार सम्हांलनेमें ` 
समर्थं हँ एेसे समकर सुधर्माचा्यने सूरय॑मित्रमुनिको भ्राचार्य॑पद दिया। ` 
एवं समस्त ॒संघभार उनको देकर, स्वयमेव मोक्षप्राप्त्यथै एकविहारी 
होगये । शास्त्राधार निम्नप्रकार- 


तथाविधं तमालोक्य सूर्यमिच्रगणाग्रिमम्‌ । 
संघभारक्षमं ज्ञात्वा विधिना संघसाक्षिकम्‌ ।' ११॥ 


संघाटकं समप्यस्मिं दत्वा सुरिपदं महत्‌ । 
गुररेकविहारी स जातो निर्वाणसिद्धये\ १२॥ 


ग्रागमानुसार हमारे चरित्रनायक ्र्थात्‌ श्री १०८ श्रभिनन्दनसागरजी 
महाराजकी योग्यता श्रवलोकनकर गुरुवयं श्राचार्यं श्री महावीरकीतिजीने ई० सन्‌ 
१९४९ सालमें श्राचार्येपद समर्पण किया है। उस समय प्रपूवे धरमप्रभावना 
हई तथा बहुजन समुदाय उपस्थित था । स्थानीय ब्रह्मचर्याश्रमका निरीक्षण- 
कर समाधान प्रकट करके विहारकर वार्शी रागये । ई० सन्‌ १६४६ सालका 
वर्पायोग वार्दमिं हुभ्रा स्थानीय जंनसमाजने चातुर्मासिका प्रबन्ध वहत श्रच्छा 
किया था तथा चौमासा पूरा होनेतक श्रपूवे धमं प्रभावना हई, प्रतिदिन श्रनेक 
विपयोँपर अरलग-म्रलग रीतिसे प्रवचन होते थे । दुपहुरमें तत्वविवेचन इत्यादि 
अत्यन्त भ्रानन्द रहा । 
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~ 





तदनन्तर हमारे चरित्रनायक पूज्य आचार्यं श्री अ्रभिनन्दनसागरजी 
महाराजका श्रतिशयक्षे् दहिगांवमें शुभागमन हश्रा, जिनप्रत्तिमाका दरनकर 
दुपहरके सामाथिकके पश्चात्‌ केतकीनिमगांवमें श्रागमन हुभ्रा । वहां २०-२५ 
दिनतक धर्मोपदेश, तत्वविवेचन होता था, जैनसमाज काफी संख्याम उपस्थित 
होकर धर्मश्रवण करती थी । इस प्रकार श्रपूर्वधर्मजागृति हुई । 


निमगांवसे गुभावसरपर श्रकलूजमें प्रवे हुश्रा । दो मासतक शास्र 
प्रवचन हृश्रा, भ्रतिदिन श्रोतासमुदाय बहुत संख्यामें ्राकर प्रवचन सुनता था । 
उसी समय उक्कृष्टकेशलोचभी दो मासके ग्रन्तिममें हुश्रा था । स्थानीय लोगोने 
धमेलाभ उटाया । 


पञ्चात्‌ हयसवड म्राममे गुभागमन हृश्रा समग्र एक मासतक भाषण 
होता था। उससे लोगोने श्रू पुण्यलाभ प्राप्त किया । फलटन गुभागमन 
हृग्रा वहाके जिनमन्दिर श्रतीव सुन्दर, भव्य, मनोहर, ददनीय ह, लौग धर्म- 
प्रेमी तथा भाक्तिकि हैँ । एक मासतक सुवह्‌ प्रवचन, दुपहरभें तत्वविवेचन 
होता था स्थानीय समाजने ग्रहनिश संघसेवा-गुश्रूषाकर पुण्यवंध किया तथा 
उपदेशामृतका पानकर ्रात्मोन्नति की । 


तदनन्तर विहारकर बारामतीमं शुभागमन किया, वहां धरमभ्रमी 
रामचनद्रजी मलुकचन्दजी मेथा इनके वगीचेमें निवास था, चहूरसे एक मादल 
दुरीपर होनेमे लोग उपदेजामृतका पान करनेकेलिथे भ्रामसंख्यामे श्राने लगे 
एवं आहारदान, गुरुसेवा, गुरुभकितिकर शुभक्मका लोगोने सातिशयवबन्धकर- 
लिया। धर्म॑प्रभावना करते वारामतीसे विहारकर पणदरेमें श्रागमन किया, 
शक १८७२, ई० सन्‌ १९६५० सालका चातुर्मास पणदरेमें धारणकर प्रतिदिन 
धर्मोपिदेशसे लोगोकी उन्नति की तथा श्रपूवै धर्म्रभावना करते-करते सवत्र 
दिष्देशोमे 'वीरशासनः का प्रचार भारतवर्षके कोने-कोनेमें करनेके लिये विहार 
.केरने लगे । 


इनका विहार जहां-जहां होता है, वहां-वहां प्रभावशाली धर्मोपदेश तथा 
धामिक कार्य-प्रणाली वहुत जोरदार रीतिसे होती है । घ्नतः इनकी गम्भीर, मधुर- 
वाणीका प्रभाव लोगोके दिलमें एक प्रकारका चमत्कार पैदा करता है। सुख यहं 
विषय श्रावालवृद्धोको चाहिये, इसलिपरे सुख पैदा करनेका ग्रमो उपाय धमे 
ही है। उसका धारण हरेक प्राणीको करना आ्रावश्यक होगा । "धर्माह्टिना कथं 
सुखम्‌" भ्रात धर्मके विना सुख कहां ? इस कथनानुसार सुखका जो साधन 
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घम है, उस तरफ लोगोकी दृष्टि ही नहीं है प्रौर धर्मके श्रलावाः प्रचुर-्यल 
करते हं वे सव प्राकाङपुष्पके समान या खरश्युगके समान श्रथवा वेध्या-यतरक 
समान हें । इससे क्या प्रयोजन ? इसलिये धर्ममार्गावलम्बनकर शीघ्र संसारी 
प्राणिमाच्र सुखी होजवें एसा उपदेश है तथा धर्मम प्रत्येक जीव स्वातन्त्य पाकर 
प्रात्मानुभव करता है रौर पचेन्दिय-युख टहेय तथा छोडने लायक है, श्रतीन्दरिय- 
सुख उपादेय एवं ग्रहण करने योग्य है इस प्रकार समय-समयमें प्रत्येक श्रासत्नभव्य, 
सम्यग्दृष्टिजीव सांसारिक सुख यट नाशवंत है श्रौर ग्रन्ते प्राणिर्योको दुःख 
देता है । भ्रौरश्रतीन्िय श्रात्मिक सख यह्‌ शाश्वत है प्राणी मात्रको सुख देताहै 
ग्रतएव सम्यग्द्ष्टिमानव लौकिक सुख त्याज्य मानकर पारमार्थिके सुखानुभवमं 
ग्रपना श्रमूल्य समयका सदुपयोग करता है । 
उक्तञ्च-“सम्यग्द्ष्टिः कालं गमयति ज्ञान दैराग्यभावेन । इति 
ग्र्थात्‌ सम्यग्दृष्टिका काल व्यतीत होता है ज्ञानन्हेय वया चीज ग 
इसका श्रनभवकर तुरन्त त्याग करता है श्रौर उपादेय= क्या चीज ? इसका 
स्वरूप समकर रहण करता ह इसलिये इनका समय जान तथौ वैराग्य वृत्तिसे 
व्यतीत होता ह यही आ्रात्म-कल्याणका मागं हँ । । 
स्याद्ादवारिधि, वादिगजकेसरी, चारित्रगीलभिरोमणि, प्रतिः 
स्मरणीय, तपोनिधि, विश्ववन्य, परमपूज्य भ्राचायं श्री १०८ श्रभिनन्दनसागरमौ 
महा राजका जीवन चरित्र संस्कृतम क्षुल्लिका राजमति विरचित 
शुभे कोल्हापुर प्रन्ते महाराष्टरास्यमण्डले । 
धनधन्यादिस्म्पच्चं - राजते नसलापुरम्‌ ।१॥ 
भावार्थः-पवित्र एेसे कोल्हापुर प्रान्तान्तर्गेत समस्त एेक्वय॑सम्पन्न तथा 
श्रनेक प्रकारके धनधान्यादि ग्रौर विपूल (पर्याप्त) सम्पत्तिसे गोभायमान 
एेसा नसलापुर नगर है । 
सातप्पाख्यो वणिग्वंयेस्तत्राभू दामिकाश्रणीः । 
सम्यग्दर्शनपूतात्मा श्रावकाणां गुणोत्तमः ।२। 
ग्रथत्‌--सम्यग्दर्लन -भूपित समस्त श्रावक्रोमें श्रेष्ठ धर्मवीर, दानवीर 
पदसे श्रलरृत सातप्पा इस ग्रन्वथेक नामसे एक सदुगृहुस्थ रहते थे 1 
लक्ष्मीमतोति तद्भार्या दानपुजामरु तत्परा ! 
सेयमन्व्थेमापन्ला चुख्ीलादिगुणोज्वला । ३) 


सर्वोदय तीथ ग्रन्थः ६५ 








म्रथत्‌ उन ्रेष्टीवयेजीको पातिवृत्यगणसे सुशोभित महासती 
श्रीमती शीलरिरोमणि, सत्पाव्रदानपूजातत्पर लक्ष्मीमती नामकी धर्मपत्नी थी । 


तयोः श्रीभरमप्पाख्यो जातोऽयं पुत्रपुद्कवः । 
भव्यत्वादिगुणं चासौ दश्शयन्बाललीलया 11४1 
मर्थात्‌ उन मातापिताजीको सुखदेनेवाला अनेक भव्यत्वादिगुण 


सम्पन्न तथा श्रपनी बाल्यक्रीडासे सुशोभित एसा भरमप्पा इस नामको ग्रहण 
करनेवाला कुलदीपक पुत्र प्राप्त हुग्रा । 


षोडशाब्दे गते स्वस्य विद्याध्ययनहेतवे 
सद्विद्यास्थानमासाद्य कारजञ्जाद्याश्रमं वरम्‌ ॥५॥ 
भ्र्थात्‌ तव श्रपनी उमर सोलहवें वषमे जन्म, जरा, मरण रूपी 
संसार समुद्रसे पार होनेकेलिये संस्छृतवि्याध्ययनाथे इस भ्रमिलाषासे कारं- 
जादि प्राश्रम (विद्यालय) में प्रवेश करता हस्रा । 


न्यायाचार्यपदोपेताज्जेनवादशिरोमणेः 1 
महैन्द्रादिकूमारान्तात्सुधीः श्रीशास्तरिवयेतः ॥ ६ ॥ 
प्र्थात्‌ वुद्धिमान्‌ एसा मदहेन्द्रादिशास्त्री श्रष्ठोसे सदैव उनके 
सानिध्यमें रहता हूना शास्त्रीय कक्षातक (शास्त्रीपरीक्षा उत्तीणं) भ्रध्ययन 
करताहुञ्रा, सकलज्ञास्त्रनिष्णात होगया 1 
सद्धि्योपाजेनं कत्वा न्यायतीथेपदान्वितः । 
परं निर्वेदमापन्नः स्वपुरं पुनरागतः ॥\ ७ ॥ 
तदनन्तर वनारसके श्रीस्याद्रादमहाविद्यालयमें श्रभ्यासकर ईसवी 
सन्‌ १९४३२ मे कलकत्ता-केन््रीय-इन्दौर-सेंटरमें न्यायती्थं उत्तीणं हृए॒ त्तथा 
वैराग्यसम्पच्च होकर फिर म्रपने स्वग्राम नसलापुरमे भ्रागये । 
युवक पुत्रकं दृष्ट्वा पितृभ्यां भणितस्तदा । 
त्वं मति कुरु भो पुत्र ! विवाहविषये मुदा)! ८ ॥ 
नव उमरमे ्राये हुए रसे योग्य पत्रपुगवको देखकर मातापिताजीने 
कहा कि, हे सत्पुत्र ! तुम एक कुलीन सत्कन्यासे विवाह करलनेका 
विचार करो । 


६९ श्राचाये श्रभिनन्दन सागरे ग्रन्थ मालायाम्‌ 








संसाराद्खेन भो तात ! नारीपरिणयेन किम्‌ ! 
मोक्षलक्ष्मी विवाहाय जन्मसन्ततिनारिने ॥। ९ ॥ 
दे पूज्य पिताजी ! ` ्रनादि प्रनिधन ` क्षणर्मगुर एसे संसास्समुदरस 
पार होनेकेलिये मेँ प्रयास कररहा हं रतः विवाह करनेका मेरा विचार 
नही है, किन्तु मँ मोक्ष लक्ष्मीके साथ विवाहं करूंगा । 


ममेच्छा वतेते तस्माचाहं गृहामि कन्यकाम्‌ । 
इति सुवच्नसौ बाल्याद्‌ गृहीतो ब्रह्मचर्य॑कम्‌ ॥ १० ॥ 
भो तात! दुर्लभ (मुर्किलि) एसा नरभव पाकर उसको व्यथ 
खोना यह्‌ उचित नहीं है, इस मानवभवको सफल करनेकेलिये मेरी सद्भावा 
है। ग्रतः विवाह नहीं करूगा किन्तु श्राजन्म त्रह्मचयंत्रत ग्रहण कर ग्रातम- 
कल्याण करनेका मेरा सद्धेतु है। 
तरिङ्ञदव्दे गते स्वस्य स्वपुरान्नि्गेतो मुदा ¦ 
परं वेराग्यसम्प्राप्तो गरुभक्तिपरायणः।। ११। 
अर्थात श्रपनी उमरके तीस वषे व्यतीत होनेके पञ्चात्‌ स्वनगर 
नसलापूुरसे सानन्द गमन करतां हृत्रा श्रौर परमवराग्यसम्पन्न होकर गुरुभक्ति- 
पारंगत हुश्रा । 
महावीरकौतिसत्मरेः पर्वे गत्वा सुधीरधीः । 
मुक्तदे हसहामोहस्त्यक्तस्वेपरिग्रहः ॥ १२ ॥ 
ग्रथति श्रपनें दीक्षागुरुं ्राचार्यं महावीरकीतिजी महाराजके पास 
जाकर पापभीरुं (पाप से भयभीत) वुद्धिमान्‌ निर्मोह हौकर समस्त वाह्याभ्यन्तर्‌ 
परिग्रहृका त्यागकरता हप्र । 
तस्माहीक्षामिमां जनीं भवसन्तापनाडिनीम्‌ । 
श्ादाय वपबाऽपापं मोक्षमार्ग निरूपयन्‌ ॥ १३ ॥ 
गर्थात--जन्म, जरा, मरण, नाक एसी दिगम्बरदीक्षा ग्रहणकर 
ग्र॑वाक्‌ (वचनरदित) श्रपनी सौम्य प्रतिभासे ही माक्षमागका प्रतिपादन करनं 


वाले (खुलासा-वचनोपदेशसे मौक्षका स्वरूप बतला तो यह्‌ मामूली वति 
मौर न कहते हए. भी इनकी सौम्यमूतिका प्रवलोकनमात्र ही मानो भर्व्य 


लोगोको साक्षात्‌ मोक्षमाम वतलारहा है ।) 





सवेदिय तीर्थ ग्रन्थः  €७ 


सुद्ग्बोधादिचारित्रष्धवसागरपारगः । 
वयन्‌ धसे्वुष्टि च मग्यसत्वाञ्जिनोदिताम्‌ ॥ १४ । 


मर्थात्‌ सद्रत्तत्रयपरिपूरित एसे जहाजसे संसारसमुद्र तरनेकेलिये 
श्रीजिनेन्रघरतिपादित सद्धर्मोपिदेा मव्य लोगोको करने लगे । 


श्रवणबेलगोलास्यं श्रसणानां चरं पुरस्‌ \ 
श्रायातो गोमटेशस्य सोऽयं दशेनहतुना \ १५ ॥ 


जव भगवान्‌ बाहुवली स्वामीके दशेन करनेकी भावना हूर्ईद्‌ तव 
दर्दोननिमित्त श्रवणवेलगोल पधारनेमे यह जीवनचरित्र लिखागया है । 


सर्वेषां भेव्यसत्वानां नन्दनादभिनन्दनः 1 
सत्तपोमण्डितः युज्य श्राचार्यपदम्‌षितः ।\ १६ ॥' 
ग्रथति समस्त भव्य लो्गोको श्रपनं सुसौम्य एसे दिव्य दरशनसे अ्रानन्दित 
करनेवाले होनेसे इनका नाम भी दीक्षा मुरुने "श्रीश्रभिनन्दनसागर' एेसा 


प्रशंसावाचकही रक्वा । क्योकि इन्होंने भ्रपनी सद्विद्या तथा तपर्चयकि 
प्रभावसे परमपूज्य म्राचार्येपद प्राप्त किया । 


श्री राजीमतिदेवीति कषुल्लिकापदधारिणी । 
जयकी्तिविनीताऽहं बन्दे तं उुनिपुङ्धवम्‌ । १७ ॥\ 
यह॒ संसृत लघुजीवनचरित्र॒क्षुल्लिका राजमतिने लिखा दै। 
तथा विनयशालिनी होकर परमपूज्य भ्राचाये श्री १०८ अभिनन्दनसागरजी 
महाराजको एवं मुनि श्रीजयकीतिमहाराजको सद्धावसे नमोभ्स्तु कर यद्‌ 
ग्रतपचरित्र समाप्त किया है! उक्तञ्च-कृतमुपकारं नहि विस्मरन्ति साधवः! 
ग्र्थात्‌ श्रपनेपर क्ियेहृएु उपकारको स्मरण करना यह साधु तथा साध्वीका 
परम कतव्य है, एसा होनाही अ्रावश्यक है । 
इन्दौरमें चतुमसि- 
ईसवी सन्‌ १६५१ तथा १६५२ के वर्षायोग भ्र्थात्‌ दो चातुमास 
परमपूज्य, योगिसन्राट्‌, उद्धटविद्टान्‌ चारित्रसीलरिरोमणि, तपोनिधि, विरव- 
वन्य प्राचार्य श्री १०८ अ्नभिनन्दनसागरजी महाराजके हए हं । वहीपर श्रौ 
पोडराकारणन्रतविधान गुरू किया। प्रतिदिन श्री मारवाड़ी जिनमन्दिरमं 
इनका श्रत्यन्त ॒विद्रततापू्णं प्रतिभाशाली प्रवचन होता था, श्रवणकर जनतानं 
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लाभ उठाया। इसी प्रकार दो उपवास, एक श्राहार एक मासतक समग्र वरत. 
विधान चलता था, तो भी तीन-तीन घंटोतक दीतवार वाजारमं सूत्र प्रवचन 
तथा पव्लिकको लाभ देनेकेलिये सार्वजनिक भाषण होता था। अनेकं 
लोगोने त्रत, नियम वगैरह धारण कर ग्रपना नङ्वर मानवजीवनं सफल वनाया । 
गरनेक श्रणुब्रती, सप्तम प्रतिमाधारी हुए । यथायोग्यरीततिसे श्रपूवं प्रभाव होने 
लगा तव श्रग्रवालकुलोत्पच्च रामचनद्रजी रामप्रसादजीने पूजनपुस्तक भवित 
वश हो स्वद्रव्यसे बनाकर दि्देशस्थ समस्त जैनसमाजको मैट कौ थी) 
तथा चातुर्मासके पश्चात्‌ सेठ रामचन्द्रजीने परमपूज्य प्राचार्य श्रीग्रमिनन्दन- 
सागरजी महाराजको ससंघ तीर्थयात्रा करवायी । श्रीसिद्धवरकूट, पावागिरि, 
वडवानी वजैरह सिद्क्षेत्रोकी समस्त यात्रा कुटुंब सहित भ्रत्यन्त उत्साहसे करवा 
कर साततिशषय पुण्यवंध करलिया । जब इन्दौरमें श्रीकेशलोच होते थे तव दस 
वारा हजार जेनजेनेतर उपस्थित होते थे उस समय संगीतकलासहित भर्थात्‌ 
पेटी, तव्बल इत्यादि कलाग्रोसे गुरुवयं की पूजा, स्तुति, गुणगायन कर भ्रनके 
प्रकारसे श्रपना जीवन लोगोँने पवित्र क्िया। तथा श्रजरामर दुनियामें वीर 
सासन का प्रचार होगया । इसप्रकार वहसि करीव २७-२८ माइल पर एकं 
वनेडिया नामक श्रतिशय क्षेत्र ह, वहां प्रत्येक चैत्रमासे मेला होता ह 
वहां भी पूज्य प्राचा्ैश्रीने संघसहित विहारकर उपदेशामृतका पान करवाया 
था इत्यादि ।. 


सन्‌॒ १९५२ में इन्दौरसे विहारकर श्रीसम्मेदशिखरजी तीथेयात्रा 
निमित्त संघसहित पधारे ! तव भ्रनेक देश, प्राम, नगर, वड़-वडं शहर 
समग्र तीन-चार मासतक करीव १५०० मादरलका विहार हुग्रा धा रनक 
कष्ट, श्रापत्ति उठते हए भ्र्थात्‌ सहन करते हुए निविव्नरीतिसि वंशाखगुढ 
प्तमीको ससंघ श्रीसम्मेदशिखरजी पहंचकर ददन किये । वहासि विहारकर 
श्रीकोडरमामें षदा्पण हु्रा, वहाकेि स्थानीय जनसमाजनं वर्पायोगनिमित्त 
सदगस्वर्थसे नम्रप्रा्थनाकीथी तव गुरु पूज्य प्राचार्य श्रीमहाराजन लाका 
परा्थना मंजर कर १६५३ का चातुर्मास भूमरीतिलेया (कोडरमामें) किया 1 
दवितीय चातुर्मास भी सन्‌ १९५४काथा। 
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उक्तंच-- 
ग्रथ चारित्रस्वरूपं विभावयतिः-- 


चारित्तं खलु धम्मो धम्मो जो सो सम्मोत्तिणिदिष्रो । 
मोहक्लोहविहीणो परिणामो श्रप्पणो हु समो ।! ७1 


स्वरूपे चरणं चारित्रं स्वसमयप्रवृत्तिरित्य्थः । तदेव वस्तु 
स्वभावत्वाद्धमंः ! शुद्धचेतम्यप्रकाशनमित्य्थः ! तदेव च यथाव- 
स्थितत्मगुणत्वात्साम्यम्‌ । साम्यं तु दरक्शनचारिज्रमोहुनीयोद्या- 
पादितसमस्तमोहृक्षोभाभावादत्यन्तनिकिकारो जीवस्य परिणामः, 
तथाहि जुद्धचित्स्वरूपे चरणं चारित्रं, तदेव चारित्रं मिथ्यात्वरागादि- 
संसरणरूपेण भावसंसारे पतन्तं प्राणिनमुद्त्य निविकारजशुद्धचेतन्े 
धरतीति ध्मः! स एव धमः स्वात्ममावनोत्थसुखाम्‌तशीतजलेन 
कामक्रोधादिरूपाग्निजनितस्य संसारदुःखदाहस्योपशमकत्वात्‌ राम 
इति । ततश्च शुद्धात्मश्रद्धानरूपसम्यक्त्वस्य विनाशक दशेन- 
मोहाभिधानो मोह इत्युच्यते \ निविकारनिहचलचित्तदु्तिरूपचारित्रस्य 
विनाडकड्चारित्रमोहाभिधानः क्षोभ इत्युच्यते ! तयोविध्वंसकःवात्स 
एव शमो मोहक्षोभविहीनः शद्धात्मपरिणामो मण्यत इत्यसिप्रायः । 


भावार्थः-निड्चयकर श्रपनेमे श्रपने स्वरूपका प्राचरणरूप जो चारित्र 
वह॒ धर्मं ्र्थात्‌ वस्तुका स्वभावरहै। जो स्वभावहै वह्‌ धर्महै। इस कारण 
ग्रपने स्वरूपके धारण करनेसे चारित्रका नाम धमे कहा गयाहै। जोधमेहै 
वही समभाव है एसा श्रीवीतरागदेवने काह! वह साम्यभाव क्याहे? 
उद्वेगसे रहित आ्रात्माका परिणाम वही साम्यभावरह। श्रभिप्राय यह्‌ ह कि, 
वीतरागचारित्र वस्तुका स्वभाव है। वीतरागचारित्र, निख्चयचारित्र, 
धर्म, समपरिणाम ये सव॒ एकार्थवाचक हँ! श्रौर मोहकर्मसे जुदा निविकार 
जौ भ्रात्माका परिणाम स्थिररूपः सुखमय वही चारित्रका स्वरूप ह । इस प्रकार 
धर्मका स्वरूप वतलाते हुए प्रतिदिन धर्मोपदेश होताथा । 


वीचमें प्रदन उपस्थित हूम्राथा कि, श्रावकका लक्षण क्या हं! 


१ लज्जावन्त २ दथावन्त ३ प्रसन्नता ४ प्रती तिवन्त ५ परदोपाच्छादक € परोप- 
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"~~न क । 
कारी ७ सौम्यद्ष्टि ८ गुणग्राही € श्रेष्ठपक्षी १० मिष्टवादी ११ दी्घविचारी 
१२ दानवन्त॒ १३ शीलवन्तं १४ कृतज्ञ १५ तत्वज्ञ १६ धरम॑न्न १७ मिथ्यात्वरहित 
१८ सन्तोपवन्त १६ स्याद्रादभाषी २० श्रभक्ष्यत्यागी २१ पट्कर्मप्रचीण । 


| श्रावककौ ५३ करिया- ` 

मूलगुण-तीन मकारोका त्याग म्र्थात्‌ मांस, मदिरा, मधु, ग्रौर पञ्च 
उदुम्बरका त्याग गूलर, कंटम्बर, बड़फल, पीपलफल, पाकरफल इत्यादि । 
तथा १२ त्रत-पञ्चाणुत्रत, तीनगुणव्रत, चारयिक्षात्रत । १२ तप~प्रनलन, 
ग्रवमोदर्थ, वृत्तिपरिसंख्या, रसपरित्याग, विविक्तदाय्यासन, कायक्लेश ये वाह्यतप 
चह प्रकारके हं। भ्रन्तरंग छह प्रकारके हं यथा-प्रायदिचित्त, विनय, वैयावृत्तय, 
स्वाध्याय, व्युत्सगं तथा ध्यान । १ समताभाव । ११ प्रतिमा-१ द्ौनप्रतिमा, 
२ त्रेतप्रतिमा, ३ सामायिकप्रतिमा, ४ प्रोषद्योपवासप्रतिमा, ५ सवचित्तत्यागप्रतिमा, 
६ रात्रिभुक्तित्यागप्रतिमा, ७ त्रह्मचर्यप्रतिमा, ठ आरम्भत्यागप्रतिमा, 
€ परिग्रहत्यागग्रतिमा, १० श्रनुमतित्यागप्रतिमा, ११ उदिष्टत्यागप्रतिमा । 
४ दान~-श्राहारदान, ग्रौषधदान, अ्रभयदान तथा शास्त्रदान । ३ रत्नत्रय-सम्य- 
ग्द्दन, सम्यम्न्ञान, सम्यक्चारित्र । १ जलगालनक्रिया । १ रात्रिमौजनत्याग । 

नोट-ये ५३ क्रिया श्रावकके आचरण योग्य हं थानी इन ५३ क्रिया- 
श्नोको करनेवाला श्रावक नाम कट्लानेका अ्रधिकारी हँ । 

तथा ५७ आश्रव ५ मिथ्यात्वं १२ ग्रविरत २५ कषाय १५ योग) 

५ मिथ्यात्व- 

ˆ १ एकान्त मिथ्यात्व, २ विपरीत मिथ्यात्व, ३ विनय मिध्यात्व, ४ संय 
मिथ्यात्व, ५ श्ज्ञान मिध्यात्व। 

१२ अ्रविरत- 

१ पृथिवी, २ अ्रप्‌ (जल), ३ तेज (राग), ४ वायु, ५ वनस्पति, ९ त्रस, 
७ स्प, ८ रसना, € घ्राण, १० चक्षु, ११ श्रो, १२ मनको स्वाधीन रखना । 

२५ कषाय- 

४ श्रनन्तानुवन्धिक्ोध, मान, माया, लोभ, य त्रप्रत्याख्यानक्रोध, मान, 
मायाः लोभ, ४ प्रत्याख्यानक्रोध, मान माया, लोभ, ४ संज्वलन-करोध, मान, 
माया, लोभ, (सोनह्‌ कषाय) तथा नवकपाय-हास्य, रति, श्ररति, दोक, भय, 
जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुंवेद तथा नपुंसकवेद । 


` सर्वोदिय तीथं ग्रन्थः ७१ 
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१५ योग 

- सत्यमनोयोग, २ भ्रसत्यमनोयोग, ३ उभयमनोयौग, ४ ग्रनुभयमनोयोग, 
 सत्यवचनयोग, ९ अ्रसत्यवचनयोग, ७ उभयवचनयोग, ऊ अ्ननुभयवचनयोग, . 
: श्रौदारिककाययोग, १० ग्रौदारिकमिश्चकाययोग, ११ वैक्रियककाययोग, 
२ वैक्रियकमिश्रकाययोग, १३ श्राहारककाययोग, १४ आहा रकमिश्चकाययोग, 
५ कार्माणकाययोग । कुल सुत्तावन भ्राश्रव हं । 


(मी 


4 
ॐ नमोऽहद्‌भ्यः 
प्रादिपुराणपव ७ पृष्ठ ४४३ से ४५२ तक जिनस्त॒ति 
(चालः-चन्द्रकान्त यति । मात्रा ४-४-५) मराटीपद्यमाला 
मनसीक-पौडानचलवही एला परमेश्चा ॥। 
नमन ` भ्रसो तुज, श्राराधी सी कर्मरी-नाश्ा। १॥ 
श्रनन्त॒ तवगुण, वर्णन त्याचें करण्या गणधरही ॥ 
समथं नसली, परिमी करितो सोख्यदभक्ति ही \\ २॥ 
सुख पावें तव भक्त निरन्तर, लाभे श्री त्याला ।\ 
स्वगं मोक्ष मिलती तव ठायी-भकिति रक्षकाला ।॥ ३ ॥ 
यास्तव भजती भव्यतुला, शुभ मनवचकाया ही \\ 
फलइच्छाकरणा-यांसी तू-सेव्य कल्पतर्‌ ही ॥ ४ \। 
दुष्कर्मच्या तपे लागे तृष्णा बहु ज्यासौ ॥ 
भ्यालेल्या शा संसारी जीव-चातकासी ।॥ ५॥ 
धर्माची वृष्टी करणारा तूं नूृतन-एेला॥ 
मेघासम श्रानन्ददायका ! श्रससी परमेशा ॥! ६ ॥ 
कार्यार्थी जनरचिप्रकाङशी-माे जातिजसें ॥। 
 श्रात्महितेषी तव॒ प्रदक्ित घर्मपन्थे तैसे ।॥ ७१ 
तव दश्शंचिलें तत्व समूलचि भवनाशक खचित ॥ 
इह॒ परलोकेष्टार्थसिद्धबा ! तत्त्वे होत ॥ ८ ॥। 
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श्रति वैभव--सास्राज्य श्रीषदा सोडनि सर्वं वसे ॥. 


शिवलक्ष्मीला वर होसी तूं हं ्राश्चयं रसे ।\ 


दयावेल चटदृलीसे ज्यावर, भ्राणिक परलोकं \\ 
उत्तम सुख फलदायक होईल एसा परम सुखौ ॥ 


उंच वृद्धिलापावे जो बहु इच्छितार्थं पूर्णं 


करणारा एसा तू श्राया कल्पवृक्ष जाण॥ 


कर्मारीचा छेदन करण्या तपधारा ज्यासी ॥ 
ग्रतयुग्र ग्रसे धर्मचक्रं त्‌ं हातीं धरिलासी \ 


६ ॥. 
१० ॥ 
१९१॥ 


१२ ॥\ 


बलिष्ठ कर्मरीस लिकते समयीं तूं काही ॥. 


कोधा चटनी शभिवई वरतीं चढवीली नाहीं ।\ 
दान्त ्रोठनच चावलेहि बा ! पटत्वनिज ज्याने \\ 
त्यजिल श्राह एसे स्थानहि न च रचिलंहि मने ॥ 
श्रसुनि दयालुहि बलिष्ठ एेक्ञा मोहारी यासी ॥ 
जिकाया तप-क्रठिण-कुठायहातीं धरिलासी ॥ 


श्र्रूप जलसंचन याहं बाढलिसे सबल ॥ 
नाना दुःखदफल देणारी भवरूपीवेल ॥। 


वाढविलीत्वां तरिवाढतना, दँ अ्ाइचर्येगण 1) 


१३॥ 


१४ ॥ 


१५॥ 


१६ ॥। 


छेदिलि श्रस्तां वाढेल कसो 2 पाहा शोधून ।॥ १७ ॥ 


तवपदकमल प्रसन्न ले ह्यणजे शरान ॥ 
प्रसन्न होते, नाहीतरती विमुखं होय जाण \ 


पदकमलदोधकांस लक्ष्मी प्राप्तचि होत प्रस \' 
तवपद भविति न करणा-पांसी प्राप्तचि होतनपें ॥ 
इतरां न मिले एसी प्राप्ति-हार्यरूप विभुति ॥ 
धारण करनी नवलसे महावीतराग जगतीं )। 


ग्रशलोकतर हा ज्ीतलछाये-युत तव श्राश्नयसे 1 


९८ \\ 
१६ ॥ 


२०11 


भव्यडोक बा! दुरकरोनी फारच शोभतसे \॥ २१॥ 
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फुल्ल कल्पतरु मेर भोंवती वृष्पवुष्टि करिती ॥ 

देवतसं तव॒ भोंवतीं सदा पुष्पवृष्टि ` करिती ॥*२२॥\ ` 
समस्त ॒भाषानुकरिणी तव दिव्यवाणी खासी ॥ 
पशुजीवांच्या मनांतीलही श्रज्ञतपानाशी ॥ २३ ॥ 
चद्रासमजणु निमंल एेशा वरून पडणाय्या ॥ 
फरिसम शोभे चासर-जोडी ढालिलि जाणाव्या ॥ २४ ॥ 
होभे श्रासन सोनेरी सिहानीं धरिलेसं ।। 
मेरुगिरीच्या शिखरांशीतें स्पर्धाकरीत श्रसं ।। २५॥ 
ज्योतिर्मडल मेदुन जगतीं प्रभा पसरलीसं 
सकल जगाचं ग्रघतमविनाश करणारें एषं ।॥ २६. 
रविमंडलचा तिरस्कार बा! करणारे एसें।\ 
श्रलंकार समभामंडलं 'तव देहां ज्ोभतसें ।॥ २७ 
देव दुंदुभी गंभीर शब्दं नभीं पसरलासा\ 
जगत्रयाचा प्रभु तं एकचिघोषकरी एेसा।! २८ 
चंद्राशों स्पर्धा करणारे छत्रत्रय तव हुं) 
प्रभुत्व प्रकटि लोकोत्तर तव शीर्षा बरिल चिन्ह 1 २९ 
जगच्रयांतिल सार मिलोनि जमुन एक ठायी ॥ 
रासीसम जणु दिसती प्रभु तव श्रातिहायं ही॥ ३० 
इद्राज्ञेने रचिलेला हदे्वानीं भवतीं ॥ 
प्रातिहार्य--गणविरागता तव नचहरकत करती ३१।) 
व्याधचौरादि दावानलादि स्पेसिह हत्ती ॥ 
बंधरोगहे स्मरतां तवपद सर्वेशांत होती ॥ ३२! 
उयांच्यागंडस्थलांतूनि मद्गलत शरसे श्राणि\ 
तयामलेंजो घनसम दिसतो भला कृष्णवर्ण ।\) ३३ 1 
अरसाभयंकर हत्तीश्राला घातक इच्छेने ॥। 

तरि बा ! त्याला जिकिति मानव तुया स्मरणानें 1! ३४ ॥ 


| 


ज 
1 


[1 
जकन 


[१ ॥ 
[1 





करिकुम्भस्थल भेदुनिभकालीं नखे तीद्रज्याचीं ॥ 
श्र्ाकेसरी सपाटयांतजो सापडला, ` वाचीं \॥ ३५॥ 
तवपदचितन करतात्यांसी मारितना जाण॥ 
यास्तवराहो मम हृदयी नवा संतत तवचरणा॥ ३६ ॥ 
ग्रसतीतीव्र ज्यालाज्याच्या, ग्रसाभडकलेला ॥ 
श्रग्नि शान्तहो, तवपर्दाचतन शौतजलेचिभला \\ ३७ \ 
शीतजलाच्या धारीज्याचा वेगात भाला ॥ 
एसा हनि, उपद्रवचितो करीतना कसला \\ ३८ ॥ 
केलीसे . वरफणाजयाने , कोधेतीत्रमहा ॥ 
विषश्रोकितसे, प्रत्यक्षश्रसा सर्पभयंकरहा \ ३६ ॥ 
तवपदरूपी ग्रौषधि यांच्या संस्कारा योगं \\ । 
निविषहोतो तत्कालची बा! समूल श्रतिवेगें ।\ ४०॥ 
तवपद सेवक वैश्य महृत्‌ हौ दुष्ट लुटारूच्या ॥ 
जातिसुखें वनि टंकाररवें भयंकर रहाराच्या। ४१॥ 
भयंकरा वायूयांहीं प्राणी भडकून ॥ 
ल्ञव्दनिघतसे मोठाज्याचा श्राणिक खवलून । ४२॥ 
तीरावरजो चदुनियेतसे ग्रशाजलधितून ।\ 
तवपद श्राश्रय करणारे जन सहज जातितरून \\ ४३ ॥ 
गुह्य, संध्यादि भ्रवघडठायीं समुत्पन्न तीन्न ॥\ 
ब्रणापासुनी लेले हो रोगीजन सवे 1 ४ठ\) 
तवपदचितन-ग्रौषध-याहीं निरोमि तत्काल ॥ 
होतीसगते करितन कां? हो! भवरोग समूल ॥। ४५॥ 
कमेबधन विमुक्त रज्ञा बा ! तुभ्य स्मरणानं ॥ 
वंधमुक्तहो बंघयुक्त॒ मन॒ दुंढ बंधन यानं 1 ४६ ॥ 
विषध्नांसी बा ! विघ्नक, एशां उपासना तवही ॥ 
विध्नमुक्त शांतीसाटीं करितो मव्तियुक्त हदयी 1 ४७ \\ 
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जगध्रकाकश्ली ज्योतिरूप तूं, एकचि श्रससी तू ॥ 


हितकर्तागुरु बेधुहि तूंची, श्रसे जगत्पति तूं ।॥ ४८॥ 


समस्तविद्या-प्रकाशकनजिना ! तूंचमूल श्रससी ॥ 


समस्तयोगी जगमधौीं तूं प्रथम योगि श्रससी ।॥ ४६ ॥ 


धमतीथे बा ! यांचा श्रससी तंच श्रादिकर्ता ॥ 
हितोपदेशकजीवां सद्गुर श्रसँ श्रादि जयतां 1 


स्वचिंहित करणारा त्‌ समस्त विद्यांचा ॥ 
प्रधिपति ससी, समस्तलोकां बघणारासाचा ॥ 


केली स्तुति तवपुरी तेवदढी श्रातापर्यत \\ 
यास्तव पुढतौ हे जिनदेवा ! विस्तार न करित ॥ 


देव श्रा तुजनमुनी स्तुतिसह मागतना दुसरें ॥ 


५० ६ 


१।। 


५२॥ 


हे जिन ! मजतव ठयीं एज्ञीदे दृढभक्ति त्वरं 1 ५३ ॥ 


स्वे श्रभ्युदय मोक्षादिक फलती मजदेईल ॥ 


कवि लिनसेनाचार्यं कवन करिजिन जन्मा सफल । ५४ ॥ 


~ “11: + 


प्रादिपुराण पव ९ प्रष्ठ ५५९ से ५६३ तक 
प्रथवा साधुसमागममहिसा 
चारणमुनि-सदयुर-स्तोत्र 
(चाल-चन्द्रकान्त | 
श्रगाध श्राहे महिमा एसा साधुसमागम हा ॥ 
` श्राणिकं त्या्मधि चारण मुनियुंग भ्रधिक विशेष पहा ॥। 
हत्संताया दूरकरोनी वाढवि भ्रानंदा।) 
मनवत्तीला तृप्तक एसा लावी सच्छंदा ॥ 
बहुत योग्यता बादविणारा पपा दुर करी 1 
स्वर्ग मोक्षही ` साधुन देण्या समर्थसे सुपरी ॥ 


१ \। 


२१ 


२ 11 


७५ 
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मोक्षमागं साधण्या साधुनि स्वबुद्धि धन श्र्पी ॥ 
जन इच्छेपरि वागुनि त्यांना. श्रेष्ठ श्रथ नापि) ४॥ 
श्रसत्ति महात्मे परोपकारी स्वभाव हा त्यांचा ॥ 
परहित करण्या इच्छेनेते केवल हो साचा ५॥ 
न्य जन्मिही गांठ घेउनी बोधिति मोक्ष पथा 1 
एसे करण्यामाजीं त्यांचा हेतु नच कोणता। ६1 
स्वतां भवाच्या यातनेतुनी मुक्त ॒व्हावयाच्या॥ ` 
उद्योगी गढलेलेच महा-पुरुष हि स्वतःच्या ॥ ७॥ 
दुःखाविषयीं श्रगदीं निर्दय पूर्णपणे _ श्रसती । 
इसन्यांच्यापण दुःखानें ते दुःखि सात्र होती ॥ = ॥ 
णिक निरिच्छ बुद्धिनं तेदुसन्यांच्या मुक्ती ॥ 
हिताकरितां कमर बांधुनी तयार श्रसताती ॥ € ॥ 
योग्य सुखासी ग्री भूमिहीः अराणि श्राह्यी कोठें । 
गरज न कसली ज्यांना इतके निस्पुह मुनिकोठे । १० ॥ 


एसे असलं तरी श्रनुग्रह॒ बहु ब्राह्यावरतीं ॥ 


करण्यामाजीं तपस्वी कसं ? जागृतहै अ्रसंती। ११॥ 
कष्ट .जीव भवि त्यांतुनसुटुनी होवोतसुखी ते ॥ 
यत्न करीती ह्यणुनी त्यांना यतिनांव येतें॥ १२॥ 
दूरदेशयांहुनहिं येउनि ब्राह्यांवर पाह ॥ 
उपकार जसा केलाया इय-चारणा सुनी यांहीं।। १३१ 
ज्यापरि करती; त्यापरि करि हे महापुरुष संत 1 
परहित करण्या माजीं तेश्ली प्रीति ठेवितात॥ १४) 


तपोग्नितपें ज्यांनी निजतनु कृ केला आहे ॥ 
श्रसें दय मुनी प्रत्यक्ष तयां -अरजुनि . पाहता है ॥ १५ ॥ 
चारणमुनिपदि विन्न लों. .त्यासमयीं त्यांनी ॥ 
स्नेहदक्ष मज केलं स्पर््ुनि निजमृद॒हस्तांनी । १६ ॥ 
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धम तृषितक्षा मजला दर्शन, भ्रमृत पाजविलें \, 
विषयभोग समताप निवारनि मममन तोषविलं \\- १७ 1 
दोघपिकीं ज्येष्ठ मुनीजो प्रीतिकर खास ॥ 
नामापरि तो प्रीतिकर हो समस्त भव्यांस ।! १८।। 
प्रीतियुक्तजासर्वत्र॒ गमत करणान्या मुनि हीं॥ 
सत्पथबोधे प्रेमदाविलं श्रपुलं भलायीं ।॥। १६ ॥ 
महाबलभवीं प्रीतिकर हा स्वयंबुद्ध होता ॥ 
तेब्हांहि भलादशेनदेउनि सजला, गुरुमाभ्छाभाला ॥ २० ॥1 
श्रातांहि पहा ! तंच विशेष कि शुद्ध करूनिभला ॥ 
सम्यग्दशेन देउनि मजला, गुरुमाराश्ाला ॥ २१॥ 
प्राप्त न होती गुरु संगतिदिण सद्गुण जीवांना ॥ 
सद्गुणविण न च जन्म सफल हो, कारण गुरुजाणा ।! २२ ॥ 
वनस्पतिरसें पुट धातूचे सुवणं होजेसं 1! 
भव्यात्मा हो शुद्ध गुरुगुणौं संस्कारित तसे २३॥ 
तारुचिना न च तरतां येई सुखं जल्धितून ॥ 
तैसे गुरूपदेशा वांचूनिभव जलधोंतून । २४ 
य्थाधकारीं स्थितवस्त्‌ न च दिसती दीपविना ॥ 
नच जीवादिक पदाथ दिसती गुरूपदेराविना ॥। २५॥) 
यामानुजावरीं उभय प्रेमकरी युरुप्राणिक बंधू ॥ 
त्यांमाध श्रसती श्रेष्ठ गुर च हे तत्पांदीं वंदूं ॥ २६ ॥\ 
बंध ्रसति जे याच भवी ते प्रेमाचे असती ॥ 
परतु गुरु हे इहपरलोकीं सदा प्रीति करिती 1 २७ 1 
गुर बोधे निजदंन शुद्धी भालीन्या अर्थी ॥ 
प्राप्त हो श्राह्यां जन्मान्तरीहि सद्गुरु पदभक्तीं ।॥। २० 1 
यापरिचितन . ` करण्यां या गुरुमहात्म्याचं ॥ 
सम्यक्त्वाची भावनाहि हो दृढ मन-तनु वाच । २९ ॥। 
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कल्पलतेसम भावनाच ही पुरी इष्टार्थं॥ 
दादात्मज हा विनवी एशा. भक्ति प्रीत्यर्थं ।॥ ३०॥ 


पं० जिनदत्त दादा शास्त्री मालगांव (संस्थान) (मिरजन) 
, जीवन चरित्र समाप्त 


= ,@^=---- ---- 


प्रातः स्मरणीय परमपूज्य च्राचार्यं श्री ्रभिनन्दंनसागरजी 
महाराज की प्रूजा 
पजा, जयमाला तथा श्रारती 


॥\ ॐ ॥ 
ज्ञानस्यराशि यतिवंश्हंसम्‌ । 
` जीरत्नस्थानं घर्मस्य सूर्यम्‌ 1) 
प्राग्भारदीक्षां जेनीमिमां ताम्‌ \ 
ग्रभिनन्दस्रूरि प्रणमामि नित्यम्‌ ॥ 
(चाल-चन्द्रकान्त) 
बाह्याभ्यंतर ग्रंथ त्यजुनि जो स्वात्मींरत फाला ॥ 
स्थापितसे त्या श्री श्रभिनन्दनसागर चरणाला ॥ १॥ 
ॐ दीं श्राचायं श्री श्रभिनन्दनसागरचरणा 
रत्र श्रागच्छ-प्रागच्छ संवौषट्‌ । ॐ हीं श्रत्र तिष्ट-तिष्ठ 
ठठ ॐ हीं श्रत्र मम सच्निहितो भेव-भव वषट्‌ स्वाहा । 
श्राह्ुनन-स्थापनसल्निधीकरणम्‌ ॥ २ ॥ 
श्रमल सुवासिक गंगादिकत्या प्रासुक उदकानीं ¦ 
भव दुःखातं हरण्या यजितों श्रभिनन्दन चरणी ।॥ १ ॥ 
ॐ हीं श्राचाये श्री श्रभिनन्दनसागरचरणेभ्यो 
दिग्यजलं निर्वपामीति स्वाहा ॥ २॥ 


सर्वोदय तीर्थं ग्रन्थः ७६ 
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केशर कूंकुमचन्दन मिभित एला गंधानीं। 
सुगंघ काया मिलण्या यजितों अ्रभिनन्दन चरणों \\ ३ ॥ 
ह्वी प्राच्यं श्रौ भ्रभिनन्दनसागरचरणेभ्यो । | 

दिव्य गंधं निनेपासीति स्वाहा 1 
चन्द्रकिरणसम श्रखंड श्रक्षत शु्रतंदुलांनीं । 
श्रक्षय पदतें मिलण्या यजितों श्रभिनन्दन चरणीं ।। ४॥। 
ॐ हीं श्राचायं श्री अ्रभिनन्दनसागरचरणेभ्यो । 

दिव्य श्रक्षतं निदेपामीति स्वाहा ॥ 
परिमल सुंदर कमलादिक बहु प्रफुल्ल सुमनांनीं । 
काम शरातं हरण्या यजितों श्रसिनन्दन चरणीं ।॥ ५॥ 
ञ्ह श्राचाये श्री श्रभिनन्दनसागरचरणेभ्यो । 

दिन्य पुष्पं निवपामीति स्वाहा ॥ 
मधुर मनोहर श्रमृतथुतत्या नानाविध चरुनीं । 
क्षुधारोगतो हरण्या यजितों श्रसिनन्दन चरणीं।॥ ६॥ 
ॐ हीं भ्राचायं श्री श्रभिनन्दनसागरचरणेभ्यो । 

दिन्य चरुं निवेपामीति स्वाहा ॥ 
उज्वल एेशा कांतियुक्त घुतकपुरदीपांनीं । 
मोहूतमासी हरण्या यजितों श्रभिनन्दन चरणीं ॥ ७ ॥ 
उही श्राचा्यं श्री श्रभिनन्दनसागरचरणेभ्यो । 

दिव्य दीपं निर्वपामीति स्वाहा ॥ 
श्रगरु तमरु कृष्णागरु श्रादिक दांग धूपांनीं । 
श्रष्टक्मसंदहना यनजितों अभिनन्दन चरणी ।॥ ८ ॥ 
ॐ हीं श्राचा्यं श्रौ श्रसिनन्दनसागरचरणेभ्यो । 

दिव्य धपं निदेपामीति स्वाहा \। 


रसाल सुंदर पक्व ॒सुवासिक ग्रनेक सुफलानीं । 
मोक्ष फलातं सिलण्या यजितों अभिनन्दन चंरणीं ॥ & ॥ 


ग्राचा्ं म्रभिनन्दन सागर ग्रन्थ मालायाम्‌ 





ॐ ह्लीं श्राचार्ये श्री श्रभिनन्दनसागरचरणेभ्यो । 

दिव्य फलं निवेपामीति स्वाहा ॥ 
जलगंधादिक द्रव्ये पात्रीं भरनी त्र्यनि । 
ग्रनघ्यं पदतं मिलण्या यजितं श्रभिनन्दन चरणी ॥ १०1 
ॐ टी प्राचार्य ॑श्रौी श्रसिनन्दनसागरचरणेभ्यो । 
दिव्य श्रघ्यं निर्वपामीति स्वाह 


----क-.---------- - 





ॐ नमः सिद्धेभ्यः 
अथ जयमला 
(चाल-सुलभा ग्रथवा चन्द्रकान्त ) 
श्री श्रभिनन्दनसागर गुरुवर चरणीं मी नमितों 
भविति भरानें जयमालाही आनन्दे गातो ॥ धु ॥ 


नसलापुरि यानगरि जन्मुनि धन्य धन्य काला ॥ 
लक्ष्मीमतीनीं सत्तप्पा ह्या जननी जनक भला ॥ १॥ 


दानसुपुना करण्यामाजी तत्पर दंपत्तौ \ 
अरसुनी शोभे सुशील उज्वल आदिक सुगुणततौ । २ ॥ 
बालपणींत्या बाललीलया घालवुनी मोदं ॥ 
विद्याध्ययनीं सन्मार्गीरत होई स्वच्छंदं ॥३॥। 
न्यायतीर्थपद. भूषित होऊनि निर्वेगी बनला ॥ 
परन्तु माता-पिता इच्छतो गृहस्थ बनण्याला \ ४ ॥ 
संसृति वृद्धी. . -सा्टीकांहो -भवनारी. .-वरणे ॥ 
-जन्मसंततीः -नाशं कराया. मोक्षलक्षमी . , चरणं ॥ ५॥ 
वेराग्याच्या भावं मुक्ती-लक्ष्मी वरण्याला ॥ 
उदगांवीत्या श्रादिसागर ्राचायं सिधि त्राला 1) £ ॥ 





सर्वोदय तीथं ग्रन्थः 
सद्ध्माच्या उपदे्ञाने दृढचि भावः ग ॥ 
यास्तव क्षुल्लक सहावीरकीति श्राचायं सल्िध बनला ॥ ७ 11 
मगस्वस्तिश्नी महावीर्कीति समीप जाऊनि ।। 
सांगली नगरीं यांची दीक्षा दिगेवरी जनी! ठ ॥ 
शक श्राठरासं सासष्टव्षि दीक्षाविधि होई ॥ 
वेशाख दिनी कृष्णपंचमीं निनदीक्षा घे € ॥! 
श्री श्रभिनन्दनसागर गुरुवर नामे संबोधी ॥ 
भवसागर हा तरण्यासाटीं केली सत्सिद्धि । १० ॥ 
सद्हष्टीनी वोध-वृत्त हे भवनिधि ताराया ॥ 

कारण यास्तव जाणुनि पाली बोधुनिजनताया ।॥ ११। 
जिन भाषित त्यामार्गे वोधूनि धर्ममिति पाजौ ॥ 

, भव्य जनाना कल्याणास्तव सुपथ दावि श्राजी ।॥ १२१४ 
परमपूज्य श्राचायं पदान भूषित हो सुजनां ॥\ 
सत्तपमंडित॒ होऊन शोभे श्रानंदी सुमना) १३॥४ 
जिन वाणीच्या श्रदल भक्तीनं प्रेरित हौउन ॥ 
सिदनालासधि स्थापना केलं सरस्वती मवन।! १४।४ 
एेशापरि निज उत्सुकतेनं स्वधमं कायं करी \। 
सद्वोधाने भाविक जनता लावी सुपथि बरी १५१ 


जय जयमाला जय जय नामं वदतों तव चंरणीं 
दादात्मज हा प्रम प्रार्थी शिवसुख इच्छनी ।॥ १६ ॥ 





© 
सामुदायिक चर्यं 
उदक चन्दन तंदुल पुष्प कश्चरस दीपसु धूप फलाध्येकधेवल 


मंगलगानरवाकुले मरुग हे गुरुनाथ महंयजे ।\ १ \ 
उशी भ्राचाये श्री श्रभिनन्दनसागर चरणेभ्यो दिव्य पू्णरध्यं 


निवेपामीति स्वाहा 1 इति शांतिक क्ांतिधारादिन्यपुष्पांजलिः ॥\१।। 


८२ श्राचयं श्रमिनन्दन सागर ग्रन्थ मालायाम्‌ 





ह श्रारती 
चाल-मालकस, माव्रा ८ 
ग्रोवालीतें पंचारति ही । भविति भरानें नत तवपायीं ॥ धु ॥ 
करितव पूजा स्तुति दंदन ही । पपे सगलीं विलया नई ॥ १॥ 
मोहतमाला संहारक ही । श्रनुपम उज्वल ज्ञान दीपही ।॥ २॥ 
श्रष्टकमं ते नष्टचि होई । केवल बोधक पावक वर्ह ॥ ३॥ 
संगल द्रव्यं ठेवुनि पात्रीं । श्रोवालीतोंप्रेमभराही।॥४॥ 
मंगल दायक मंगलमूर्ती । श्रवतारीतो मंगल भ्रारती॥५॥ 
लाचुनि कपुर धृतज्योती ही । श्रपण करितो सन्मति देई ॥ ६ ॥ 
तवचरणीं मज श्राश्रय देई । हीच विनंती करितव पायीं ।॥ ७॥ 


पद्य 
(चाल-श्रानंदाचाकद) 
श्री श्रभिनन्दनसागर गुरुवर चरणां । भक्ति भरेत्या करूया नमना ॥ 
जोषड्जीवां रक्षण करण्या । पचेद्रियनी , षडप दमना॥ १॥ 


अ्रावर्यक षट्क्रिया पालनां । करण्या करितो सदा प्रयत्ना ॥ २॥ 
दुःखद चोविस परिग्रह्‌ त्यजुनी । उग्रदिगंवर दीक्षा घेउनीं ॥ ३ ॥ 
सद्धर्मामृत भव्या पानित ।! मोक्षमार्गं तो सकलां दावित ॥ ४॥ 
होउनी रत्नत्रय गृण भूषित । याजनि सुन्दर वहुपरि शोभत ॥ ५॥ 
(चाल-संशय कांमनी } 
वंदन करि गुरराया। श्री ्रभिनन्दन गुरुवर पाया॥ धू ॥ 
मोहुपसारात्यजुनि होई श्री जिन गुरुराया\\ १॥ 
धन्य धन्य तव दर्ञन घडलें पावन करि सदया ॥ २॥ 
पुजा स्तुति करि श्री जिन कवि हा दिवचुख मिलवाया \ ३॥ 


शरारती 
राग-मिश्च, (चाल-गोधूरजाने) -मा्रा १२ 
श्रोवालु श्रारतीः या। गुरुवयं वंद्य पाया॥ चू ॥ 
संसार भोग चिबयां । विषतुल्य जाणुनीया \॥ १ ॥। 


सर्वोदय तीर्थं म्रन्थः 





ध्यानी बनें स्व~श्रात्मीं । निजकर्म ते हराया ।॥ ३ ॥ 
उपदेश देजनाला । स्वपरात्म सिद्धि व्हाया ॥ ४॥ 
तवपाद पूज्य ह्यणुनी ! सावेसुपूजि पाया ॥ ५1 
करि वंदना स्तुति ही । गुणगीते गाउनीया ॥ ६ ॥ 
लादूनि पात्र उयोती । मोहारि नाह्षब्हाया 1! ७ ॥ 
घत कपुरारती ही ! श्रोवालि चरणीं सदया 11 ८॥ 
गाऊनि माव भक्ती । चिरसौस्य लामद्हाया। € ॥ 
दादत्मजं विनंती ¦ केली पदीं हिताया \॥ १० ॥ 


शान्तिपाठ 


रेपूजकानां प्रतिपालकानां, यतीन््रसासान्यतपोधनानाम्‌ ॥ 
शस्य -राष्टृस्य पुरस्यराज्ञः करोतुज्ञान्तिं भगवान्‌जिनेन्द्रः ॥ १४ ॥! 
सवप्रजानां प्रभवतु बलवान्धामिको भूमिपालः । 
काले काले च सम्यग्वषेतु मधवाव्याधयो यान्तुनाशम्‌ । 
भिक्ष चौरमारिः क्षणमपि जगतां मास्मभूज्जीवलोके ॥ 
ननेन्रं धर्मचक्रं प्रभवतु सततं सर्वसौल्यप्रदायि \ १७ १४ 
तदद्रन्यमन्ययमुदेतु शुभः सदेः, सन्तन्यतां प्रतपतां सततं सकालः । 
भावः सनन्दतु सदायडनुग्रहेण । 
रत्नत्रयं प्रतपतीह्‌ मुमुक्षु चगे \! १६॥ 
प्रध्वस्त घातिकर्माणः केवलज्ञानभास्कराः 
कुर्वन्तु जगतां शान्तिं वृषभाद्याजिनेश्वराः \\ १७ ॥ 


चेपक शोका 
शान्तिः क्षिरोधृत जिनेश्वर शासनानाम्‌ । 
श्ानि्तिनिरन्तर तपोभवभावितानाम्‌ 1 
शान्तिः ` कषायजयनुम्मित चेभवानाम्‌ । 


शान्तिः: ` स्वभाव महिमानमुपागतानाम्‌ \॥ १ ध 


८४ प्राचार्य श्रभिनन्दन सागर ग्रन्थ मालायाम्‌ 





जीवन्तु संयमसुधारस पान तृप्ताः, नन्दन्तु शुद्ध सहसोदय-- 
सृप्रसच्ाः, सिध्यन्तु सिद्धिसुख संगकृताभियोगाः । 
तीन तपन्तुजगतांत्नितयेऽहृदान्ञः ॥ २ ॥ 
श्रान्तः शंतनतां समस्तजगतः संगच्छताम्‌ । 
श्रेयः श्री परिवर्धतां नयधुरां धुर्यो धरित्रीपतिः ॥\ ` 
सद्विद्यारसमुद्गरन्तु कवयोनामाप्य धस्यास्तुमाम्‌ । 
प्राथ्यं वा श्िवदेक एव कृद्‌ धर्मोजयत्वहंताम्‌ ।॥ ३ ॥ 


-----------*^@**--~ 





परमपूज्य आचार्य श्री १०८ श्रभिनन्दनसागरजी महाराज- 
का संक्षिप्त परिचय एष प्रूजन 


प्रकाशक 


रामचन्द्र जेन श्रग्रवाल, दलाल 
१७७, एम० टी ० क्लाथमाकंट, इन्दौर (मध्यभारत) 
कीश्रोरसे भेंट । 


वीर नि० सं० २४७७ 

कोल्हापुर जिलेमे नसलापुर ग्रामहै। वहां दिगम्बरजेन पंचम जातीय 

श्रीमान्‌ सातप्पा नामक धामिक सज्जन रहते थे । उनकी ध्मपलीका नाम 
लक्ष्मीमती था विक्रम संवत्‌ १६६५ की माघशुक्ला १२ मगलवार तारीख 
फरवरी ईसवी सन्‌ १६०६ को ्रापके पुत्र रत्नका जन्म हुद्रा । जिसका नाम 
भरमप्पा रक्वा गया । छोटी उ्रमेही इस पुत्रके लक्षण विरक्तिके दृष्टि 
गोचर होरहै थे। माता-पिताने विवाहके लिये बहुत समाया पर इसकी 
इच्छा जराभी संसारमें श्रतुरक्त होनेकी नहीं रही । इस पु्रने संस्कृत विद्याका 
पर्याप्त अध्ययन करलिया श्रौर ईसवी सन्‌ १९४३ मे न्यायती्थ तथा शास्त्री 
तककी परीक्षा उत्तीर्णं करली 1. नवयुवक श्रवस्थामें श्रविवाहित रहकरही य॑ 
ध्यानका प्रभ्यास करने लगे! एक दिन खेतमेः सामायिक करते हुए इन्दं 
चूहोने पैरोकी अंगुलियोमें काटलिया ग्रौर उनमें खूनभी निकला, पर उस समव 
अपनी एकाग्रताको भंग नहीं किया। उदगांवमे जव श्री १०८ पूज्य ब्राचा्य 


सर्वोदय तीर्थं ग्रन्थः ८१. 


1 भ जय पक व `वा प _ पा पा प "वा 


ग्रादिसागरजी महाराज पधारे तव वहां उनके संपकंसे श्रापके विदोष वैराग्य- 
मयी भाव जागृत हुए ओर वि० संवत्‌ २००० की फाल्गुन शुक्ला श्यकोश्री 
१०८ परमयुज्य ्राचायं आ्आदिसागरजी महाराजके परमरिष्य भ्राचायं श्री 
१०८ महाव रकौतिजौके पास क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण कौ। इस प्रकार इस 
पदमे दोमास रहनेके परचात्‌ वंलाख कृष्णा ५ वि० संवत्‌ २००१ को केशलोचके 
शुभ अ्रवसरपर एवं शुभ नक्षत्रम सांगलीमें श्री १०८ ब्राचायं महावीरकीतिजी 
समीप दिगम्बर्जैन दीक्षा अंगीकार किये। ्रापका जुभनाम तव श्री १०८ 
यतिराज भ्रसिनन्दनसागरजी रक्खा गया । उक्त श्री १०८ परमपूज्य ्राचार्य- 
वयं महावीरकीतिजो महाराजने समस्त संघके समक्ष वार्शमिं वि० संवत्‌ २००६ में 
ग्रापको श्राचायेपद प्रदान किया । 





"~ --------- 


परमपूज्य आचार्यं श्रीके इन्दौरमे दो चातुर्मास 


पुज्य श्राचायं श्री १०८ ्रमिनन्दनसागरजी महाराज स्थान-स्थान पर 
विहारकर धर्मोपदेश द्वारा स्वकल्याण एवं परकल्याण करते हए दस वषे दिगम्बर 
जेन समाज इन्दौरके सौभाग्यसे यहां पधारे। यहीं चातुमसिका सयोग हृभ्रा 
श्रौर समस्त दिगम्बर जैनसमाजको श्रापके धर्मोपदेशका लाभ मिला । 
ग्रापकी निरपेक्ष श्रौर शान्त वृत्तिका यहां बहुत प्रभाव हुभ्राहै। प्रतिदिन 
१ घंटा प्रातः मारवाड़ी दिगम्बर जैनमन्दिरं शक्कर वाजारमें न्नापका धर्मोप- 
देश होता रहा है। इस वपं दडालक्षणी (पर्यूषण) पमे दीतवारिया बाजार 
सभामण्डपमें दोपह्रको २से५ तक ३ घंटे प्रापने सूत्रजीका प्रवचन कर 
सवको महाभ्रानन्द पहुंचाया है । श्रापका दो वार इन्दौरमें केलोचभी टो 
चूके टै। यहीं पर मैने स्राचा्यं श्री की भक्त्िके प्रभावसे हिदीमें ग्रापकीौ पूजन 

एवं स्तुति पदरने हँ । भ्राजा हे श्रावकगण इससे लाभ उठ्ेगे ! 
| -रमचन्द्रजेन अ्रग्रवाल इन्दौर 


८६ श्राचार्ये अ्रभिनन्दन सागरे ग्रन्थ मालायाम्‌ 








श्री महावीरायनमः 
परमपूज्य च्राचा्यं श्री १०८ ग्रभिनन्द्‌नतागरजी 
महाराजकी स्थापना 


सौम्यम्‌ति श्रौर श्त छविमय, प्रकट हए भुवमें महाराज । 
ग्रटल तपस्या देख तिहारी कांपउठा जगमे यमराज १॥ 
निरख कांतिमय मुद्रास्वामी, मुक्तिरमणी हरषाई श्राज ! 
श्राय विराजो हदय कमलम, श्रभिनन्दन सुरिछषिराज ॥ २॥ 
उही श्राचा्ये श्रौ तपोनिधि श्नभिनन्दनसागर गुरुवर ! 
म्रत्र' श्रवतर संवौषट्‌ । ग्रत्र तिष्ठ-तिव्ठठ-ठ। श्रत्र मम सत्निहितो 
भव-भव वषट्‌ स्वाहा ।, 
प्रजन 
सुर तरनीको उज्वल जलले, कर्मं कलंक श्रनादि धोले। `. 
जासों स्वामी, बने श्मात्मा, जन्म जरहारौ॥ १॥ 
श्राचा्यं श्रभिनन्दन ऋषिराज श्रापहो चन्द्रछटा धारी । 
इवतहों भव-सिधु वेचाग्रो श्ररज यही हमारी २१ 
उही तपोनिधि आचाय श्री श्रभिनन्दनसागर गुरु चरण- 
कमलेभ्यो जन्मजरा मृत्यु विनाल्लनाय जलं निर्वपामीति स्वाहा । 
कञङ्मीरीमय चन्दन धिसकर, चरणकमलके श्रग्रचदाकर । 
एसे विधिना मिले मिटे मोरी, भवाताप सारी।॥३॥ 
प्राचार्य श्रभिनन्दन ऋषिराज श्रापहो चन्र छटा धारौ । 
डूबतहों भर्वसिधु बचाश्रो, श्ररज यही हमारी ॥ 
उही तपोनिधि ब्राचार्यं ॒श्ची श्रभिनन्दनसागर गुरं चरण- 
कमलेभ्यो संसार तापविनाशनाय चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा । 
चुग चग तंदुल उत्तम लाया, सुभग पात्नभरि ्रागे धराया। 
श्रक्षयपदके हतु राजे, पूज करो थारी ॥ 


सर्वोदिय तीर्थं ग्रन्थः । ८७ 
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भ्राचायं अभिनन्दन षिराज, भ्रापहो चन्दर छटा धारी । 
इबतहों भविधु बचाश्रो, श्ररजन यही हमारी ।॥४॥ 


-हीं तपोनिधि भ्राचा्यं श्री श्रभिनन्दनसागर गुर चरण- 
कमलेभ्यो ्रक्षयपद प्राप्तये श्रक्षतं निर्वपामीति स्वाहा । 


पुष्प सुगंधित सुंदरलाकर, भक्तियुक्तहो तुद्य चडाकर । 
काम शअरग्निकौ ताप सिटावन, दरशन शांत वारी \ 
श्रचयं अभिनन्दन ऋषिराज, श्रापहो चन्द्र छटा धारी । 
इबतहो . भर्वासधु बचाग्नो, श्ररज यही हमारी ५१ 
ॐह्टीं तपोनिधि श्राचायं श्री अ्रभिनन्दनसागर गुरु चरण 
कमलेभ्यो कामबाणविध्वंसनाय पुष्पं निवेपामीति स्वाहा । 
नानाविधि वेद्य बनाया, चरण कमलम ग्रान चढ़ाया | 
क्षुधा वेदनी हरो यह डाइन लगे महा खारी ॥ 
श्राचायं श्रभिनन्दन ऋषिराज श्रापहो चन्द छटा धारी 1 
इबतहो भर्वसिधु बचाग्रो, रज बही हमारी ६ ॥ 
ॐहो तपोनिधि द्ाचायं श्रौ भ्रसिनन्दनसागर गुरु चरण 
कमलेभ्यो क्षुधारोग विनाङ्नाय नेदं निर्वपामीति स्वाहा । 
मोहराजका राज मिटाने, मनहर सुंदर दीप सजाने । 
पादपम्दको कर भ्रचना, तोरी छवि व्यारी॥! 
प्राचां श्रभिनन्दन ऋषिराज श्रापहो चन्द्र छटा धारी । 
इबतहों भवसिधु नचाश्रो, श्ररज यही हमारी \\७॥ 
उही तपोनिधि भ्राचायं श्रौ श्रभिनन्दनसागर युर चरण 
कमलेभ्यो मोहान्धकार विनाक्नाय दीपं निर्वपामीति स्वाहा । 
कृष्णागरकी घप बनाई, बात होत्रमे चरण चढ़ाई । 
या प्रसादसे हतारी गुरुवर ` मिटे करम कारो \\ 


ग्राचार्थं श्रसिनल्दन ऋषिराज श्रपहो चन्दर छटा धारी ! , 
इबतहों भर्वसिधु दचाभ्रो, अरज यही हमारी । ८ ॥ 








तठ प्राचार्य श्रमिनन्दन सागर ग्रन्थ मालायाम्‌ 
उही तपोनिधि भ्राचा्यं श्री अरभिनन्दनसागर गुरु चरण 
कमलेभ्यो अ्रष्टकमं विनाङनाय धूपं निवेपामीति स्वाहा । 
श्रीफल श्रौर बादाम संजाऊं पुज चरण हृदय हरषाऊं । 
तपोनिधि श्रव एसी करो मोहि वरे मुक्ति नारी \ 
श्राचायं श्रभिनन्दन ऋषिराज, ्रापहो चन्र छटा धारी । 
इबतहो भर्वसिधु बचाग्रो, ्ररज यही हमारी ॥६॥ 
उही तपोनिधि भ्राचयं श्रो अ्रभिनन्दनसागर गुरं चरण 
कमलेभ्यो मोक्षफल प्राप्तये फलं निर्वपामीति स्वाहा । 
श्रष्ट द्रव्यले भ्रध्यं चढाया, श्ुद्धभावे धरि क्ञरणें प्राया) 
हरा यह्‌ ्ननुभन भ्राज जगतकौ सारी विपत टारी॥ 
्राचायं श्रभिनन्दन ऋषिराज श्रापहो चन्द्र छटा धारी । 
इबतहों भर्वसिधु बचाश्रो, श्ररजे यही हमारी ॥१०॥ 
हीं तपोनिधि ्राचार्यं श्री भ्रभिनन्दनसागर गुर चरण 
कमलेभ्यो श्रनर्ध्यपद प्राप्तये भ्र्ध्यं निर्वपामीति स्वाहा । 


जयसमलता 
-दोहा 
महागुणोकी खान हो, प्रगटे पंचम काल । 
हरो हमारे दोषकों, गाऊं शुभगुण माल । १ ॥ 
पद्धरिछन्द 
जय जय जय अभिनन्दन गुर महान्‌, पितुसातप्पा भ्रानन्द कन्द । 
जननी लक्ष्मीमतीके नन्द, जाति पंचंमके सूर्यंचन्द ॥ 
तोरी जन्मभूमि नसलापुरीय,` शुभ महुरतमें तहां प्रवतरीय । 
गरु धन्य भयो दक्षिण सुदेश, तहांराज था कोल्हापुर नरेद ॥। 
तुम॒ बाल्यकालसेही उदास, श्रतममें समकितको प्रकाशन । 
याही प्रकार यम विततजाय, क्म कम श्राय हय वी्तथाय \) 
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तब जननी जनक कोनो विचार, कोई सौम्यकन्या कांति श्रागार । 
इक योग्य पुत्रको देखसार, कीजे विवाह मनहषं धार \ 
तब तुम जानी पितु जननि बात, दीनो जबाब पुलकित सुगात । 
मेव्याह करनको नांहि तात, ये नारी नरन जगमें इबात ॥ 
मोरी ह छिवरमणि संचाह्‌, पितुं जननी एेसो कीजे विवाह । 
तुम श्रावक त्रतधारी महान्‌, तब खेत माहि धारयोयुध्यान ॥ 
तबही मूषक गणतहां श्राय, तुम चरणोकी श्रगलियां खाय । 
नाह ध्यान भंग कीनो गुरु महान्‌, जय जय जय अ्रतिसाह शीश ॥ 
तुम ध्यान पूणं जब हु्रा ्राय; जानी चरणोंसे रुधिर जाय । 
तब .सात-पिता उपचार कीन, र्नाहि भाव भये तुमरेचु दोन \ 
तब तुम जानी जगहे श्रसार, पद्ये विद्या संस्कृत श्रपार। 
इम बहुत काल श्रभ्यास कौन, तुरंतही विद्यामें भये प्रवीन ॥ 
ग्राये श्रादिसागर श्राचाये, उदगांव मांहि धिरता करीश) 
विक्रम संवत्‌ दयहूजार, फाल्गुन सुदी वारस सवार ॥ 
शुभ महूरत पुखनक्षत्न माहि, तहां श्रावक जन वहुरहे हि । 
वहां क्षुल्लकः वृति धारी महान, महावीर कीति भ्राचायके पास ॥ 
फिर मास यके पूर्णबाद, वेश्ाख कृष्ण पंचमी याद । 
यादिना सांगली गांव खास, श्राचायं महावीरकौतिजीके पास । 
भये निरग्रन्थ गुरुराजचन्द, श्री शअरभिनन्दनसागर स्वच्छद । 
परमपुज्य ` श्राचा्े पदसे, भूषितहो सुजान \ 
श्री श्राचायं श्रभिनन्दनसागर, पदसा्थेक हो महान्‌ । 
तुम॒ वाम हस्तपे नागचिह्ल, प्रबहरो दुःख हम श्रजं कीलं ॥ 
सब जीवनके हो पिहुर श्राप, श्रव हरउ हमारा मोहताप । 
तुम शांतचित्त चेतन स्वरूप, नहि वरणि सकं महिमा ्रनूप ॥1 
मुख दलं देख हम. याद श्राय, तुरिकाल जिसी छविरही छाय । 
भवि श्रं करे श्राखरी श्राज, मोहि जगसे निकालो राखो लाज ॥ 
उही , तपोनिधि श्राचायं॒श्रौ अभिनन्दनसागर चरण- 
कमलेभ्यो पुर्णा निर्वपामीति स्वाहा । 


६० भ्राचा्यं श्रभिनन्दन सागरं ग्रन्थ मालायाम्‌ 
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धत्त 


ग्राचायं श्रभिनन्दन चन्दा, गुर वरिन्दा, हरो हमारे फन्दाज्‌ । 

शिवरानौन्दा भावीनरेन्दा, काटो करमका कन्दान्‌॥ 

भव भय हन्दा श्रानन्द कन्दा, हमरे हियेके चन्दान्‌ । 

रामसु चन्दा श्ररज करिन्दा, मेटो गोरख धन्दाज्‌ ॥ 
( इत्याश्ीवदिः ) 


स्तुति 


ॐ जय श्रमिनन्दन सूरी, जय श्रमिनन्दन सूरी । 
श्रारतभाव निवारण कारण चरण शरण तेरी 1 
ॐ जय श्रभिनन्दन सरी ॥ टेक ॥ 


(१) धर्म॑ ध्यानम निक्जिदिन रहते, रौद्रध्यान हारी, 

स्वामी रौद्रध्यान हारी, शुक्ल ध्यान धरने कोचऋछषि॥ 

इन्द्रियां दमी सारी ॥ ॐ जय ॥ 

(२) कोध मान श्रौर माया लोभ कौ जगमें ताप भारी । 

स्वामी जगम ताप भारी । ताहि बु्ावन प्रगटे गुरुवर 

। ज्ञानामृत वारी \\ ॐ जय० ॥ 

(३) पंचमहाव्रत पंचसमिति श्र तीन गुप्ति चारी) 

स्वामी तीन गुप्ति धारी, वालब्रह्मचारी श्रवतारी ॥ 

ग्रात्म बोध कारी ।! ॐ जय० ॥ 

(४) भवि कमलके सूर्य॑ तुम्ही हो श्रजं सुनो हमारी । 
स्वामी श्रजं सुनो हमारी । निज श्रातमका ज्ञानश्िखाकर 

मेटो भव फेरी ।। ॐ जय० ॥ 

(५) काल श्रनादिं चरमे जगम श्रव शरण मिली तेरी । 
स्वामी शरण मिली तेरी, रामचन्द्रको वेगि उबारो हो 

करुणा लहरी । ॐ जय० ॥ 





सर्वोदय तीथं ग्रन्थः । ६१ 
(पद १) 

सूरि श्रमिनन्दन चरणो का दशं जो पहले हो जाता । .. 

तो चेतन भ्रबतक संसार में गोते नहीं खाता! टेक ॥ 


(१) 
टोलसा भ्रज्ञानी हकर ठोकर दर दर कौ खाई। 
नारकि तिरयंच गती, नर स्वगं की बार बार पाई ॥ 
जन्म कौ बीमारी छूटती जो, चरणगुर हार हों पाता ॥ सूरि ॥ 


(२) 
तुभे इस कमं वैरीने जगत में यूं रूलाया हे, 
मधुर सुख परियन मं दिखला मिष्ट मे जहर पिलाया ह ॥ 
निकलता सूयं यह्‌ पहले, ज्ञानका कमल खिल जाता ॥\ सूरि ॥ 
(३) 
पधारे श्राप जो स्वामी बने हम श्राज बड़ भागी । 
मिली हे श्रात्म निधि मानो म्ननादि भूल सव भागी , 
बेडियां कर्मकी कट गई "रामः श्रब निह्चय यूं लाता ॥ सूरि ॥ 


(पद २) 

ऋषिराज तुम्हीं दुःख हरते हो मेरा साथी न संगी कोय ।। टेक ॥ 
नरक निगोद श्रनन्त रहायो, नीठ नी स्थावर गति श्रायो ।1 

तहां छेदन भेदन दुःख सहै वो केवलि जने सोय ॥ १५ 
याविधि वेदन पाप घनेरी, च्रसहो भयो तिरयंच सवेरी । 

फिर भारारोपण कष्ट पडे, वो कहि न सक्‌ मं पोय॥ २॥ 
कोई पुण्य उदय भयो भारी, मे देव भयो रिद्धिर धारी । 

वहां पर की सस्पत्ति देख ऋषिजी भाल .उठो तन जोय।! २३\ 
ग्राय्‌ जलधि तेतीसं बिताई, सरण चिह्न माला मुर भाई ! 

फिर मात गरभ में पड़कर स्वामी, सुधबुद विसरौ सोय ॥ ४ \। 
कठिन.कठिन नव मासही पराये, जो दुःख पाये केवलि गाये । 

राम" खडा बन भिक्षक दरपे ोलि मोक्ष हो सोय ५॥। 


६२ ग्राचार्यः श्रभिनन्दन सागर ग्रन्थ मालायाम्‌ 
५ ---- --- -------- -- - 





पद (३) 
श्राचार्यं श्रभिनन्दन ऋषिराज, श्ररजचित्त धारना जी 1. 
में श्रव भवसागरमें इव्यो, नया तारना जी॥टेक॥ 
थे हो समकित तणां निञ्चान, में सव श्रज्ञानी। 
गलती होगई करदो माफ चरणों वारना जी॥ १॥ 
ऋषिवर चरित्र चोख संभाली, ्रातमन्ञानको किरिया पाली । 
तुभ हो भेद विज्ञानी गुरुवर, हमें निहारना जी ॥ २॥ 
सहते बाईस परिषह्‌ भारी, तपस्वी कोध लोभ मदहारी । 
हमको कमेनि हे घेरा, संकट टारना जी ॥३ 
करुणा कीजो करुणा धरजी यही “रामचन्द्र की श्ररजी 
श्रम रहा लख चौरासी माही, वेग उवारना जी॥४॥ 


रामचन्द्र रामप्रसाद जेन ्रग्रवाल इन्दौर (मध्यभारत) 
करत पूजन भजन तथा परिचय समाप्त । 








----"^क"----- 


जेनसदेश से तारीख ५ नवम्बर सन्‌ १९५३ मे 
प्रकाशित हरा च्रादेश 


उत्सं तथा अ्रपवाद मागं का सुलासा- 
स्याद्वाद वारिधि वादिगजकेसरी, चरित्रश्लील शिरोमणी, योगीस ्राद 
विङ्ववंद्य, परमपूज्य श्राचायं श्री १०८ प्रमिनन्दनसागरजी | महाराज 
अ्रादग-- 
श्री भगवती अ्राराधना ग्रन्थ में यहु विषय प्रतिपादित ह- 

श्राचे लक्क लोचो वोसट सरीरदाय -पडिलिहणम्‌ ¦ 

एसीहु लिग कम्पो । चदुत्बिहो हदि उस्सग्गे 1 ८२॥ 

उस्सग्गिय लिग गदस्स लिग मुस्सग्गियं तयं चेव । 

अरववादिय लिगस्सवि, पसत्थमुव सग्गियं लिगं !\! ७९ ॥ 


। सर्वोदय तीर्थं ग्रन्थः । ६३ 
भ ~ 2 0 
ग्रौत्सगिकमचेलत्वं लोचो व्युत्सृष्ट देहता । 
प्रति लेखनमिः्येवं, लिगसुक्तं चतुविघम्‌ ॥ ८२॥ 
तदोत्सगिकलिगानां लिगमौत्सगिकं - परं |. 
ग्रनौत्सगिकलिगानामपीदं वर्णते जिनः ॥ ७६ ॥ 


मूलाराधनायां-द्ितीयोऽध्यासे-पर्वेनिदिष्टोत्सरगलिगस्वरूपनिरू- 
पणार्थोत्तरगाथा-सम्मिलिताविजयोदया-श्नच्चेलक्कमिति । श्रच्चेलक्वं 
ग्रचेलता । लोचोकेशोत्पाटनं हस्तेन । वोसहसरीरव्यय व्युत्सृष्टशरीर- 
ताच । पडिलहणं प्रतिलेखनं । एसोदु एषः । लिगकप्पो लिगविकल्पः । 
चउव्विहो चतुविधः भवति । उस्सरगे श्रौत्सगिकसंिर्तेलिगे । 


मूलाराधना-श्राचेलक्कं वस्त्राद्यभावः। नैरग्र्यित्यथेः। 
लोचोहस्तेन केश्ोत्पाटनं 1 वोसटू व्युत्सुष्टं त्यक्तं, श्रसंस्कारं इत्यथः । 
लिगकप्पो लिगविधिः ॥ 


विजयोदया-उरस्सग्गिर्यालगकदस्स उत्कषण सजंन॑त्यागः सकल- 
परिग्रहस्य उत्सगेः । उत्सरगेत्यागे सकलग्रन्थपरित्यागे भर्वोलिगं 
ओ्रौत्सगिक 1 किकरोति क्ियासासान्यवचनोऽत्रसूज्यर्थो ग्राह्यः । 
तेनायमर्थः श्रौत्सगिकलिगस्थितस्य भमवतप्रत्याख्यानाभिलाषवतः तंचेव 
उस्सग्गिगं {लिगंतदेव प्राक्गृहितं लिगंग्नौत्सशिकम्‌ । श्रववादि्यलिगस्स- 
वियतीनामपनादकारणत्वात्‌ परिग्रहोऽपवादः, श्रपवादो यस्यविद्यते 
इत्यपवादिकं परि ग्रहुसहितं लिगं श्रस्येत्थपवादिकालिगं भवति । वाक्यशेषं 
कृत्वा एवं पदसंबन्धः कायः । ई 

जड पस्थालगं जड यदि परशस्तं शोभर्नोलिगं मेहनं भवति । 
चर्मरहितत्वं, ्रतिदीर्घत्वं, स्थ॒लघ्वं, श्रसछदुत्थानरीलतेत्येवमादिदोषरहितं 
यदि भवेत्‌ । पुस्त्वविगता इहगृहीतेति लिजयोरपि लिगद्रेन ग्रहणं । 
ग्रतिलम्बमानतादिदोषरहितता ! प्रक्षस्ततापितयो गृहीता । 


सलाराघना-उस्सग्गर्यालगकदस्स उत्कषणसजनमत्सगः 
सकलपरिग्रहुत्यागः । तत्र भवमौत्सागिकं तच्चर्तल्लगं च तत्र कृतः 


६४ शराचाय श्रभिंनन्दैन सागर ग्रन्थ मालायाम्‌ 

स्थितः तस्ययतेभक्तं त्यक्तुमिच्छोः । तयं चेव तदेव प्राग्गृहीतमेव भवेत्‌ । 
अ्रववादियलिगस्स । यतीनां ्रपवादहेतुत्वादपवादः परिग्रहः सोऽस्यस्ती- 
त्यपवादिकं लिगं यस्यसोऽपवादिकलिगः सग्रन्थचिह्ध श्रार्यादिस्तस्यापि 
भवतं त्यक्तुमिचछो रौत्सगिकमेर्वलिगं रवाणितम्‌ । यदिनिश्चर्मत्वातिदीध- 
त्वस्थूलत्वासकृदुत्थानशीलत्वादिदोषरहितं, वृषणौ चातिलम्बमानतादि 
दोषवजितौ स्याताम्‌ ! | 


(८२) गाथा तथा संस्कृत विजयोदयाका हिंदी ्रथः-पूवमे नाममात्र 
कहे हुए उत्सगंलिगका स्वरूप कहते है-- 


संपूर्णं वस्व्रौका त्याग नग्नता, लोच-हाथसे केश उखाडना शरी रपरते 
ममत्वका त्याग करना ्र्थात्‌ कायोत्सगं करना, तथा प्रतिलेखन प्राणिदयाका 
चिल्ल, मयूर पछि हाथमे ग्रहण करना इस तरह चारं प्रकारका श्रौत्सगिकलिग हं । 


(७६) गाथा तथा विजयोदयाका हिदीं म्रथ॑ः-उत्सगं समस्त परिग्रहका 
त्याग करना यह उत्सर्ग है, ्र्थात्‌ अखिल परिग्रहका जब त्याग होताह तव 
उस समयमे जो चिह्घ मुनि ग्रहण करते हँ उसको श्रौत्सगिकलिग कहते हँ; ग्रभि- 
प्राय यह ह कि, जिस साधुने समग्र परिग्रह छोडकर पूणं दिगम्बरता स्वीकारकी हं 
उसलिगको श्रौत्सगिकलिग कहते हं । जव साधु भक्त प्रत्याख्यान ग्रहण करता 
ह्‌, तवभी उनकानग्नत्व ही लिग रहेगा । । 


यतीको परिग्रह श्रपवादका कारण होता है प्रतएव परिग्रह युक्त लिगको 
प्रपवादिकलिग कहते हैँ । अ्रपवादलिग धारक गृहस्थ जव भक्त .प्रत्याख्यानकं , 
लिये उथ्ुक्त होता तव उसके पुरुषलिगमें यदि दोष नहीं हो तो श्रौत्सगियलिग 
धारण कर सकता है, पुरुषके लिगमें चमं नहीं होना, म्रतिरय दीघं होना, कारवार 
चेतना पैदा होकर ऊपर उठते रहना, एसे दोष यदि होगे, तो वह ग्रहस्थ दिगम्वर- 
दीक्षा लेनेके योग्य नहीं है । उसी तरह उसका भ्रंडकोशभी प्रतिञ्लय मोटा हौ 
तोभी गृहस्य दैगम्बरीयदीक्षाकेलिये श्रयोग्य है। किन्तु एवं दोपविशिष्ट 
ग्रहस्थ भक्तप्रत्याख्यानके समय एकान्त स्थानमें ही सव परिग्रहका त्याग करक. 
नम्न हो सकता हं । 


श्री भगवती भ्राराधनाग्रन्थेऽन्यापि संस्कृत वृत्ति विद्यते यथा- 
रव्यालिगं प्रतीत्येतति-तत्कि ? केचिदसमर्था महषयः कशीतकालादौ 


सर्वोदय तीथं ग्रन्थः ६५ 








कस्बलशह वाच्यं कोशेयादिकं गृह्लन्ति, न तत्प्रक्षालयन्ति न सीव्यन्ति 
न प्रयत्नादिक कर्वन्ति! श्रपर काले परिहरन्ति। केचिच्छरीरे 
` उत्पन्न दोषाल्लज्जितत्वात्‌ तथा कुर्वन्तीति व्याख्यानमाराधना भगवती 
प्रोक्ताभिप्रायेणापवादरूपं ज्ञातव्यं ! उत्सर्गापवादयोरपवादो विधि्बेल- 
वानिति तावद्यथोक्तमाचेलक्यं प्रोक्तमस्ति । भ्रार्यासिमथेदोषवच्छरी रा- 
पेक्षयापवाद व्याख्याने न दोषः श्रमुमेवाधारं गृहीत्वा जैनाभासाः 
केचित्‌ सचेलत्वं मुनीनां स्थापयन्ति । तन्मिथ्या साक्षात्‌ मोक्षकारणं 
नि्रन्थलिगमिति वचनात्‌ । श्रपवाद व्यास्यानमुपकरण कुशील पेक्षया 
कतेव्यम्‌ । 


भावार्थः-द्रव्यलिगको लेकर साधुभ्नोमे विभाग किये गये हः इसका क्या 
प्रयोजन हँ ? 


समाधान-कई भ्रसम्थंशाली महूर्षीगण शीतकाल श्रादि ऋतुश्रोमें 
कम्बल रव्दसे वाच्य कौरोय श्रादिकके वस्त्रोको ग्रहण करते हं तथापि उनके 
प्रक्षालन, सीवन, सम्हाल ्रादिका प्रयत्न नहीं करते हूँ तथा श्रन्य ऋतुग्रोमें 
उनका परित्याग भी करदेते हँ एवं कोई कोई महर्षि शरीरमे दोष पैदा होनेसे 
लज्जित होकर वस्त्रादि स्वीकार करते हँ, एेसा श्रपराजितसूरिके कथित श्रभिप्राय 
से व्याख्यान को अ्रपवाद रूप जानना । 


उत्स्गलिगकी श्रपेक्षा भ्रपवाद मागिर्योकी बहुलता होनेसे श्रपवादमागं 
को ही वलवान माना गया है । इसलिये उपरोक्त अ्रपवाद रूप ॒भ्राचेलक्य कहा 
गयाहें। 

ग्राथिकाके लिये ्रसमर्थं होनेसे श्रपने सदोपित शरीरापेक्षया वस्त्र ग्रहण 
कंरनेसे इस श्रपवाद व्याख्यानमें कोई दोष नहीं भ्राता । कतिपय जेनाभास इस 
भ्राधारको लेकर म॒नियोंको वस्र सहित स्थापित करते ह, किन्तु उनका वैसा 
करना मिथ्या है, क्योकिसाक्षात्‌ मोक्षका कारण निग्रेन्थलिग ही कहा गया हं । 


ग्रपवाद व्याख्याम्‌ जो किया गया है वहं उपकरण कुशीलापक्षया ह सौ 
ज्ञात करे । श्राधूनिक समयसे कलिकाल दोषके कारण परम वीतरागी अधिकां 
साधृगणभी ्रपनी सामथ्यं हीनताको प्रकट करते हुए शीतकालादिमं मोटे-मोटे 
वस्ोकी गुमण्यों तथा मच्छर दानियोंको प्रयोग करते हए देखे जाते ठः 
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श्राचेलक्य महाव्रतधारी निष्परिग्रही साधुप्नोको इस प्रकार स्वच्छन्द वरतेन करना 
यह्‌ प्राषमागे नहीं ह 1 | 

कुन्द कुन्दाचा्यं कृत योगसार पाहुड (प्राभृत) मेँ कहा है- 

भरये पंचम काले जिण मुद्राधार ग्रंथ सन्वसे । 

साडे सात करोर जाइये निगोय मज्जमि। १॥ 

श्र्थ-इस भरत कषेत्रम इस पंचम कालके निमित्तसे परिग्रह लोभको 
धारण कर दिगंवर या दिगंवर (मुनि) उपासक कहुला कर साढृसात करोड़ ए 
भ्रष्ट परिग्रहधारी लोभी मुनि तथा भ्रष्ट प्रंघश्रद्धाधारी नामधारी गृहस्थ निगोद 
जायेगे । क्योकि परिग्रह लोभी दिगंवर संप्रदायमें इस पंचमकालके माहात्म्ये 
विषय कषायके लोभमें जीव फसकर दुःखी होगे एेसा सिध्दान्त है । । 


सिध्दान्तमें यही बतलाया गया है कि इस भरतक्षेत्रमें एसे भी जीव 
उत्पन्न होगे जो कि यहां से सम्यक्त्वसे मरकर सीधे विदेह क्ेत्रमे उत्पन्न हौकर 
(सम्यग्दुष्िही ) नवव वाद केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष चले जावेगे । 





~#»-------- 


सन्‌ १६५३ मे जनहितेच्छरुके चकमे दिया हशर 
्रादेर निम्नलिखित 


-मुनि संघमे श्राजिकाका निषेध- 
वज्जेह ग्रप्पमत्ता भ्रज्जासंसग्ग मग्गिविससरिसं । 
्रज्जाणुचरो साधू लहदि श्रकित्तिखु अ्रचिरेण । ३३० ॥ 
त्याज्यार्या संगतिभेरवदद्भि ज्वालेव तापिका । . 
दुच्चतिरिव निद्याया दुःकीति . लभते ततः ॥ ३३० ॥ 
विजयोद्या-वज्जेह व्यत श्रग्निना विषेण सदृशः श्रार्याजन- 
संसर्मैः । प्रमादरहितै्भवद्स्त्याज्यः! शरज्जाणुचरो श्रार्यानुचरः । 
साधू साधु्ल॑हदि श्रकित्ति लभते अयशः अचिरेण श्रचिरेण । चित्तसंन्ता- 
पकारितया श्रग्निसिदशता । संयमजौवितविनाश्नाद्िषसदुरता । 


सर्वोदयं तीर्थं ग्रन्थः ६७ 
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पापस्य भ्रयश्ञसश्च प्रायेण भीरुलोकोऽपिसाध्वाचारः मिथ्यादृष्टिरसं- 
. यतोऽपि कि- 


पुनविदितदेदितव्यस्य । परिहायमलेषंउद्यतः परिहूर्तुयत्तिजनः 
वेदितव्यस्य पापमयज्ञङ्च न परिहरेत्‌ \ तथाचरलोकः- 


कायेपातिनि का रक्षा यज्ञोरक्ष्यमपात्तियत्‌ । 
नरः पतितकायोऽपि यशः कायेन धायते 11 


भ्रार्यासंसर्गदोषान्‌ गाथानवकेनाह्‌- 


मूलाराधना-श्रम्गिविसंसरिसं चित्तसन्तापापादनादग्निना 
: सेयम जीवितविनाशनाद्टिषेण च तुल्यमजिकासंसरगं युयंत्यजत । श्रकीलि 
` पापादकीतेद्च प्रायेण पृथग्जनोऽपि बिभेति कि पुनविदितदेदितन्यस्त्या- 
ज्यमशेषत्यक्तुमुद्ुक्तो यत्तिजनः। श्रजिकानुवृत्तिश्चभिक्षोरचिरादयश्ष- 
स्करीति सुतरां परिहार्यतितात्पयंम्‌ ! तथा चलोको वक्ति-काये पातिनि 
का रक्षा यश्लोरक्ष्यमपातियत्‌ । नरः पतितकायोऽपि यजाः कायेन घायेते । 


 अरथैः-हे साधुगण ! तुम प्रमाद छोडकर ग्रायिकाका सहवास छोडो । 
क्योकि श्राथिकाका सहवास श्रग्ि प्रौर विषके समान हं चित्तम संताप उत्पन्न 
करतां है इसलिए इनका सहवास श्रग्निवुल्य है । तथा संयमरूप॒ जीवीतका 
हरण करता है, ्रतएव विषतुल्य हैँ । भआरायिकाका अ्रनुसरण करते वाला मुनि 
 निरुचयसे श्रपकीत्तिका धारक होता है, प्रायः पाप व श्रपकीतिसे उरनेवाले मिथ्या- 
दृष्टि नौर ग्रसंयमी सामान्य लोगमी सच्चा प्राचरण करते है, किन्तु मुनि तो हेय, 
उपादेय सब जानते हे, रतः उनके लिये कहना ही क्या उन मुनि््रोको भ्रायि- 
काका संघ छोडना ही श्रेयस्कर है । जितने त्याज्य पदाथ हँ उनको त्यागनेके 
लिये मुनिजन तत्पर होते है, इसलिये उनको पाप तथा अ्यरका अ्रव॒र्य त्याग 
करना जरूरी है ! यदाके संवंधमे ्राचायं एसा कहते हे कि~नस्वर ररीरतो 
गिरेगा ही हम उसकी संरक्षा केसे करसक्ते ह, किन्तु यशचका संरस्षण करना 
हमारा परम कर्तव्य है । आआदमीका शरीरतो प्रायुके प्रंतमे श्रवद्य छ्ट्गा, 
लेकिन यशरूपीररीर नहीं चटेगा । मृत्यु होने परभौ ३ यदा अ्रजरामर 
दुनिया रहेगा ही ग्रतः कीतिसंपन्न आदमी (मनुष्य) सदैव (निरंतर) रमर ही 
रहेगा एसा सज्जन कहते हँ । 
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ेरस्सवि तवसिस्सवि बहुस्सुदस्सवि पमाणभूदस्स ॥ 
श्रज्जासंसग्गीए जणजंपणयं हुवेज्जादि ॥ ३३१ ॥ 
स्थविरस्य प्रमाणस्य शास््रज्ञस्य तपस्विनः ॥ 
ग्रायिकासंगतेः साधोरपवादो दुरुत्तरः ॥ ३३१॥ 


विजयोदया-थेरसस्थविरस्य । तवसिस्सवि श्रनश्ञनादि तप- 
स्युद्यतस्यापि । बहुसुदस्सवी बहृश्रुतस्यापि । पमाण भूदस्स प्रमाण 
भूतस्य । श्रज्जासंसग्गीए जणजंपणयं हवेज्जादि श्रार्यापरिचयाज्जना- 
पवादो भवति । 


मूलाराघना-तंवस्सिस्स श्रनशनादि तपस्युद्यतस्य । जणजंप- 
णयं लोकापवादः । 


गर्थः-मुनि वृद्धतपस्वी भ्र्थात्‌ उपवास, श्रवमोदर्य, रसपरित्याग, इत्यादि 
तपश्चर्या करनेवाले, वहुश्रुत एवं लोकमान्य होने परभी यदि वे. प्रायिका का 
सहवास रक्खेगे तो रोघ्रही सोकापवादके भागी होगे । आ्रायिकाके साथ संध 
होनेसे, उन महान्‌ तपस्वीकी निदा होना श्रनिवायं ही है । 


कि पुण तरुणो श्रबहुस्युदोय श्रणुकिटूतवचरित्तोवा । 
श्रज्जासंसग्गीए जणजंपणयं ण पावेज्ज ॥ ३३२ ॥ 


न॒ किं यूनोऽल्पविद्स्य मंदं विदधत्तस्तपः। 
कुर्वाणस्यायिकासंगंजायते जनजल्पनम्‌ ।। ३३२ ॥ 


विजयोदया-किपुण ण पावेज्ज जणजंपणयंकि पुननप्राप्तुयाज्ज- 
नापवादं वा ? प्राप्नोति नियोगतः । केन ? श्रज्जासंसरगीए श्र्यागोष्टया । 
कः ? तरुणो श्रबहुस्ुदो श्रणुकिद्ुतवचरित्तोयतरुणो यतिरबहुशरुतो 
ऽनुत्कृष्टतपहचारि त्रश्च । 

मूलाराधना-श्रणुकिदु श्रनुत्कृष्टं श्रज्जासंसम्गोए 
श्रार्याजनगोष्टया । 


मर्थ-जो जवान हैँ तथा बहुश्रुताभ्यास जिसमें नहीं है, एवं हितादितका 
विचार नष्ट प्राय है, जो उक्कृष्ट चारित्रका धारक नहीं, एेसे यतिग्रायिकाके संसर्मसै 


सर्वोदयं तीर्थं ्रन्थः ६& 
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जननिदाको प्राप्त नहीं होया ? अ्रवश्य होगा, तात्पयं यह्‌ है कि, जव विवेक 
संपच्च महान्‌ तपस्वी तथा लोकमान्य एसे साधुभी भ्राजिकाके सहवाससे श्रपकीपिको 
प्राप्त करते हँ तो मामूली ्रत्पज्ञमुनिग्रोके विषयमे कहना ही क्या ? 
जदि विसयं थिरबुद्धि तहाविसंसग्गिलद्धपसराए । 
श्रग्गिसमीवे व घदं विलेज्जचित्तं खुश्रज्जाए ॥ ३३२ ॥ 
श्रायिकामानसं सद्योयतिसंमे विनयति । 
` सर्पर्वह्ल : समीपे हि काठिन्यं कि न मुञ्चति । ३३२ ॥ 
स्वयंसाधोः स्थिरत्वेऽपि संसगंप्राप्तधुष्टता 1 
क्िप्रविभावसोः संगेसालाक्षेव विलीयते । ३३४ 1 
विजयोदया-जदि विसयं भिरबुद्धौ यद्यपिस्वयं स्थिरबुद्धिः । 
तहा वि तथापि ! संसग्गिलद्धपसराए संसर्गाल्लब्ध प्रसरायाः । श्रज्जाए- 
श्रार्यायाः । चित्तंविलेज्ज चित्तं द्रवति! किमिव ? श्रग्गिसमीवे व 
घदं अ्रग्निसमीपस्थं घुतमिव । न केवलमार्याजन एवे परिहरणीयः 
किन्तु- 
मूलाराधना-थिरबुद्धी स्थिरचित्तोयतिः । संसगियतिना सह- 
गोष्टी तया लम्धः प्रसरदििचत्तोल्लासोयया । चिलेञ्ज विलीयते । 
प्रथैः-मुनि यद्यपि स्थिर बुद्धिका धारक होगा तो भी मुनिके सहवाससे 
जिसका चित्त चंचल हुश्रा ह एेसी, म्रायिका उसका जोमन प्रागीके पस घी रखने 
से जैसा वह पिघल जाता है वैसा मुनिका मन नियमसे पिघलेगा, इसलिये मुनि व 
ग्रायिका इनको श्रन्योन्य परिचय छोडदेनाही भ्रार्षोक्ति ह । 


सब्वत्थ इत्थिवग्गम्मि श्रप्पमत्तोसया श्रवीसत्थो । 

णित्थरदि बंभेरं तव्विवरीदो ण णित्थरदि ॥ ३३४ ॥ . 

भ्रविर्वस्तोऽगनावगे स्व॑न्नाप्य प्रमादकः ॥। 

ब्रह्मच यतिः शक्तो रक्षितुं न परः पुनः। ३३५ ॥। 
चिजयोदया-सन्वत्थ इत्थिवश्गम्मि स्वेस्मिच्ेव स्त्रीवगे बाला- 


कन्यामध्यमास्थविरासुरूपा विरूपेति विचित्र भेदे । अ्प्पमत्तो श्रप्रसमत्तः 
प्रमादरहितः। सदा श्रवीसत्थो विश्वासरहितः ! णित्थरइ निस्तरति 
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दंभचेरं ब्रह्मचर्य । तवन्विवरोदो तदिपरीतः - प्रमत्तः यिदहवासवांह्च 1 
ण, णित्थरदि न, निस्तरति । न केवलं भ्रर्या एव व्याज्या। किरति 
सर्वोपिस्त्रीजन इत्यनुन्ञास्ति-सर्वोऽपि । 


मूलाराधना-सव्वत्थ बाला, कुमारी, युवतिमध्यमा, वष्दा, 
सुरूपा, कुरूपा इत्यादिविचित्र भेदे श्रवीसत्था विद्वासरहितः! णित्थरई 
मरणान्तं प्रापयति । 


ग्रथेः-वालिका, ग्रविवाहितकन्या, तरणी (यौवना) मध्यमा, वृद्ध, 
सुरूपा, कुरूपा, एेसी समस्त स्त्रियोमे मुनिको प्रमाद रहित होकर श्रत्य॑त 
रहना चाहिये । म्र्थात्‌ विश्वास नहीं करना चाहिये, इस ॒रीतिसे प्रवृत्ति तत्पर 
रहनेवाले मुनि ब्रह्मचयं त्रत निदोषि पालन करेगे नान्यथा । 


श्रार्यानुचरणे दोषं प्रकटयति- 


सम्बत्तो वि विमत्तो साहु सन्वत्थ होई श्रप्पवसो ॥ 
सो चेवहोदि श्रज्जाश्रो अ्रणुचरंतो श्रणप्पवसो ॥ ३३५ ॥ 


विमुक्तः सवतो जातः सवत्र ॒स्ववशोयतिः।॥ 
श्रायिकानुचरीभूतो ` जायतेऽन्यवश्षः पुनः ॥ ३३६ ॥ 


विजयोया-सव्वत्तो वि विमुक्तो साहु सब्वत्थ होड श्रप्पवसो 
सर्वस्मादटास्तुक्षेनादिकाष्धिमुक्तः साधुः स्वं भवंति स्ववशः! सो 
चेव सएवात्मवशः । होड भवति । श्रणप्पवसो श्रनात्मवज्ञः । कि 
कुर्वन्‌ ? श्रज्जाश्रो श्रणुचरन्तो श्रायश्रिनुचरन्‌ । 
मूलाराधना-सव्व्तो वि सर्वस्मा्रास्तु कषत्रादिकात्‌ । विमुक्तो 
. व्यावृत्तचित्तः । ` श्रज्जाग्रो श्रायिकाः श्रणुचरतो श्रनुवतंमानः । 


म्र्थ-जो साधू मकान, खेत, घन, धान्यादि सव प्रकारके परिग्रहे 

निर्ममत्व है, वेही समस्त वस्तु्रोमिसे श्रपने चित्तको स्थिरकर जितेंद्वियहो सकते 

ह! किन्तु जो मुनि ्राथिकाके साथ परिचय रखता है वह्‌ अ्रपने को प्रात्माके 

` स्वरूपमें स्थिर नहींकर सकता भ्र्थात्‌ जितेद्रिय गुणको - छोडकर. वहिरात्मावस्थाम 

` रहेगा इसलिये श्राजिकाका संसर्गे मुनिग्रोके लिये सर्वथा निपिद्ध माना 
गधादहै। ` 


सर्वोदय तीर्थं ्रन्थः . | । १०१ 


("ण 2 व्वा व प पा यः ) { वाक , "वा, वा पदा 





खेलपड्दिमप्पाणं ण तरदिजह्‌ सच्छिया विमोचेद्‌ \॥ ` 
प्रज्जाणुचरो ण तरदितहं श्रप्पाणं विमोचेदुं \॥। ३३६ ॥ 
ग्रायिका वचने योगी वतमानो दुरुत्तरे \ 

रक्तो मोचयितुं न स्वं शलेष्ममग्नेव मक्षिका ॥ ३३७ ॥ 


विजयोदया-खेलपडिदमप्पाणं इलेष्मपरीतमात्सानं । जह ण 
तरइ मच्छिया विमोचेदु यथा न तरति मक्षिका विमोचयितुं। तह 
श्रज्जाणु चरो ण तरडइ श्रप्पाणं विमोचेदु तथा श्रार्यातुचरो न शम्कोति ` 
आत्मानं विमोचयितु । 

मूलाराधना-खेल उलेष्मा । ण तरदि न शन्कोति । 

ग्रथ-जंसे मनुष्यके कफम (थूकमे) गिरीहुई सक्खी उससे निकलनेमें 
ग्रसमथं होजाती है, वैसे अ्रायिकके साथ संसं किये हुये मुनिं उससे छुटकारा 
नहीं पाते । - ्र्थात्‌ उसका स्नेह छोडनेमें भ्रसमर्थं होजाते हं । 
साधुस्सणत्थिलोए ग्रज्जासरिसी खुबंधणेउवमा 
चम्मेणसह्‌ श्रवेतोणयसरिसो जोणिकसिलेसो ।॥ ३३७ ॥ 
नार्याबन्धेन बंधोऽन्यस्तुल्यो वृत्तच्छिदायतेः । 
वच्रलेपः सनोतुल्यो यो याति सह चसणा । ३२८ ॥ 
बरह्मत्रतंसुमुक्षणां स्त्रौसंसगेण निश्चितम्‌ । 
मण्डकः पच्चगेनेव भीषणेन विनाहयते !। ३३६ ॥ 
चौरणामिव सांगत्यं पुंसासवेस्वरक्षिणा । 
योगिना योषितां त्याज्यं ब्रह्मचयं प्रपालिना ॥ ३४० ॥ 
इत्यार्यासंगत्यजनसूत्रम्‌ । 
विजयोदया-साधुस्सणत्थिलोए श्रज्जासरिसी खुबंघणे उवमा । 
साधोर्नास्ति लोके श्रार्यासदृश्ली बन्धने उपमा ! चम्मेणसह्‌ श्रवतो 
चमेणासह श्रपगच्छन्‌ । ,णघसरिसो जोणिगसिलेसोनव सदृशः चमकार- 
श्लेषः । न केवलं ्रार्याजनोटूरत एवपुरिहाग्रः पि तु अन्यदपि वस्तु । 
मलाराधना-श्रज्नेत्यादि-श्रवेतो द्रव्यमुपमा उपमेयं ्रस्यायि- 
कया सदृशं ! तहि चर्भयोजितवच्रलेपसमबन्धा मनेराथिका भविष्यतीति 





१०२ ग्राचायं ्रभिनन्दन सागर ग्रन्थ मालायाम्‌ 
त 
शंकमानं प्रत्याह । चम्मेगेत्यादि श्रवतो श्रवगच्छन्‌ ! जोणिगसिलेषो 
व्रज्रलेणः । उक्तंच- 
ग्रथ-साधुके लिये श्रायिकाका सहवास एसा वधन ह कि उसका वर्णन 
करनेके लिये विर्वमें दृश्यमान कोर्ईभी वन्धन उपमारूप नहीं हँ । चरमके साय 
वज्रलेपभी उसके लिये उपमा नहीं होसकती हं, किसी चीजके उपर वज्रलेपके 
साथ चर्मका भी वन्धन क्रिया जायतो भो वहु वस्तु उप्त वन्धनसे मुक्त हनेकी 
संभावना हं किन्तु म्रायिकाका संसर्गं एेसा जवरदस्त वन्धन ह कि, उससे साधु 
छट नहीं सक्ते हं । 
श्रण्णं पि तहा वत्थुं जं जं साधुस्स बंधणंकुणदि । 
तं तं परिहूरहं तदो हौहदि दढसंजदातुज्भ 1 ३३८ ॥। 
यद्यदन्यदपिद्रव्यं किज्चिहन्धन कारणम्‌ । 
तत्त्रिधा निराकृत्य जायध्वं दृढसंयमाः ॥ ३४१ ॥ 
विजयोदया~श्रण्णं पि तहावत्थु श्रन्यदपि तथाभूतं वस्तु । जं जं 
साधुस्स वंधणं कुणइ यद्यत्साधोरबन्धनं करोति श्रस्वतन्त्रतां करोति । 
तं तं परिह्रहतत्तत्परिहारे उद्योगं कुरुत । ततः वस्तुत्यागात्‌ । ` 
होहदिदढसंजदातुज्ज भवतां दृढर्संधततागुणो भवत्थेवमि ति य्रावृत्‌ । 
बाह्यवस्तुनिमित्तो ह्यसंयमस्तच्यागे त्यक्तो भवति .। 
न केवलमार्याजन एव दुरतस्त्याज्योऽपितु- 
मूलाराघना-तधा तथा भूतमाधिकासदश्षमित्यर्यः । बंधणं 
पारतन्त्यं । तद्यो बंधनकारि वस्तुत्यागात्‌ । होहिधः भविष्यथ । 
दटसंजदा वाह्यवस्तुनिमित्तो ह्यसंयमस्तत््यागे त्यक्तो भवति । 
तुज्े यूयं । 
श्रायिकाग्रोकाही दुरम त्याग करना चाहिये एसा नहीं किन्तु ्रन्य वस्तु 
काभी त्याग भ्रत्यन्त श्राव्यक है-यथा-क्षुल्लिका, ब्रह्मचारिणी. घडी, चष्मा इत्यादि 
कोका भीसाधु त्याग करे। क्योकि महापरिग्रह है। श्रन्यभी-मोटर रखना 
मन्दिरवनवाना, चन्दा करना निपेध है । 
अरथः-जिस-जिस वस्तुग्ोसे साघु वधे जति ह, उस-उसःः पारतत्यताकौ 
भी साधुगण ! छोडनेका अभ्यास कीजिये एसे निगलवत्‌ प्रथत :केड़ीके समान 


सर्वोदय तीथे ग्रन्थः ` १०३ 


चंधन कारक वस्तुश्रोका दूरसे त्याग करनेसे श्रपनेमे दढ संयम गणकी अवश्य 
प्राप्ति होगी । वाह्य वस्तुश्रोके संपकंसे श्रसंयस प्राप्त होगा अतः एसे वस्तुम्रोंका 
त्याग होनेसे यथाथ संयमका पालन होगा । 


म्‌लाचारशास्त्र पृष्ठ (३७७) 
तथा कुन्द कुन्दाचाये विरचित मूलाचारमें . भी कहा हँ कि. साधुसंघसे 
अआथिकाका संघ अ्रलग ही रहेगा । 
 शअरगिहत्थमिस्स णिलये श्रसण्णिवाए विसुष्द संचारे \\ 
दो तिण्णिव अज्जाग्रो बहुगीश्रो वा सहत्थंति ॥ ७१ ॥ 
श्रगृहुस्थसिश्रनिलये अरसलिपाते विशुद्धसंचारे \ 


ष 


दे तिस्त्रो वा श्रार्या बहो वा संह तिष्ठन्ति ॥ ७९१ ॥ 
णय परगेह॒म कञ्जे गच्छे कञ्जे श्रवस्सग सणिज्जे ॥ 
गणिणी मा पुच्छित्ता संघाडेणेव गच्छेज्ज ॥। ७२ ॥ 
नच परगेहम कार्ये ` गच्छेयुः कार्येऽवदयं गमनीये ॥ 
गणिनीमापृच्छय संघाटेनेव गच्छेयुः 11 ७२ 11 





पञ्च षट्सप्त ॒हस्तान्सूर, भ्रघ्यापक च सा्ूरच ॥ 
परिहृव्यार्या | गवासनेनव वन्दन्ते ॥ ७५ ॥ 


भ्रथेः-गृहयोके द्वारा छोडदिया गया है एसे जुदध (शून्य) मकानमें 
निवास करनेवाली राजिकां कारण बिना गृहस्थोके घर नहीं गमन करनेवाली 
अर्थात्‌ आ््पोक्त संचार (विहार) करनेमे समर्थं शालिनी एसी प्रायिक दो, 
तीन, भ्रथवा बहूतं संख्याम ्रायिकाका संघ रहता हं । 

निमित्त बिना दूसरेगहस्थोके घर संचार नहीं करनेवाली, तथा कारणः. 
वश अ्रवर्य बुमागमन करनेवाली एसी अआआयिकाएं श्रपनी गणिनीको पकर 
वहुतोका संघसदहित होकर गमन करती हैं । 

एवं श्राचार्यको पांच हाथके अ्रतरसे नमोऽस्तु करती हँ । तथाउपाध्या- 
यको छह हाथके प्रमाणसे गवासनसे नमोऽस्तु करती है । एवं सधुश्रोको सात 
हाथके टूरसे नमोऽस्तु करती हः। । 


----------^>^*-*-~------ 





१०४ म्राचा्यं श्रभिनन्दन सागर ग्रन्थ मालायाम्‌ 


सन्‌ १६५३ मे जेनगजटके श्रङ्कमे यादेश दिया गथा 


चरणानुयोग ॒जास्त्रसारसमुच्चयग्रन्थेऽयं श्लोको वर्तते-पुष्ठ १८८. 


हस्ताच्च्चयुते तथा ग्रासेऽत्रतिनः स्पशेने सति ॥ 
इदंमांसोस्ति संकल्पेऽन्तराया्च मुनेः परे ॥ ५५॥ 
ग्रथः-साधुके हाथसे तथा दातारके हाथसे ्रास नीचे गिर जाय, ग्रौर 
म्र्रति्नोकां स्परौमात्र हो जानेपर ग्रथवा यह वस्तु मांसके माफिक दीखती हं एसा 
प्राहार लेते समय साधुके मनमें संकल्प, . विकल्प पैदा होनेसे तुरन्त मुनिराज 
श्रतराय समभकर ग्राहारका त्यार करते हें । 
तात्प्य॑ः-त्रती श्रावक, श्राविका््रोमे श्राचार्य, उपाध्याय एवं साधुजन 
श्राहार लेते हं ग्रन्यथा ग्रव्रतीश्रोका जिन शासनम निषेध किया ह । 


सुभाषितम्‌ 


विद्रन्मन्यतया सदस्यतितरामुदृण्डवाग्डवंराः । 

श्ुगारादिरसंः प्रमोदजनकं व्याख्यानमातन्वते \। 

येतेच प्रतिसद्यनिसन्तिबह्वो व्यामोह विस्तारिणो । 

येभ्यस्तत्परमात्मतत्वविषयं ज्ञानं तु-ते दुलंभाः ॥ १ ॥ 

ग्रथैः-श्रपने कौ विदान्‌ मानकर प्रभिमानसे सभामें प्राकर ्रत्यत 

उद्‌ उतासे भ्राडंवर पूर्वक तथा श्रंगारादिरसोसे ब्र्थत्‌ ब्रलंकार युक्त भापा शली 
जनमनोरंजन होने लायक व्याख्यान देनेवाले प्रत्येक घर-घरमें एमे वहुत हं । 
मर्थात्‌ स्वयमेव मोहरूपी चक्करमे. फंसकर दूसरेको भी श्रपने समान गमे गिरानं 
की कोरीडश करनेवाले दुनियां पर्याप्त हे । किन्तु परमात्म तत्वस्वरूप जानकर 
ग्रपने श्रात्मकल्याण करनेवाले सज्जन मिलना वहुतही मुदिकल हं । 

देहेनिममता, गुरो विनयता, नित्य॑श्रुताभ्यासता 

चारित्रोञ्वलता, ` महोप्मता, संसारनिर्वेगता, 

ग्रन्तर्बाह्यपरिग्रहत्यजनता,  घर्मागतासाधुता, 

साधुः साधुजनस्य लक्षणमिदं संसारविच्छेदकम्‌, । २ ॥ 


सर्वोदिय तीथं ग्रन्थः १०५ 





मर्थ--निज शरीरपर ममत्व नहीं करना, गुणवान्‌ गुरुजनोमे शास्ोक्त 
विनय रखना, सदैव शास्वराभ्यास कर मन निर्मल करना, ्रपना चारित्र निर्दोष 
रखना, उपशमभाव धारण करना, संसार समुद्रसे पार होनेका वैराग्यभाव ग्रहण 
करना, ्नन्तरंग, वहिरंग इन दोनों प्रकारके परिग्रहोँका त्याग करना, धर्म ध्यानम 
कमसंवर एवं निजंरापूवेक स्वानुभवमें मग्न होना, यही सधुजनोके प्रामृख्य लक्षण 
कहलाते हैँ । इतने गुण जिन साधृग्रोमे होगे वेही संसारका विच्छेदकर श्रनादि 
म्रप्राप्य एसे मोक्ष नगरमे प्रवेश करते हं । 


-वपुरगृहं धनंदाराः पुत्रमित्राणि शत्रवः) 
सर्वथान्यस्वभावानि सृढः स्वानि प्रपद्यते । १॥ 


` अ्र्थः-शरीर, घर, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र, भाई ये सव श्रपने शतरूही 
कहलाते ह भ्र्थात्‌ म्रपनी भ्रात्मासे श्रत्यंत भिन्न स्वभाववाले हँ किन्तु यह्‌ मूख 
प्राणी इन रात्रृश्रोको श्रपना ही समभता है यही ्राश्चर्थं है । 


दाता परीक्षा दुभिक्ष काले, भार्या परीक्षा दारिच्‌ काले । 
मित्र परीक्षा श्रापत्ति काले, श्रूर परीक्षा रणवाद्य काले । ४ ॥\ 


म्र्थः-दातारकी परीक्षा दुभिक्षमे की जाती है, स्त्रीकी परीक्षा निघेना- 
वस्थामे, मित्रकी परीक्षा ्रापत्कालमें तथा शूर परीक्षा समरांगण (युद्धभूमी) में 
कोजातीहै। 
शकटाना पञ्च हस्ते, वाजिनां दश हस्ते 1 
शस्त्रास्त्राणां सहस्त्र हस्ते, दुष्टानां दूर बजितम्‌ ॥ ५1 
भर्थः-गाडीको जोते हुये वैलोसे पाच हाथके अ्न्तरसे गमन करे” 
हाथीश्रोके समदायसे दस हाथके दूरी परते प्रयाण कर, रास्त्र-प्रस्व अथात्‌ जहा 
यद्ध होरहा है उस स्थानके हजारों हाथोके प्रमाणसे प्रवास कर, तथा दुजनोके 
संसगेसे हमेशा सज्जन दूरही रहं । 


, लोकापवादभीरत्वं  दीनाभ्युद्धरणादरः ॥ 
., छतन्नता सुदाक्षिण्यं सदाचारः पभ्रकौतितः 1! ६ \। 


: ~ - भ्र्थैः-लोकनिदा, गर्ह इत्यादिकोको पापमय सममकर भयते रहना 
गरीचलोगोका संरक्षण तथा हरतरहसे मदतकर उनको उद्धार करनक्ा दक्षता 
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रखना, किये हुये उपकारोको नहीं भूलना, प्राणी माच्रपर दयाभाव रखना, तथा 
सदाचरण भ्र्थात्‌ निर्दोष चारित्रका परिपालन करनेकी योग्यता रखना इत्यादि 
गृण प्रसिद्धदहीहे। 


केवल ज्ञानतो ज्ञानं निर्वाण सुखतः सुखम्‌ ॥ 

ग्राहार दानतो दानं नोत्तमं विद्यते परम्‌ ॥ ७ ॥ 

ग्र्थैः-के वलज्ञानके समान भ्रात्मकत्याण करनेवाला इस जगते दूसरा 
ज्ञानही नहीं है, मोक्ष सुखके समान इस संसारमें श्नन्य सुख नहीं है, ्राहारदानके 
समान इस लोकमें तथा परलोक्में दूसरा दानही नही ह इस प्रकार ये तीनों 
रत्नत्रयके माफिक उत्तमोत्तम कहलाते हँ । ज॑से निङ्चय रत्नत्रयसे श्रात्माको 
उसी भवसे मोक्ष प्राप्त हो जाती है, वैसे वैलोक्यमें इन तीनोको. छोडकर ग्न्य 
कुछभी नहीं हँ एेसा समभना चाहिये । 

सद्यः प्रीतिकरं दानं, महापातक नाशनम्‌ ॥ 


श्रत्न तोयसमं दानं, न भूतं न भविष्यति ॥ ठ ॥ 
ग्रथंः-तुरन्तही संतोष प्राप्तकर शारीरिक दुःख, संताप, शोक, तथा 
मानसीक पीडा समस्त आकुलतारूपी पापकमका नाश करनेमे समथं एसे प्रन, 
जलके समान दान तीनों कालमें मी चहीं हो सकता हं । 


पृथिव्यां जीणिरत्नानि, हयन्नमापः सुभाषितम्‌ ॥! 
प्रसुखे रत्नपाषाणे, रत्रौ निरर्थकः ।\ € ॥ 
म्र्थः-इस भूमिमें ये तीनही रत्न हँ कि, भ्रन्न, जल तथा कणमधुर 
रास्वोक्त हित, मित एवं प्रिय भाषण । यदि मनुष्य एश्वर्य संपन्न होने परभी 
कंजूषतासे श्रपनेको एक निमिषमात्रभी सुख नहीं मिलेगा तो इलोकमं श्राया 
हुप्रा रत्नशद्टनिरथेक ही होगा उससे क्या प्रयोजन ? । 


भुक्तमसाक्षिकमफलं, श्रुतमफलं दुंविनीतस्य ॥\ 
कृपणस्य च धनमफलं, यौवनमफलं दरिद्रस्य ॥ १०॥ 
ग्र्थ-पूरवे जन्मे जो पुण्य पैदा किया था उसका सर्वादा भोगकर खतम 
किया, किन्तु इस जीवनम पुण्य नहीं किया तो उस भ्रादमीको फल कासे मिलेगा 
दुराचारी श्रादमीका शास्ाभ्यास फलद्रूप नहीं हौ सकता, कंजूष (लोभी) मनु््य 
संपत्ति संपन्न हौता हुश्रा मी सुख नदीं पाता, ग्रतः उसको ` निजधनक्रा फल नदीं 
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मिलता, तथा दरिद्र पुरुषका सारा यौवनही बेकार है, समयोचित उस यौवनावस्था 
का सदुपयोग नहीं करता इसलिये इसको भी फल नहीं मिल सकता ठं । 

संपत्पुरितता गुणेरधिकता, रत्नत्रयोज्जुम्भता ॥ 

स्यात्सौख्यं जु भभावना निपुणतानिर्वाणसंपत्करमात्‌ ।। ११ ॥ 

प्रथैः-रत्नच्रयकी पूर्णता होना, गुणोकी भी प्रधिकता रथात्‌ ्रन्यमें 

नहीं एसे गृणोसे श्रेष्ठ, रत्नत्रयकी वृद्धिगता यही भ्रात्मिक सौख्य हँ । सुभमावना- 
ग्रसे सहित तथा चातुयेता इत्यादि प्रतिपादित श्रपु्वं गुण जिनमें है उनको 
मोक्षसुख हस्तगत ही समभा चाहिये । 


।। प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 
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द्वितीयोऽध्यायः 
तीर्थ" की व्युत्पत्ति एवं किस्त्रत वर्सन 


श्री श्रष्टसहुस्त्यां प्रथमोऽध्याय प्रतिपादितम्‌- 
४ ~ (ष 

तीर्थकृस्समयानां च परस्परविरोधतः 1 

९. ` १० १५ ष 

सर्वषामा प्तता नास्ति.कर्चिदेव भवेद्गुरुः \\ २ \ 

इति भगवतो भहस्वे सध्ये तीथेकरत्वं साधनं कुतः प्रमाणात्‌ 
१३ 

सिद्धम्‌ ? न तावदध्यक्षात्तस्य तदविषयत्वात्साध्यवत्‌ । नाप्यनुमाना- 
तदविनाभाविलिद्धाभावात्‌ः । `समयथात्तिद्धमिति चेत्‌ पववद 
गमाश्रयत्वादणमकत्वमस्य व्यभिचारश्च ! न दहि तीथकरत्वमाप्तर्ता 


साधयति-शक्रादिष्वसम्मवि सुगतादषै दल्ञंनात्‌ । यथेव हि भगवति 

तीर्थकरत्वसमयोस्ति तथा सुगतादिष्वपि । सुगतस्तो्यंकरः, कपिल 
0 ` 

स्तीर्थकर इत्यादिसमयाः -सन्तीति स्वे महारतः स्त्युत्याः स्युः । 

न च सर्वे सर्वेद्शिनः परस्परविरुदध समयाभिघायिनः । 





टिप्पणिया-°्तीरथं परमागमलक्षणं कुर्वन्ति पे ते तीर्थकृतो 
जेनन्यतिरिक्तवादिनः कपिलादयस्तेषां समधा श्रागमास्तेषाम्‌ । 
रस्वकीयस्वकीयभिन्नाभिप्रायेण 1 - मीमांसकः सांख्य, सौगत, नैयायिक 
चार्वाक, तत्त्वोपत्पववएदि, योग, ब्रह्य तवादिः पुरषं तवादि चित्रा- 
हैतवादि, शद्ादैतचादि, ज्ञानाषरेतवादि प्रमुखाणां वादिनामेकान्तमताश्रयि- 
णाम्‌ । एन्यथाभृतार्थोदेष्दृत्वस्‌ \ र? परमतापेक्षया काव्का व्याख्यानं, 
द्विचत्किं गुरुभवेदपितु न कलचिदगुरभेवेदिति । जनमतायेक्षयायमर्थो 
ग्राह्योऽस्याः कारिकायाः, कः परमात्मा चिदेवार्हत्‌ केवल्पेवाप्तो भव 
चान्यः ! शप्रत्यक्षागोचरत्वात्‌ 1 शदभगवान्‌ धर्मीमहान्‌ भवतीति साध्य- 
स्तीर्थकरत्वान्थानुपपत्तेरितिेतुः । योमहान्‌ न भवति स तीर्थेकरो न 
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भवति यथा ` रथ्यापुरुषः तीथकरस्चासौ तस्मार्‌ महान्‌ भवतीति 1 
श्रागमात्‌ । †भव्यभिचारमेव भावयति । {ईएतच्नास्तीत्युक्ते श्राह । 
!अश्राशङ्य । । 


. अथेः-जेन व्यतिरिक्त वादी कपिलादिके उनकाजो भ्रागम वह परस्पर 
भिच्न-भिन्न होनेसे विरोध उपस्थित होता है, श्रतएव मीमांसक, सास्य, सौगत, 
नैयायिक, चावक्रि, तत्त्वोपप्लववादी, योगवादी, ब्रह्या्रैतवादी, पुरुषादं तवादी, 
चित्रादरैतवादी, शद्राद्रैतवादी, ज्ञानाद्रैतवादी, इत्यादि इन वादियोका -एकान्तमत 
(मिश्यामत) होनेसे, इनमे श्राप्तता नहीं है । किन्तु जेनमतकी प्रपेक्षासे यह्‌ 
कारिका ग्रहणकी जती है । यथा-कः परमात्मा चिदेवार्हेन्‌ केवल्येवाप्तो 
भवेन्नान्यः । -इति । म्र्थात्‌ परमात्मा चित्स्वरूपी श्रह.द्रगवान्‌ केवली ही श्राप्त 
ह्‌, अ्रन्य कपिल, बौद्ध, चावकि, सांख्य वगैरह नहीं । 


भावार्थः-इस प्रकार भगवानूमें ही महत्व साध्य होनेसे, वेही तीर्थकर हो 
 ' सक्ते हैँ एेसा जैन मतवादी कहनेसे मीमांसादिकोने प्रन उठाया है कि, कोनसे 
साधने राप सिद्ध करते हैँ ? प्रत्यक्ष प्रमाणसे नहीं करसकते क्योकि प्रत्यक्ष 
` प्रमाणका विषय नहीं होनेसे अर्थात्‌ साध्यके समान ` वह त्रगोचर हे ।. नतु श्राप 
गरनुमान प्रमाणते सिद्ध कर सकते, उसका श्रविनाभावीलिगका श्रभावहं। हम 
आगम प्रमाणे करेगे यदि ठेसा करगे तो वहमी पूववत्‌ प्रागमका ब्राश्चय करनेसे, 
उसमें भ्रगोचरत्व है क्योकि इसमे व्यभिचार पाया जाता है। वह तीर्थकरमें 
प्राप्ता नहीं, सिद्ध करना जैसे शक्ादिकौमे श्रसंभव होनैपर, सुगतादिकोमे श्रव- 
लोकित होता है! जिस प्रकार भगवान्मे तीर्थकरत्व समय है उसी प्रकार 
 सुगततादिकोमें भी है, जैसे-सुगत तीर्थकर है, कपिल तीर्थकर है, इत्यादि समय 
(ग्रागम) ह, सवही महान्‌ तथा स्तुत्य हं । उत्तर-- कपिल, सौगत (वौष्द) 
वरह सर्वेः नहींहे सकते हें, क्योंकि उनके परस्परमं मतभेद होनेसे तथा ४ उनके 
प्ागमभी विरद हैँ! किन्तु भगवानूही महान्‌ ह यह साध्य हं ग्रौर ीरथकरत्व 
अन्यथानुपपत्ति यह्‌ हेतु है, यथा-जो महान्‌ नहीं वह तीर्थकर नहीं जसे-रव्या 
पुरुष इधर-उधर गल्लीमें भटकने वाला आदमी 
तदेवं कारिका व्यास्यानसनवद्यमवतिष्ठते । तीेच्छेदसम्प्रदा- 
यानां तथा सर्वमवगतमिच्छतामाप्तता तास्ति, परस्परविरुदधामिधानात्‌ 
एकानेकश्रमाणवादिनां स्वभ्मान्यावृत्तरिति। एकम्रमाणवादिनो हि 
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` संवेदनाद्रैतावलस्बिनदचित्रा्ैताश्रयिणः परब्रह्मश ्ैतमाषिणश्च ` 
, सुगतादयो यथा तीर्थच्छेदसम्प्रदायास्तथा प्रत्यक्षमेकमेव प्रमाणमिति ` 
वदन्तोपि चावकाः .. परमागमनिराकरणसमयत्वात्‌ यथा च 
कपिलादयोनेकप्रमाणवादिनस्तीर्थच्छेदसम्प्रदायास्तथा तत्थोपल्पववादि- 
. नोपि, तेरेकस्यापि प्रमाणस्यानभिधानात्‌, नेकप्रमाणवादिनोऽनेक- ` 
प्रमाणवादिन इति व्याख्यानात्‌ । तथा स्वेमाप्तागमपदा्थंजातमवगत- 
सिच्छन्तोप्यनेकप्रमाणवादिनो वेनयिकास्तीर्थच्छेदसम्प्रदायाः । तेषाम- 
शेज्ाणामाप्तता नास्ति, परस्परविरुढयोरर्थयोरभिधानात्‌ । 

तत्र सवेदनादेतानुसारिणः स्वपक्षसाधनस्य परपक्षद्ुषणस्य 
वा संचिददरैतविरुद्धस्याभिधानं, तथा द्ैतप्रसिद्धः। संवृत्या ' तदपगमे 
न परमाथतः संविददतसिद्धिः, श्रतिप्रसंगात्‌ । एतेन चित्राद्रं तपरब्रह्या- 
दयवलम्बिनां परस्परविरुद्धाभिधानं प्रतिर्वाणित्तम्‌ । प्रत्यक्षमेकमेव ` 
` प्रमाणमिति वदतां प्रमाणेतरसामान्य व्यवस्थाषनस्य संवादेतरस्वभाव- | 
लिगजानुमाननिबन्धनस्य परचित्तावबोधस्य च व्यापारादिकार्यलिगो 
त्थानुमाननिमित्तस्य परलोकादिश्रतिषेधस्थ चानुपलब्धिलिगोद्‌भूतानुमान- 
 हितुकस्य प्रतयक्षैकभ्रमाणविरुध्दस्थाभिधानं प्रतिपत्तव्यं, तथा प्रमाणान्तर 
सिद्धेः । परोपगमात्तत्स्वीकरणें स्वयं प्रमाणेतरसामान्यादि ..व्यवस्था- 
, नुपपत्तेः कुतः. प्रत्यक्षेकप्रमाणवादः, श्रतिप्रसद्धगत्‌ । तथानेकप्रमाण- 
वादिनां कपिलकणभक्षाक्षपादजेमिनिसतानुसारिणां स्वोपगतप्रमाण- 
संख्या नियमविरुढस्य सामस्त्येन साध्यसाधनसम्बन्धज्लानस्याभिधानं 
बोष्दव्यं, ` प्रमाणान्त॑स्योहस्यसिद्धेः यावान्करिचष्टूमः `सनऽसर्वेप्यिम्नि- 
जस्माऽनग्ति जन्मा वा न भवतीति प्रतिपत्तौ. न भरत्यक्नस्य साम्य, , 
तस्य सच्चिहितविषयप्रतिपत्तिफलत्वात्‌ । नाप्यनुमानस्य,  श्रनवस्था- 
नात्‌, तन्दयाप्तेरप्यपरानुमानगम्यत्वात्‌ । इति वैदोषिकस्योहः भरमा- 
णान्तरमनिच्छतोप्यायातम्‌ । एतेन सौगतस्य प्रमाणान्तरमायादितम्‌ 
तथागमस्यापि व्याप्तिग्रहुणेऽनधिकारत्कापिलस्योहः प्रमाणं नेयायिकस्य 
चतत्रोपमानस्याप्यसमथेत्वातूषाभाकरस्य चा्थपत्तेरप्यनुमानवत्तत्रान्यापा 
राद्धटमतानुस्ारिण इचाभावस्यापि तत्रानधिक्रत्त्वात्‌ । तथैकमपि 
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परमाणमनभ्युपगच्छतां तत््वोपप्लवावलम्बिनामनेकभ्रमाणवादिनां तच्त्वो- 
पप्लवोपगमस्य प्रमाणसिध्य विनाभाविनः सकलततत्वोपप्लवविरुडस्या- 
भिधानमवगन्तव्यम्‌ । वैनयिकानां तु स्वमवगतमिच्छतां परस्परविरुदढा- 
भिधानं विरुढसंबेदने प्रसिद्धमेव, सुगतमतोपगमे कपिलादिमतस्य विरो- 
धात्‌ । ततः सिद्धो हेतुः परस्पर तिरोधत इति तीरथङृत्समथानां 
स्वेषामाप्तत्वाऽभावं साधयति । यदि पुनः संविदद तादीनां स्वतः 
 प्रमितिसिद्धेः प्रमाणान्तरतः स्वपरपक्षसाधन दूषण वचनाभावान्न पर- 
स्परविरुद्धाभिधानं स्वसंवेदनेक प्रमाणवादिनां, नापीद्ियज प्रत्यक्षेक- 
प्रमाणवादिनां, प्रत्यक्षप्रासाण्यस्य प्रत्यक्षत एव सिष्देः, श्रनुमानादिप्रामा- 
ण्याभावस्यापि तत एव प्रसिद्धेः प्रमाणान्तराप्रसद्खात्‌, तथानेक प्रमाण- 
` वादिनामपि स्वोपगत प्रमाणसंख्यानियमस्य स्वत एव सिद्धः 
 प्रमाणान्तरस्योहस्यप्रसङ्खान् विरुद्धाभिधानं सम्भवतीति 
- मतं तदापि न तेषामाप्ततास्ति, स्वप्रमाव्यावृत्ते रन्यथानेकान्तिक- 
त्वात्‌ ।` न हि संविद्दरैतेन्यत्र वा स्वस्य स्वेनेव प्रमा सम्भवति, 
 निरंज्ञत्वात्परमाणप्रमेयस्वभावन्यावृत्तौ प्रमाया व्यावृत्तेस्तदव्यावृत्तौ प्रमा- 
त्रादिस्वभावाव्यावृत्तेरेकान्तिकत्वाभावात्‌  प्रमात्रायनेकस्वभावस्येक 
-संवेदनस्यानेकान्तात्मनोनुभननात्‌, संवित्‌ स्वयं स्वेन स्वं संवेद्यत इति 
प्रतीतेः! नापीन्दियजग्रत्यक्षे स्वप्रमा घटते, भूतवादिभिस्तस्यास्वसं- 
विदितत्त्वोपगमात्‌ ! इति सिद्धा तत्र स्वप्रमाया व्यावृत्तिः \ तत्तो 
न. प्रत्यक्षत ` एव प्रमाणेतरसामाव्यस्थिव्यादिः । ` तदेव्यावृत्तौ चा 
स्वाथेव्यवसतायात्नकत्वसिष्दैः = स्यद्वादाश्रयणादेकोम्तिकत्वाभावादनं- 
कान्तिकत्वम्‌ । एतेनानेकप्रमाणवादिनामनेकस्मिन्‌ प्रमाणे स्वघ्रमा 
व्यावत्ति्व्यास्याता । तदव्यावक्तौ वानैकान्तिकत्वप्रसवितः, अनेक श- 
कत्यात्मकं स्वार्थव्यवसायात्मकानेकप्रमाणसिष्देः । तत्त्वोपप्लववादिनातु 
तस्वोपप्लदेस्वप्रमाथा व्यावत्तिः सिष्दैद \ तदव्यावृत्तौ तत्त्वोपप्लव- 
कान्तिकत्वाभावप्रसदितस्च । ततो नैतेषामाप्तता ! किञ्च सवप्रमाण- 
विनिदत्तेरितरथां संप्र तिपत्तेः \ ये तावदेकं नित्यं प्रमाणं स्वभावभे- 
दाभावाद्रदन्ति तेषां सर्दप्रमाणविनिवत्तिः येप्यनेकमनित्य प्रतिक्षणं स्वभाव 
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भेदादाचक्षते तेषामपि, प्रत्यक्षादिप्रसाणानां नित्यैकान्ताच्यचेतरेणैव 
प्रकारेणकथञ्चि्नित्यानित्यात्मकत्वेन संप्रतिपत्तेः । ततो नैतेषां 
नित्यानित्येकान्त प्रमाणवादिनां ती्थङृत्समयानामाप्तता ! किल्च 
वागक्ष बुद्धीच्छा पुरुषत्वादिकं व्कचिदनाविलनज्ञानं निराकरोति न पुनस्त- 
सप्रतिषेधवादिषु तथेति परमगहनमेतत्‌ । तथाहि । ती्थच्छेः 
सम्प्रदायास्तथैकान्तवादिनो नाऽनाविलन्ञाना श्रविशिष्टवागक्षनुदधीच्छा- 
दिमत्वादविज्लिष्टपुरुषत्वादर्वा रथ्यायुरुषवत्‌ ।! इति नेतेषामाप्तता । 
तत्प्रतिषेधवादिनां पुनः स्याद्रादिनां नातः करिचिदवििष्ट : वागादिमान 
विशिष्ट पुरुषो वा, तस्य युवित शास्त्राविरोधिवाक्त्वेनाभ्युपगतत्वात्‌, 
करणक्रमनग्यवधानाद्यतिवत्ति बुध्दित्वात्‌, इच्छारहितत्वाद्विलुद्धयुरुषाति 
ज्यत्वादिति । यथा वागादिकं निर्दोषिज्ञाननिराकरणसयथं न तथा 
स्याद्वादन्यायवेदिभिरभिष्टूयमाने भगवतीति परमगहनमेतत्‌, अयुवित- 
शास्त्रविदामगोचरत्वादकलङ्कधिषणाधिगम्यत्वात्‌ । ` इत्थं सिध्दं 
सुनिर्िचितासम्भवद्वाधकप्रमाणत्लम्‌ । तेन कः परमात्मा चिदेव लब्धयु- 
पयोग. संस्काराणामावरणनिबन्धनानामत्यये भवभृतां प्रभुः। सकलः 
स्याद्रादन्यायविद्िषामाप्तप्रतिक्षेपभ्रकारेण हि स्याद्वादिन एवाप्तस्या 
 प्रतिक्षेपार्हत्वेन सुनिरचितासम्भव्रद्बाधकप्रमाणत्वं सिध्द्यति । तेनव 
करिकायास्तुरीयपादो व्याख्यायते । कः परमात्मा, पराऽऽत्यन्तिकी मा 
लक्ष्मयंस्येति विग्रहात्‌ । चिदेव ज्ञ एव नं पुनः कथञ्चिदप्यत्तः 
चिदिति शब्दस्य मुख्यवृत्याश्रयणात्‌ कंथञ्चिदचित्यपि चिच्छन्दस्य 
भ्वत्तौ गौणत्वप्रसद्खात्‌ । ननु च. परमात्मा साकनादरस्तु जानच्निन्धि- 
यसंस्कारानुरोधत एव जानायाननान्यथा तष्टेदनस्य प्रत्यक्षत्वविरोधात्‌ } 
न चेन्द्रियसंस्काराः सकृत्सवर्थिषु ज्ञानमुपजनयपितुमलं, सम्बध्दवत्तंमाना- 
थ॑विषयत्वात्‌ “सम्बद्धं वर्तमानं च गृह्यते चक्षुरादिभिः" इति वचनात्‌ । 
ततो न ज्ञ एव, भाव्यतीतासम्बन्दधार्थन्तानाभावादन्नत्वस्यापि भावात्‌ 
इति न मन्तव्यं, लब्ध्युपयोगसंस्काराणातसत्ययेइतिवचनात्‌ । लब्ध्युप- 
योगौ हीन्द्रियं, “लग्ध्युपयोगौ , भावेन्दिवम्‌” इति वचनात्‌ । तयो 
संस्काराः स्वार्थधारणाः । तेषामत्यये सति ज्ञ एवे स्यात्‌ । कत 
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पुनभेविन्दरिय संस्काराणामत्यये सति ज्ञ एव स्यान्न तु द्रव्येन्द्रियाणामत्यये 
श्रतीन्धियप्रत्यक्षतोऽशेषाथं सान्षात्कारित्वोपगमात्‌, इत्यपि न शङ्कनीयं, 
भवेन्द्ियाणामावरणनिबन्धनत्वात्‌ । का्स्यतो ज्ञानावरणसंक्षये 
हि भेगवनतीन्द्रिय भ्रत्यक्षभाक्‌ सिद्धः। नच सकलावरणसंक्षये भावे 
द्ियाणामावरणनिबन्धनानां सम्भवः कारणाभावे कार्यानुपपत्तेः । ननु 
चावरणक्षयोपरमनिबन्धनत्वादुवेन्द्रियाणां कथमावरणनिबन्धनत्वमि- 
तिचेद्‌ देशघाति ज्ञानावरणस्पध्दकोदये सति सर्व॑घाति ज्ञानावरणस्पर्दं- 
 कानामुदयाभावे सदवस्थायां च तेषां भावादावरण निबन्धंनत्वसिष्दे- 
रचोद्यमेतत्‌ । न करिचद्धूवभृदतीन्दिय प्र्यक्ष भागुषलन्धो यतो भग- ` 
वस्तथा सम्भाव्यते इत्यपि न शङ श्रेयसी, तस्य भवभृतां प्रमुत्वात्‌ । 
न हि भवभृत्साम्ये दृष्टो धमः सकलमवभृतप्रभौ सम्भावयितुं शक्यंः, 
तस्य संसारिजन प्रकृतिमभ्यतीतत्वात्‌ । ननु च सुनिर्णीतासम्भवन्दाधंक 
प्रमाणत्वात्तथाविधो भवभृतां प्रभुः साध्यते । तच्चासिष्दं सुनिश्चि- 
तासम्भवत्साधक प्रमाणत्वस्य तब्दाधकस्य सद्भावात्‌ 1 न हि तत्सा- 
धकं प्रत्यक्षम्‌ । ` नाप्यनुमानं, तदेकदेशस्य लिङद्धस्यादशंनात्‌ । तदुक्तं 
“सर्वजनो दह्यते तावज्चेदानीमस्मदादिभिः । दृष्टो न चेकदेशोस्ति लिद्धं 
च। योनुमापयेत्‌” इति । भ्रागमोपि न तावन्नित्यः सवेज्ञ॑स्य प्रतिपाद- 
कोस्ति, तस्य कर्ये एवार्थे प्राभाण्यात्‌ स्वरूपेपिं प्रोमाण्येति प्रसंद्घात्‌ । 
स॒ सर्ववित्‌ स लोकविदिस्या्देहिरण्यगभेःसवज्ञ इत्यादेदचागसस्य 
नित्यस्य कर्मार्थवाद प्रधानत्वात्‌ तात्पर्यासस्भवादन्याथं ` प्रधानंवेचनं 


र्यस्य सरवन्नस्य विधानासम्भवात्‌ । पर्वं कुतषचिद 
प्रसिद्धस्य तरन्‌वादायोगात्‌ । श्रनादेरागमस्यादिमत्सवेज्ञपरतिपांदन 
विरोधाच्च । [प्यनित्यस्तस्प्रणीत एवागमस्तस्य प्रकाशको युक्तः, 


परस्पराश्रयप्रसङ्खात्‌ । नरान्तरप्रणीतस्तु न प्रमाणभूतः सिद्धोयतः 
सर्वज्ञप्रतिपत्तिः स्यात्‌ ! ग्रसर्वजञभ्रणीताच्च वंचनान्मूलवजितात्‌ 
सरव्ञप्रतिपत्तौ स्ववचनात्किन्न तत्प्रतिपत्तिरविशेषात्‌ ! तदुक्तं “न 
चागमविधिः करठिचन्नित्यः सर्वज्ञनोधनः ! न चं मन्त्रा्थवादानां तात्पयं- 
` मवकलप्यते । १ न चान्याथेप्रधानेस्तैस्तदस्तित्वं विधीयते । 
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॥ 
चानुवदितुं शक्यः पूर्वमन्यैरबोधितः ।२। श्ननदेरागमस्यार्थो न च. 
सर्वजन भ्रादिमान्‌ । कृत्रिमेण त्वसत्येन स कथं प्रतिपाद्यते ।३। श्रथ ` 
तद्वचनेनैव सर्व्॑नोऽजञेः प्रतीयते । प्रकल्प्येत कथं सिद्धिरन्योन्याश्रययो- 
स्तयोः 1४1 सर्वज्ञोक्ततया वाक्यं सत्यं तेन तदस्तिता । कथं तदृभं ` 
सिद्धयेत्‌ सिद्धमूलान्तराहते ।५। श्रसर्व्ञप्रणीतात्तु वचनान्मूलवजितात्‌ । 
स्वेज्ञमवगच्छन्तः स्ववाक्यात्कि न जानते ।६। इति । नोपमानमपि 
सवज्ञस्य साधकं, तत्सदृशस्य जगति कस्यचिदप्यभावात्‌ । ` तथोक्तं, 
सर्व्न सदशं कच्न्विद्यदि. पश्येम सम्प्रति । उपमानेन . सर्वज्ञं जानीयाम्‌ 
ततो वयसम्‌” इति । नार्थापत्तिरपि सर्वज्ञस्य साधिका, ` तदुत्थापकस्या 
थस्यान्यथानुपपद्यमानस्याभावात्‌ ¦ धर्मादयुपदेशस्यः बहुजनपरिगृहीत- 
स्यान्यथाभावात्‌ । तथा - चोक्तम्‌ “उपदेशो हि बुद्धादेर्धमधिर्मादिगोचरः। 
श्रन्यथाप्युपपद्येत सर्वज्ञो यदि नाभवत्‌ ।१। बुद्धादयो ह्यवेदज्ञास्तेषा 
येदादसम्भवः । उपदेशः कृतोतस्तर््यामोहादेव केवलात्‌ ।२। येतु. 
मन्वादयः सिद्धाः प्रीधान्येन जयीविदाम्‌ । त्यी विदाश्रितग्रन्थास्ते 
वेदेध्रभवोक्तयः {३१ इति -न ` चश्रमाणोन्तरं सदुंपलम्भकं सर्वस्य 
साधकमस्ति । मा . भूवत्रत्म्रेदानीन्तनानामस्मदादिजनानां सर्वज्ञस्य 
साधकः `> प्रत्यक्षाद्यन्यतमं ` `` देशाम्तरकालान्तरवत्तिनां - ˆ केषाञ्चि- 
-इःविष्यतीतिः चायुक्तं ~< ध्यन्जांतीयैः ` प्रमाणस्तु ` यज्जातीया्थः 
दर्शनम्‌ 1 ` दृष्टं सम्प्रति ` लोकस्य तथा कालान्तरेप्यभूत्‌"' इति बचनात्‌ । 
तथां -हिं विवादाघ्यासिते देकं कानने च प्रत्यक्षादिप्रमाणमच्रत्येदानीन्तन- 
प्रत्यक्षादि ` ग्राह्यसजातीया्थंग्राहुकं भवति तंहिजातीयसवज्ञा्थग्राहक 
वां न भवति, प्रत्यक्षादिप्रमाणत्वादन्नस्येदानीन्तन प्रत्यक्षादि प्रमाणवत्‌ । 
नन्‌ च यथाभतमिन्ियादिजं नित्यं प्रत्यक्षादि सर्वे्ञाद्य्थसिाधकं दृष्ट 
तथा भूतमेव. देश्चान्तरे कालान्तरे च . तादृशं साध्यतेऽन्यथाभूतं वा? तथा 
भतं चेत्‌ -सिद्धसाधनम्‌ + - अन्यथाभूतं चेदप्रयोजको हि .हेवुः . जगतो 
बद्धिमत्कारणकत्वे- साध्ये सन्निवेशवि्ञिष्टत्ववत्‌ । इति चेत्तदसत्‌, 
तथाभ्‌तस्यैव तथा साधनात्‌ सिद्धस्ताघनस्याप्यभावात्‌, ग्रन्याहृशप्रत्यल्षा 
यभावात्‌ 1 तथा हि । विवादापन्नं प्रत्यक्षादिप्रमाणामिन्धियादि सामग्री 


सवेदिय तीर्थं न्थः । ` ११५ 
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विशेषानयेक्षं न भवति प्रत्यक्षादिप्रमाणत्वात्‌ प्रसिद्धप्रतयक्षादिप्रमाणवत्‌ । न 
गृष््रवराहयिपीलिकादिप्रत्यक्षेण सन्लिहितदेशविकशेषानयपेक्षिणा नव्तञ्चर- 
प्रत्यक्षेण ` वालोकानपेक्षिणानेकान्तः, कात्यायनाच्यतुमानातिशयेन 
जेमिन्याद्यागमादतिशयेन दा तस्यापीन्दरियादिप्रणिधानसामग्रीविज्ञेष- 
मन्तरेणासम्भवात्‌ . स्वार्थातिलङ्भनाभावादतीद्धरियाननुमेधाचर्थाविषय 
त्वाच्च । तथा चोक्तं “यत्राप्यतिह्यो दृष्टः स स्वार्थानत्तिलद्धनात्‌ 1 
दू रसृक्ष्मादिदृष्टौ स्यान्न रूपे श्रोत्रवृत्तिता ।१। येपि सातिशया दृष्टाः 
्रज्ञामेधादिभिनंराः ! स्तोकस्तोकान्तरत्वेन न त्वतीन्द्रियदेनात्‌ 1२ ` 
 प्राज्ञोपि हि नरः सृष्ष्मानर्थान्‌ दरष्टुं क्षमोपिसन्‌ स्वजातीरनतिक्राम- 
 च्रतिशेतेपरान्नरान्‌ ।२३। एकलास्त्रविचारेषु दृश्यतेतिश्चयो महान्‌ ! 
न तुं शास्त्रान्तरज्ञानं तन्नात्रेणेव लभ्यते ।४। ज्ञात्वा . व्यक्ररणं दूरं 
बुदिः शब्दापकषध्दयोः । प्रकृष्यते न नक्षत्रतिथिग्रहणनि्णये ।५। ज्योतिवि 

च्यप्रकृष्टोपि. चन्द्राकंग्रहुणादिषु । न भवत्यादिक्षब्दानां साधुत्वं 
्ञातुमहंति ।६। तथा वेदेतिहासादिन्ञानातिश्षयवानपि । ' न स्वगेदेवता- 
ऽपुवप्रव्यक्तीकरणे क्षम्‌: .।७। दद्याहुस्तान्तरं व्योम्नि यो नामो्प्लुत्य 
गच्छति । त॒ योजनमसौ गन्तुं शक्तोभ्यास ` शतेरपि ।८। इति न 
ृष्टप्रत्यक्षादि विजातीयातीच्धिय. प्रत्यक्षादिसम्भावना ` यतः सम्भाव्य 
व्यभिचारिता साधनस्य स्यात्‌ । पुरुषविशेषस्य तत्सम्भावनायां सस्भरा- 
व्य व्यभिचारित्वमेवेति चेच्च, तस्यासिद्धत्वात्‌, साधकाभावात्सवेपुरुषाणां 
ननिविप्रकृष्टा्थसाक्षातकारित्वानुपयत्तेरिति। तदेतत्सवंमपरीक्षिताभिधानं 
मीमांसकस्य । न हि सर्वज्ञस्य निराकृतेः प्राक्सुनिश्चितासंभवत्साधक- 
प्रमाणत्वं सिद्धं येन परः प्रत्दतिष्ठेत । नापि बाधकासंभवात्पर 
्रतयक्षादेरपि विषश्वासनिबन्धनमस्ति । तत्प्रकृतेपि सिद्धं यदि तत्सत्ता 
न्‌ साधयेत्‌ सर्वत्राप्यविक्ञेषात्तदभावे दलनं नाददेनमतिशेतेऽनादवासादि 
भरमवत्‌ \. स्प्रान्मतं “मा सिद्धत्सवज्ञस्य निराकरणापपूर्व॑सुनिदिचिता- 
संभवत्साधक प्रमाणत्वं, स्वप्रत्यक्नस्य स्वज्ञान्तरप्रत्यक्षस्य चं तत्सा 
कस्य संभवात्‌, परोपदेशलिङ्धाक्षानपेक्षोऽवितथाऽेषसृक््मायथेप्रतिपादक 
तद्टचनविरशेषान्मक लिङ्कजनितानुमानस्थ च तत्साधकस्य सनदावाद- 
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नादिप्रवचनविशेषस्य च तदुद््योतितस्य तत्साधकत्वेन सिद्धेः । निरा- 
करणादुत्तरकालंतर सिद्धमेव” इति । तदपिस्वमनोरथमात्र, स्वेज्लनिरा- 
कृतेरयोगात्‌ सर्वेथा बाधकाभावात्‌ । सदुषलम्भकप्रमाणपञ्चक 
निदृ्तिलक्षणं ज्ञापकानुपलस्भनं सर्वज्ञस्य बाधकमिति चेन्न, तस्य 
स्वसम्बन्धिनः परचेतोदृत्तिविशेषादिना व्यभिचारात्‌, सवेसम्बन्धिनो- 
ऽसिदधत्वात्‌ । तदुक्तं तत््वार्थसलोकवातिके । स्वसम्बन्धि यदीदं 
स्यान्छभिचारिपयोनिषेः । श्रम्भः कुम्भादिसंख्यानैः सद्धुरत्तायमानकंः।१। 
सर्वसम्बन्धि तद्बोध किञ्चिद्बोधेन शंक्यते । सर्वबोधोस्ति चेत्‌ 
कल्चित्तब्दोद्धा कि निषिध्यते ।२। सर्वेसम्बन्धि सर्वलज्ञायकानूपलम्मनम्‌ । 
न चक्षुरादिभिर्ेद्यमत्यक्षत्वाददृष्टवत्‌ ।३ नानुमानादलिङ्खत्वात्‌ व्कार्था- 


पत्युपमागतिः । स्व॑ज्नस्यान्यथा भावसादृटयानुपपत्तितः ।४। सवभ्रमा- 


तुसम्बन्धिप्रत्यक्षादिनिवारणात्‌ । केवलागमगम्यं च कथं मीमांसकस्य 
तत्‌ ।५। कार्येथं चोदनाज्ञानं प्रमाणं यस्य सम्मतम्‌ । तस्य स्वरूपस्‌- 
तायातन्ने वातिप्रसङ्कतः ।६। तजुक्ञापकोपलम्भस्याभावोऽभावप्रमाणतः } 
साध्यते चेन्न तस्यापि सरवेत्राप्यप्रवृत्तितः 1७ गृहीत्वा वस्तुसद्धावं 
स्मृत्वा ततप्रतियो गिनम्‌ । मानसं नास्तिताज्ञानं येषामक्षानपेक्षया ।२८) 
तेषामदेषनृक्ञाने स्मुते तज्ज्ञापके क्षणे । जायेत नास्तितान्नानं मानसं 
तत्र नान्यथा 1€\ न चाह्ेषनरज्ञानं सक्ृत्साक्षादुपेयते । न क्रमादन्य- 
सन्तानप्रत्यक्षत्वानभीष्टितः ।१०। यदा च व्कचिदेकन्न भवेत्तन्नास्तिता- 
गतिः} नैवान्यन्न तदा सास्ति व्कैवं सर्वत्र नास्तिता ।१९। प्रमाणा- 
न्तरतोप्येषां न सर्वं पुरूषगृहुः \ तल्लिद्धदेरसिद्धत्वात्‌ सहोदीरित 
इषणात्‌ ।१२। तज्ज्ञापकोपलम्भोपि सिद्धः पूर्वं न जातुचित्‌ । यस्य 
स्मृतौ प्रजायेत नास्तिता ज्ञानमाज्जसम्‌ 1१३! परोपगमतः सिद्धः स 


` ैच्नास्तीत्ति साध्यते व्याघातस्तसप्रमाणत्वेन्योन्यं सिद्धो न सोऽन्यथा 1 १४। 


+ 


नन्धेदं स्वैथेकान्तः परोपगमतः कथम्‌ 1 सिध्दो निषिध्यते जनरिति 


. चोद्यं न धीमताम्‌ । १५। प्रतीतेऽनस्तधर्मात्मिन्यर्थे स्वयमबाधिते \. को 


दोषः सुतयैस्तव्रकान्तोपप्लवसाधने .। १६। श्रनेकान्ते हि विन्लानमेकान्ता 
नूपलम्भनम्‌ \ तटदिधिस्तचिषेधश्च मतो नेवान्यथा गतिः ।१७। नव 
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सवत्र सवेज्ञज्ञापकानुपद्दोनम्‌ ! सिद्धं तहृशंनारोपो येन तत्र निषि- 
ध्यते १८} इति ! तदेवमसिद्धं ज्ञापकानुपलम्भनम्‌ सर्वज्ञस्य न 
बाधकमिति सिद्धं सुनिहिचितासंमवब्दाधकप्र॑साणत्वमेव साधकम्‌ तथा 
हि! श्रस्ति सवज्ञः सुनिरचितासंभवब्दाधकप्रमाणत्वास्प्रत्यक्षादिवत्‌ । 
्रत्यक्षादेस्तावद्विश्वासनिबन्धनं बाधकासंभव एव सुनिर्चितः । न 
ततोऽपरं संवादकत्वं प्रवृत्तिसासथ्य॑मदुष्टकारणजन्यत्वेवा, तस्य तत्रा 
वयं भावादिति । प्रत्यक्षादिप्रमाणमुदाहुरणं, वादिप्रतिवादिनोः प्रसि- 
दत्वात्‌ साध्यसाधनधर्माविकलत्वात्‌ ! सुनिश्चितासंभवद्बाधकप्रमाणश्च 
स्थादविद्यमानरचेति । सन्दिग्धविपक्षव्यावृत्तिकमिदं साधनं न मन्तव्यं 
विपक्षे बाधकसद्भावात्‌ । तथा हि 1 यदसत्तन्न सुनिरिचदसंभवद्बा- 
धकप्रमाणम्‌ ! यथा मरीचिकायां तीयं सम्भवब्दाधकप्रमाणं मेरुमू- 
-ष्देनि मोदकादिकं च सन्दिग्धासंभवद्बाधकम्‌ ! सुनिदिचतासंभवब्दा- 
धकप्रमाणहच सर्वज्ञः । इति प्रकृते सर्वज्ञे सिध्दमपि साधनं यदि सत्तां 
न साधयेत्तदा दशनं नादशेनमतिशयीत, अ्रनार्वासात्‌ स्वप्नादिविभ्र- 
मवत्‌, तस्य सुनिरिचतासंभवस्दधकप्रमाणत्वस्याभावे सवत्र दनि दर्शा 
नाभासे च विह्ोषाभावात्‌ । “साधकबाधक प्रमाणभावात्सवंज्ञे संशयो- 
` स्त्वित्ययुक्तं, यस्मात्साधक बाधक प्रमाणयोनिर्णयात्‌ भावाभावयोरवि 


प्रतिपत्तिरनिर्णयादारेका स्यात्‌ । साधकनिर्णयात्तत्सत्तायामचिप्रति 
पत्तिर्बाधकनिर्णयात्त्वसत्तायाम्‌ ! उभयनिर्णयस्तु न संभवत्येव 


व्कचित्‌, व्याघातात्‌ साधक बाधकामावनिर्णयवत्‌ साधकानिर्णयात्युनः 
सत्तायामारेका स्याब्दाधकानिर्णयादसत्तायामिति विपर्चितामभिमतो 
न्यायः । ततो भवभृतां प्रभौ सुनिस्चितासंभवब्दाधकप्रमाणत्वंसत्तायाः 
साधकं सिध्येत्‌ सुनिश्चितासम्भवत्साधक प्रमाणत्वं व्यावर्तयत्येव, 
विरोधात्‌ । नैवमेतत्तत्र सिध्यति येन सुनिर्चितासम्भवल्दाधक प्रमा- 
णत्वस्य व्यावर्तकंस्यात्‌ । ततः सिद्धो भवभृतां प्रभुः सर्गज्ञ एव । 
न खलु ज्ञस्वभावस्य केरिचदगोचरोस्ति यच्च कमेत, तत्स्व- 
भावास्तर परतिषेधात्‌ । कुतः पुनस्तस्यान्ञत्वलक्षण स्वभावान्तर प्रति- 
षेधः सिद्धो यतोसौ ज्ञस्वभाव एव स्यात्‌ ? सर्वर्चार्थस्तस्य विषयः स्यात्‌? 
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ततस्तं ऋमेतेव ? इति चेत्‌ चोदनाबलाद्‌भूतायशेषा्ज्ञानान्यथा- 
नुपपत्तेः । सोयं चोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तं विप्रकृष्टमित्येवंना- 
तीयकमर्थमवगमयितुमलं पुरुषविज्ेषानिति स्वयं प्रतीयन्‌ सकलार्थज्ञा- 
नस्वभावतामात्मनो न प्रत्येतीति कथं स्वस्थः ? तच्च न ज्ञानमात्मनो 
सिन्चमेव मीमांसकस्य कथञ्चिदभेदोपगसादन्यथामतान्तरप्रसंगात्‌ । 
ततो नान्चस्वभावः पुरुषः उ्कचिदपि विषये, सर्वविषयं चोदनाज्नानो- 
त्पत्तेविकल्पन्ञानोत्पत्तेर्वा सवत्र तदनुपपत्तौ विधिप्रतिषेधविचाराघटनात्‌ 
वश्रमेवे कस्यचित्व्कचिदज्ञानं स्यादिति चेदुच्यते \ चेतनस्य सतः 
सम्बन्ध्यन्तरं मोहोदयकारणकं मदिरादिवत्‌] तच्छतः सिद्धम्‌? 
विनादाध्यासितो जीवस्य मोहोदयः सम्बन्ध्यन्तरकारणको मोहोदय- 
त्वान्मदिराकारणकमोहोदयवदित्यनुमानात्‌ यत्तत्सम्बन्ध्यन्तरं तदात्मनो 
ज्ञानावरणादि कर्मेति । तदभावे साकस्येन विरतव्यामोहः सव 


मतीतानागतवलमानं पश्यति प्रत्यासत्ति . विप्रकषयोरकि- 
ञ्चित्करस्वात्‌ । कथं पुनर्ञानावरणादि सम्बन्ध्यः तरस्याभावे साकत्येन 
विरतव्यामोहः स्याद्यतः सर्वमतीतानागतवर्चमानानन्तार्थव्यञ्जन पयय 
त्मकं जवादितस्वं साक्षात्छु्वतिति चेदिमेकूसहं ! यद्यस्मिन्‌ सत्येव भवति 
तत्तदभावे न भवत्येव । यथाग्नेरभावे धूमः। सम्बन्ध्यन्तरे सत्यव 
मवति चात्मनो व्यामोहुस्तस्मात्तदभादे स॒ न भवतीति निश्चीयते । 
देशकालतः प्रव्यासच्चसेव पदयेिरतव्यामोहोपि सर्वात्मना, न पुनविप्र- 
ष्टमित्ययुक्तं, प्रत्यासततर्ञानाकारणत्वाद्विप्रकर्णस्य चाज्ञानानिबन्धनत्वात्‌ 
तद्धवेपि ज्ञानाज्ञानयो रभावान्नयनतारकाञ्जनवच्चनद्रार्कादिवच्चं । 
योग्यतासद्धूाचेतराभ्यां व्कचिद्धावे योग्यतैव ज्ञानकारणं, प्रत्यासत्ति- 
विप्रकर्णयोरकिञ््चित्करत्वात्‌ । सा पुनर्योग्यता देशतः कात्स्मतो वां 
व्यामोहुविगमस्तस्प्रतिवन्धिकर्मक्षयोपहामक्षयलक्षणः । इति साकल्येन वि- 
रतव्यामोहः सर्दं पडयत्येव ! -तदुक्तं “ज्ञो ज्ञेये कथमन्ञः स्यादसति प्रतिव- 
न्धने । दाह्येगिनर्दाहिको ` न ॒स्यादसति प्रतिबन्धे ।१। इति । 
रत एवाक्षानपेन्ताऽञ्ननादिसस्छृतचश्ुषो यथालोकाऽनपन्ला 
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श्रत एव ! कुत एव ? साकल्येन विरतव्यामोहुत्वादेव सर्वदरनिादेव 
वा1 यो हि देशतो विरतन्यामोहुः किञ््चिदेवास्फुटं प्यति वा तस्यै- 
वाक्षपेक्षा लक्ष्यते न पुनस्तदिलक्षणस्य प्रक्षीणसकलव्यामोहस्य सवे- 
दशनः, सर्गज्ञत्वविरोधात्‌ । न हि सर्वर्थिः सकृदक्षसस्बन्धः संभवति 
साक्षात्परम्परया वा । ननु चावधि मनः पययज्ञानिनोर्देश्चतो विरतव्या- 
सोहयोरसर्व दज्ञनयोः कथमक्षानपेक्षा संलक्षणीया = तदावरणक्षयोपक्ष- 
मातिङरयवश्गात्स्वदिषये परिस्फुरत्वादिति ब्रूमः । न देवं साकल्येन विरत- 
व्यासोहत्वस्य सर्वदर्ञ॑नस्थवानेकान्तिकत्वं शङ्नोयं, विपक्षेक्षपेक्षे सतिशरु- 
तन्नासे तदसस्मवात्‌ श्रबधिमनः पयंयज्ञाने तदसम्भवात्‌ पक्षाव्यापकत्नाद- 
हेतुत्वमिति चेन्न, सकलप्रत्यक्षस्यैव पक्षत्ववचनात्‌, तत्र चास्य हेतोः 
सद्ावात्‌, विकलग्रत्यक्ष स्यादधिसनः पर्ययाख्यस्यापक्नीकरणात्‌ न चास्म- 
दादि भत्यक्चेक्नपेक्षोपलक्षणात्सकलवित्प्रत्यक्षेपि सास्त्येदेति वक्तु शक्यस्‌, 
श्रञ्जनादिभिरसंस्छरेत चक्षुषोऽस्मदादेरालोकापिक्षोयलक्षणात्‌ तत्संस्कृत 
चक्षुषोपि कस्यद्िचिदालोकापेक्षाप्रसङ्खात्‌ । नक्तञ्चराणामालोकापायेपि 
स्पष्टरूपावलोकनप्रसिदधर्नालोक्ो नियतं कारणं प्रत्यक्स्येति चेत्तहि 
सत्यस्वप्नज्ञानस्येक्षणिकादिज्लानस्य च स्पष्टस्य चक्षुराद्नपे 
क्षस्य अरसिद्धेरक्षमपि नियतं प्रत्यक्षक्ारणं मा भूत्‌ । 
ततो यथाञ्जनादि संस्कृत चक्षुषामालोकानपेक्षा स्फुटं रूपेक्षणे तथा 
साकल्येन विरतव्यासोहस्य सर्यसाक्षात्करणेऽक्षानपेक्षा \ इति करण 
ऋमव्यवधानातिर्वात्तिसकल प्रत्यक्षो भवभुतां गुरुः प्रसिध्यत्येव । 


यतश्चासौ न देवागमादि विभूतिमस्वादध्यात्सं बहिरपि दिव्य 
सत्यविग्रहादिमहोदयाश्नयत्वाद्रा महान्‌, नापि तीथ्चत्वमात्रात्‌, यत्च 
तीशच्छेदसम्धदायोपि वैदिको नियोगमावनादिसम्प्रदायो न संवादक्‌ 
परतयक्षेक प्रमाणवादि सम्प्रदायस्तत्त्वोपप्लववादि सम्प्रदायो वा सर्वाप्त- 
चाद्ये वानः प्रमाणभतो व्यवतिष्ठते, ततः सुनिरिचतासम्भवन्दाधकप्र- 
माणो भगवन भवानेव भवभृतां प्रभुरात्यन्तिक दोषावरणह्‌ान्या साक्षा 
स्प्द्धानेषतच्वा्थत्वेन च मनिभिः सूत्रकारादिभिरभिष्टूयते । इति । 








१२० म्राचाये श्रभिनन्दन सागर ग्रन्थ मालायाम्‌ । 
3 
भावार्थः-प्रतिपादनकी विवक्षासे कारिका व्याख्यान निर्दोष रहेगा । 
सवंन्न सामान्यम विपक्षवादी मौर्मासक, चार्वाक, तत्त्वोपप्लववादीयोको प्रात्मस- 
दधाव प्रदशितकरके श्रव॒ स्वेज्न साधनम विशेषतसे विरोध प्रकट करनेवाले 
वौद्धादिकोका निवंचन सिद्ध करते हं। भ्र्थत्‌ तीथच्छेदसंप्रदायियोकौ तथा हम 
सव समंजस (जानचुके) हं एसी ्रभिलाषा करने वालोकी प्राप्तता सिद्ध नहीं 
होसकती, क्योकि उन सर्वज्ञ विपक्षवादी लोगोंको परस्पर विरुद्ध कथनता होनेसे। 
एक तथा अ्रनेक प्रमाण वादियोकी प्रमा खंडित होजातीदहै। श्रव एक प्रमाण 
वादियोके म्र्थात्‌ संवेदन ग्रहैतावलंवी, चित्र श्रदरेताश्चयी, परत्रह्य ग्रदरैत वादी, शव्द 
ग्रदैत वादी सुगतादि (वौद्धादिक) जैसे स्वज्ञविपक्ष वादी वैसे प्रत्यक्ष एकी 
प्रमाण ह एसे कहुनेवाले चावेकिादिकोके परमागमका निराकरण किया गयाहै। 
जिसप्रकार सांख्यादिक प्रनेकप्रमाणवादी तथा तत्त्वोपप्लववादीयोकि मतम एक 
भी प्रमाणका समर्थन नहीं पाया जात। है श्रतः नैक प्रमाणवादी तथा ग्रनेक 
प्रमाणवादी एसे व्याख्यान होनेसे 1 तथा सव ग्राप्त, श्रागम, पदा्थके उत्पन्न 
हुये समुदायको हमने ्रच्छी तरहसे जान लिया है एसी इच्छाकरनेवाले ग्रनेक 
प्रमाणवादी ` वैनयिकोका भी तीर्थच्छेदसंप्रदाय होनेतसे उन संपूणे मतवादियोमे 
म्राप्तता (सर्वज्ञता) नहीं है । क्योकि उनमें परस्पर विरूढ श्रथ प्रतिपादन 
किया गया दै। 


उन सर्वज्ञ द्पीयोमें पक्षपातसे स्वमतकामंडन तथा परमतका दपण 
होनेसे ्रहेतमतकाही निराकरण होकर द्रैतमत (स्याद्वाद) की सिध्दि होजाती ट्‌। 
स्वपक्ष साधन तथा परपश् दूपणमे भी कल्पनाही मानी गई है नत्तु परमा्थसे । 
तएव श्रटैतकी सिष्दि नहीं होगी, क्योकि अतिप्रसंगनामका दोप श्राजाताहै। 
इस न्यायसे चित्र ्रद्रेतवादी, परत्रह्यश्रहैतवादीयोके. मतमें परस्पर विरुद्ध कथन 
होनेसे निराकरण कियागयाहं। 


तथा प्रत्यक्ष एकी प्रमाण ह एसे कहनेवाले चार्वाक, तथा ग्रनेक प्रमाण 
वादी वैगोपिक, सांख्य, कणभक्ष, (वडेपिक) श्रक्षपाद, (नैयायिक) जेमिनी, 
(प्रभाकरभ्र) इत्यादिययोको प्रमाणेतर सामान्य व्यवस्था माननी चाहिये च्रन्यथा 
श्रथेक्रिया नहीं वनेगी। ग्रतः संपणेरीतिसे साध्य, तथा साधनके संवंधका 
कथन करनेवाला ऊह्‌ (तकं प्रमाण प्रसिद्ध दटै 1! भ्र्थात्‌ जर्टा-जहां धूम्रा ह्‌ वहा 
वहां अ्रग्नि ह इसका प्रतिपादन करनेवाला न्याय यास्त प्रसिद्ध तकं प्रमाण समर्थं 
टै किन्तु प्रत्यक्ष प्रमाणका सामथ्यं नहीं देखागया हँ वह्‌ प्रत्य प्रमाण निकटवति 
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विषियका प्रतिपादन करनेवाला माना गयाहै। इसीप्रकार भ्रनुमान प्रमाणभी 
साध्य साधनके विषयका प्रतिपादन करनेमे समर्थं नहीं है क्योकि साध्य साघनकी 
व्याप्तिमे श्रपर भ्रनुमान माननेसे श्रनवस्था नामक दोष आ्आजायगा, इसलिये 
वैगेषिकको ऊहुप्रमाण मानना भ्रावश्यक होगा । इससे बौद्धोको भी प्रत्यक्ष तथा 
परनुमान प्रमाण मानना होगा । तथा श्रागम प्रमाणभी व्याप्ति ग्रहण करनेमे 
समथं नहीं है क्योकि उसमे उसका अधिकार नहीं मानागयादह। इसप्रकार 
नैयायिकने जो उपमान माना है वहभी समथ नहीं है व्याप्ति ग्रहण करनेमें। 
तथा प्राभाकर ने माना हमरा भ्र्थापत्ति प्रमाणभी व्याप्ति ग्रहण करनेमें समर्थं 
नहीं हं। श्रौर भद्रमतानुसारीने जो श्रभाव प्रमाणमाना दै उसकाभी व्यप्ति 
ग्रहण करनेमे श्रधिकार नहीं हे । 


तथा एकभी प्रमाण नहीं मानने वाला तत््वोपप्लववादीकोभी तत््वोप- 
प्लवग्राहि प्रमाण श्रवश्यमेव मानना चाहिये । तथा जँमिनीने छह प्रमाण माना 
है, चार प्रमाण व्यायवादिययोने मानाहै, सांख्योने तीन प्रमाण मानादहैग्रौर 
वैशेषिक तथा बौद्धौने दो प्रमाण माने हेँ। इसलिये परस्पर विरुद हेतु सिद्ध 
हुश्रा कि, “तीर्थकृत्समयानां'” इस कारिका प्रतिपादित सूत्रसे सव एकान्तवादियों 
मे श्राप्तलक्षण घटित नहीं होनेसे, सर्वे्ञत्वका ग्रभावसिद्ध नहीं हौ सकता है एसे 
स्याहादी कहते है । ्र्थात्‌ स्याद्रादीयोके प्रति संवेदन श्रद्ैतवादी कहते हँ कि, 
हे स्याद्रादिन्‌ ! प्रापने जो हमारे प्रति परस्पर विरुद्ध कथन कहा है श्रौर स्व- 
स्वोपगत प्रमाण संख्यानियम विरुद प्रतिपादित किया है सोये दोनों भी नहीं दहं 
एेसा प्रशन उपस्यित होनेपर स्याद्रादी उत्तर देते हँ तथापि तुह्यारेमें प्राप्ता सिद्ध 
नहीं हो सकती है, क्योकि स्वप्रमाणफलज्ञानलक्षणमे प्रमात्तृका श्रभाव होनेसे 
कार्यकारणभाव नहीं बनता है । इसलिये प्रत्यक्षप्रामाण्यकौ सिद्धि प्रत्य प्रमाणत 
ही निधिवाद है ग्रतः प्रमाणान्तरकी ग्रावर्यकता नहीं है। इसी प्रकार श्रनुमा- 
नादि प्रामाण्यका स्रभाव भी प्रसिद्ध हँ क्योकि प्रमाणान्तरका म्रभरसंग होनेसे । 


तथा श्रनेक प्रमाणवादियोको भी स्वस्वीकृत प्रमाण संख्यानियम स्वतः 
सिद्ध होनेपर प्रमाणान्तर ऊहप्रमाणका प्रसंग है इसलिये विरुद्धाभिधान संभवनीय 
नहीं है, यदि एेसाभी तुम्हारा मत हो तथापि विपक्न वादियोमे प्राप्तता कदापि 
नहीं है शर्थात्‌ स्वभ्रमाणका व्युच्छेद होनेसे भ्रनेकान्तिक नामका दोप भ्राता ह 


तथा श्रदरेतान्तरमें या अन्यत्तस्थानमे प्रमाणका सद्भाव नहींहै। ब्र्थात्‌ 


१२२ भ्राचायं श्रभिनन्दन सागर ग्रन्थ मालायाम्‌ 








ग्रनेकधमं रहित होनेसे प्रमाण प्रमेयत्त्वके वाच्य वाचकभाव नहीं देखे जाते ह 
इसलिये प्रमात्रादिकोकी व्यावृत्ति नहीं होनेसे एकान्तिकत्वका प्रभाव है श्रतः 
गरनेकान्तिक प्रमात्रादियोके ्रनेकस्वभाव सिद्ध होनेपर वस्तुतः स्याद्रादमतकी सिद्धि 
होगई । इसलिये तुहयारा एकान्तमत कहां रहा ? । क्योकि संवित्‌ स्वयमेव 
करणरूपसे स्वको जानता है एेस तुह्छारी प्रतीती है । | 


ग्रौर इन्द्रियजन्यम्रत्यक्षमें भी तुह्यारी भ्रमा घटित नहीं हो सकती टै) 
चार्वाकोके द्वाराभी उसको भ्रसंविदत्व माना गया है इस प्रकार सिद्धहुम्राकि 
्रत्यक्षमें स्वग्रमाकी व्यावृत्ति देखी जाती है । तव एक प्रतयक्षप्रमाणसे प्रमाणेतर 
सामान्यकी' व्यवस्था नहीं वनती । उसकी ्रव्यावृत्ति होनेसे स्वार्थेव्यवसायात्मकौ 
सिद्धि हो गर्ई। ग्रतः स्याद्रादका प्राश्य करने तुह्यारे एकान्तिकत्वका अभाव 
होकर प्रनैकान्तिकत्वका प्रादुभवि हुश्रा । इस न्यायसे श्रनेक .प्रमाणवादी वौदोकी 
मरपेक्षाप्ते निरं होनेसे प्रमाव्रादिकोंकी व्यावृत्ति तथा प्रमाकीभी व्यावृत्ति 
होजाती है। ग्रौर अनैकान्तिकत्वकी सिद्धिसे अनेकयक्त्यात्मक त॑था स्वार्थ 
व्यरवसायात्मके अनेक प्रमाणोकी भी सिद्धि देखी जाती हं । तथा तत्त्वोपप्लव- 
वादियोकेः-तत्ोपप्लवमं स्वभ्रमाकी व्यावृत्ति हुई । इससे तत्त्वोपप्लवके एकान्ति- 
कत्वका?-ग्रभावः होने ब्र्थक्रियाकाभी श्रभाव होगया, इसलिये उनमं ग्राप्तता | 
नहीं 9 


\ श्रतः सूत्रम परस्पर विरोध होनेसे उक्षसे स्वभ्रमाणकी विनिवृत्तिभी उनका 
ग्रहण करना चाहिये । :. श्रर्बात्‌ कथंचित्‌ नित्य श्रनित्यात्मकत्वसे ही विरोधका 
परिहार होकर" स्याद्रादकी सिद्धि होजाती हं। नित्यवादी साख्य तथा ब्रह्म 
ग्रहैतवादिर्योने नित्ये एकंदी प्रमाण माना है ्रतः उनकि माने हए सव प्रमार्णोकी 
विनिवृत्ति हग हें! तथा ग्रनित्यवादी वौद्ध श्रच्माको क्षणिक माननेसे प्र्थात्‌ 
“्रदीपनिर्वाणवत्‌ भ्रात्मनिर्वाणम्‌' क्योंकि उनके मतमें जसे दीपक वृजकर प्राकाथके 
श्रेणिक श्रनुसार्‌ लृप्तप्राय-होकर चलाजाता हँ तद्रत्‌ प्रतिक्षण क्षणम प्रात्मवस्तु , 
पदा होती है तथा नष्ट होजाती है, इसप्रकार वौद्धोक्रा मत होनेसे उनके प्रत्य 
्ादि प्रमाणोकी कंसे सिद्धि होगी ? । श्रतः कथंचित्‌ नित्यानित्य मएननेसे सव 
प्रमाणोकी गति ठीक होसकेगी श्रन्यथा प्रमाणोका व्याघात दही निर्ितटं। 
इसलिये नित्यग्ननित्य. सर्वथा एकान्त प्रमाणवादियोके मतम 'तीरथक्रतसमयान, 
ग्र्थात्‌ तीर्थच्छेद संप्रदायसे कहांसे ्राप्तता न्याय संगत्त होस्रकती ह ? नहीं हौमी । 


तथा मी्मासिकोकि मतम त्वचित्‌ भ्रनाविलज्ञान नदीं नेसे आ्रातरार्य 


~ 


{ 
। 
सर्वोदय तीथे ग्रन्थः ॥ १२३ 


< 





| निराकरण करते हुए तथा स्याद्वादमतका भ्रस्तित्व बताकर उनका परिहार करते 
¦ है । अर्थात्‌ तीर्थच्छेद संग्रदायके एकान्तवादीयोके मतमे अ्रनाविलज्ञान भ्र्थात्‌ 
¦ निरावरण (केवलज्ञान) का अभाव होनेसे वे रण्यापुरुषके समान माने गये है 
रथात्‌ गल्लीयोमे इधर-उधर घूमने वालके सदृश होनेसे उनमें वास्तविक अआराप्तता 
नही है । पुनः ्रविरिष्टवागादी प्रतिषेधवादी भ्र्थात्‌ स्याद्वादीयोने युक्ति तथा 
शास्त्रके ्रविरोंध वचनसे ्रविशिष्टवाक्त्वका निराकरण किया है। इसीभ्रकार 
युक्िन्ञास्त्राविरोधिवाचासे ही मीमांसकोकी श्रक्षवुद्धिका निराकरण किया ह । 
। तथा प्रादिश॒ब्दसे देश, काल, द्रव्यादिकोका ग्रहण किया, ग्रौर इच्छाकाभी निरा- 
करण किथाहै।.. जिपप्रकार बौद्धादिकोें माने गये वागादिक ्र्थत्‌ वचनादिक 
. निर्दोषज्ञानके निराकरण करनेमे समर्थं नहीं हँ । किन्तु स्यादादन्याय वेदियोने 
माने हुए युवितशास्रके ्रविरोधवचन भगवान्‌ तीर्थकर प्रभूमें हौ विद्यमान है। 
तथा ्रगुक्रिति शास्ववादियोको यह वचन श्रगोचर हौनेपर उनको भ्रकलंकदेवकी 
= वृद्धि ग्रहण करनी चाहिये । इसप्रकार सिद्ध हुभ्राकि, जिसमे सुनिर्चित दै 
परसंभव वाधकप्रमाण, उससेही तीर्थच्छेद संप्रदायका निराकरणकर उसीकारणसे 
परमात्मा श्रहेन्तमगवान्‌में ही इन्द्रिय-ग्रनिद्दरियके श्रन्यतम श्रावरणोका क्षयोपशम 
होजाना इनका नामही लब्धि है, तथा अर्थग्रहण करनेका जौ व्यापार है वह्‌ 
उपयोग है ओर इन दोनोका संस्कार भ्र्थात्‌ प्राचरण निवन्धनका नाश हो जानेपर 
भव-संसारका विध्वंस अर्थात्‌ मोक्ष प्रभू तीर्थकर परमदेवको ही गुरु माने 
गये हैँ इसप्रकार कारिका व्याख्यान हुश्रा। इसीप्रकारसे सकलस्याद्रादन्याय 
विदेषी -बौद्धादिकोके आप्त प्रतिक्षेप किये -गये। तथा स्यादवादीयोके ग्राप्त 
(सरवजञ) .ग्रप्रतिक्षेप होनेसे सुनिरिचित है ग्रसंमव बाधकप्रमाण उससेही भगवानमे 
प्राप्तपन ह शरन्योमे नहीं है यह यथार्थं सिद्ध ह्या । इसीकी सार्थकतां चौथी 
कारिकामें वतलाई जायी । 


" क 7 


मीमांसक कहते हँ यदि परमात्मा साधनात्‌ वस्तु जानते हं तो इन्द्रिय- 
संस्कारके श्रनुग्रहुसे ही अन्यथा प्रत्यक्षतवका विरोध हो जायगा । स्या- 
दादी उत्तर देते हे. कि, युगपत्‌ संपूण ्र्थोको जाननेमे इन्द्रियसंस्कार नान 
नहीं पैदा कर सकते हँ क्योकि वे श्रसमथं है । मर्थात्‌ इन्दरियोका विपय मर्या- 
दित वतमान कालकाही होनेसे “सम्बन्धं वर्तमानं च गृह्यते चसुरादिभिः" इति 
वचनात्‌ । भर्थात्‌ चक्षुरादिक इन्दरियोके दारा संवेधित वनमान कालिन अथ 
ग्रहण किया जाता है ठेसा वचन होनेसे । इसलिये यदि एता होना तो वेश्राप्न 
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जानवान्‌ नहीं कहलायेगे प्र्थात्‌ भविष्यत्‌ कालीन तथा भूतकालीन विषयोकि ` 





ज्ञानका अ्रभाव होनेसे उनमें ज्ञत्व प्राजायगा इसप्रकार नहीं हो सकता 1 लब्धि. ` 
तथा उपयोगके संस्कार क्षय होनेसे ही भ्रतीन्दरियंस्व म्राजायगा एसा वचनरै। ` 
तथां लब्धि-उपयोगका जो संस्कार वही धारणा कहेलाती है उन दोनका प्रभाव ¦ 


होनेसे ही ज्ञानी कहलावेगे । इसलिये संपूर्णं रीतिसे ज्ञानावरणीय कर्मका क्षय 
होनेसे ही भगवान्‌ अ्रतीन्धियप्रत्यक्षको ग्रहण कर सक्ते है एेसा सिद्ध हुम्रा । 


1 


। 


कटिचत्स्वमतवर्ती प्रदन करता है-भवेन्दरियोमें ्रावरण निवन्धनत 


कंसा ? एेसा कटहोगे तो देशघाति ज्ञानावरण स्पर्धकोका उदय तथा सरव॑घाति 
ज्ञानावरण स्प्धैकोंका उदयाभाव सदवस्थारूप उपराम इसप्रकार श्रात्मामे कर्म- 
स्वरूपका संवंध विद्यमान होनेसे भ्रावरणनिवन्धनत्वकी सिद्धि होती ह । 


मीमांसक शंका करता है कदिचत्‌ भवभृत्‌ श्रतीन्दिय प्रत्यक्षको ग्रहण 
कैरनेवाला नेहीं है जैसे भगवानूमें यह लक्षण घटित होगा, एेसा प्रदन उपस्थित 
होनैपर श्राचा्यं उत्तर देते हें कि यह तुद्यारी शंका श्रेयष्कारक नहीं है, क्योकि 
उनमें भवभृतां" प्रभृत्व होनेसे । तथा भवमभृत्साम्यमं एेसा धमं नहीं देखा गया हं 


म्र्थात्‌, सकलभवभृत्प्भुमें सिद्ध करनेमें शक्य नहीं है क्योकि वे संसारीजन | 


प्रकृतिसेभी ग्रत्यन्त दूर वत्ति हें । 


पुनर्च मीमांसक कहता ह सुनिधित ह ्रसंभववाधकग्रमाण, इसे ही 
भवभृत्भुको सिद्ध करतेहोतोहेतु ्रसिद्धरह। इसलिये सुनिदिचत दै प्रसंभव 
साधकप्रमाणत्व वह्‌ सर्वज्ञ वाधकके लिये विद्यमान है तथा प्रतयक्षप्रमाण तो उनके 
साधकके लिये समर्थं नहीं है । तथा अ्रनुमान प्रमाणभी सर्वज्ञ साधक नहींहो 
सकता है क्योकि उनका एक भ्रंशभी यह प्रमाण दिगृदशिते नहीं करेगा । कही 
है कि-्राधुनिक समयमे हुम सवेन दुग्गोचर नहीं हो सक्ते द भ्र्थात्‌ हमने 
नहीं देखा । 


ग्रागम प्रमाणभी सर्वज्ञ प्रतिपादक नहीं क्योकि वह ग्रपौरूपेय तथा 
ग्रनित्य होनेसे तथा योगमें उस का प्रामाण्य माना जाय तो स्वरूपमें . नहीं माना 
जायगा ! वेही सवैवित्‌ भ्र्थात्‌ सव जानने वाले हैँ तथा लोकस्वरूपको ही 
सममनेमे समर्थं हं, इत्यादि हिरण्यगर्भं सर्व॑ल्ञ हँ । तथा इसप्रकारके नित्य श्रागम 
माने जाय तो कमर्थिवादका प्रसंग श्रा जायगा इसलिये सर्वजस्वरूपका ही त्रसंभव 
दै । श्रत: स्तुत्यथं कथनपर वचनोसे भी स्वज्नत्वका विधान नहीं देखा जाता ट । 


स्वदय तीथं ग्रन्थः १२५ 


` यदि भ्रागमसे ही स्वज्ञत्वका श्रस्तित्वे सिद्ध होजायगा एसा कहोगे प्तौ 
भी बुतरिचत्‌ ्रागम प्रमाणका ही श्रयोग देखाजाता है क्यों कि श्रनादि ्रागमसे 


\ श्रादिमत्सर्व्ञकी सिद्धि माननेसे विरोध भ्राजाता है । 


+€ 


~ 


न "~~~ 


तथा श्रनित्य ्रागमभी सर्वज्ञ प्रतिपादक नहींदहै। ग्रतः परस्परा 


, भ्रयनामकं दोष श्रातताहं। ग्रौर नरान्तर प्रणीत श्रागम मानोगे तो भी उसको 


प्रमाणभूत नहीं माना जायगा जिससे स्वंज्ञ सिद्ध होजाय । तथा भ्रसर्वज्ञप्रणीत 
ग्रागमवचन मानोगेतो प्रामाण्यत्वका भ्रभाव हौ जावेगा। कहा हैकि।१। 
परागम विधिस्े भी करिचत्‌ नित्य सर्वज्ञ बोधक नहीं है । तथा चोदना बलसे 
भी सर्वज्ञका तात्पयं नही जाना जाता है ग्नौर वाक्यार्थं प्रधाने मी स्वेज्ञका 
श्रस्तित्व नहीं माना गया ह तथा कोई भी प्रमा्णोसि सर्वज्ञ श्रवगत ह एसे भी नहीं 
कहसकते ह 1२। तथा भ्रागमका प्रथं श्रनादिकालीन होसे वह श्रादिमान्‌ सर्व॑ज्ञको 
कंसे कहेगा। श्रौर्‌ छृत्रिम श्रसत्य भ्रागमसे स्वज्ञका प्रतिपादन 
कंसे होगा ।३] .. | 

ग्र्थात्‌ सर्व॑जञके वचनसे सर्वज्ञ है अन्यथा ग्रही माने जति हें । ्रतएव 
इन दोनों की सिद्धि केपे हो सकती है परस्परम ्रन्योन्याश्चरयनामक दोष 
प्राता है । 

सर्वज्ञ दारा कथन किया गया वाक्य सत्य ह जिससे उनका श्रस्तित्व 
माना जें । इन दोनोंकी कंसे सिद्धि होगी, क्योकि प्रमाणान्तरसे स्वेज्ञकी 
कल्पना की जावे ।५। 

तथा भ्रसर्व॑जञप्रणीत श्रागम नहीं हो सकता क्योकि उनका वचन 
्रभरामाण्य होनेसे । ग्रौर सर्वज्ञतक पहुंचनेवाला स्ववाक्य, उसमे सवे्ञको क्या 
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उपमान भी सर्वज्ञ साधक नहीं है वयोकि सवेनसद्र्य इम जगतमे किसी 
काभीश्रभावही है! तथा सर्वज्ञ सदृश्य किसीको भी इस समयमे देखा ठे जिससे 


. हेमने सर्वन्नको जानलिया है ? 


श्र्थापित्ति भी सर्व॑ज्ञको सिद्ध नहीं करसकता है, क्योकि ्र्थपत्तिसे 
उत्पन्न किया , हुम्रा अथे उसका भ्रभावदहै। श्रौर र्मादि-उपदेदा तो स्वन कते 
रभावमे भी संभव है, क्योकि वहुत लोगोने उसको ग्रहण किया । 

कहाभी है स्वलके .अ्रभावमें भी वौद्धादिकोने धरममाधिर्मादिगोचर्‌ उपदे 
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दिया ह । तथा स्वज्के श्रभावमें उपदेशका मी श्रभाव है ।१। वे वेदजानकार 
नहीं हैँ क्योकि उपदेश वेदसे संभव नहीं है इसलिये केवल व्यामोहसे ही उन्होने 
किया ।२। 

जो मन्वादिक हं उनके प्राधान्यसे त्रयीविदाध्ित ग्रन्थ मौजूद हैँ तथाव 
ग्रन्थ वेदप्रभवोक्त कटे जाते हँ इसप्रकार उनके उपदेश सिद्ध हैँ ।३। 

तथा प्रमाणान्तर सदुपलंभक सवज्ञसाधक नहीं है इस समय हमलोगोका 
विदवास ह कि प्रत्यक्षादि प्रमाणक द्वारा सर्वज्ञ सिद्ध किया जायगा किन्तु एेसी 
चात नहीं ह, क्योकि देशात रवति, कालान्तरवति कोर्दभी प्रमाण सवैज्ञसाधक नहीं 
हो सकेता है । तथा दरूरादिनियतार्थं गोचर भ्रमाणोसे तज्जातीयग्रथं दुष्टिगोचर 
हो सकते हँ श्रत: आ्राधुनिक समयमे .एेसा वचन देखा जाता है । तथापि विवादा- 
ध्यासित देशम, कालम प्रत्यक्षादिप्रमाण प्रत्यक्षादिग्राह्यसजातीय भ्र्थको ग्रहण 
करते हं किन्तु विजातीय सर्व्ञादि ब्रथंग्राहुक नहीं हे 

सिद्धान्तपक्ष ग्रहणकर वादी विचार करता है कि, जैसे यथाभूत इन्दरिय- 
जनित्य प्रत्यक्षादिकोसे सर्व्ञादि प्रथं भ्रसाधक देखकर तथा भूत देगान्तरमें तथा 
कालान्तरमें तत्सदुश्य सिद्ध करते हँ या श्रन्यथा मूत ? । यदि तथा भूत कटोगे 
तो सिद्ध साधन नामक दोष प्राजाता दहै! ग्रौरग्रन्यथा भूत कहोगे तो ्रप्रयो- 
जक हेतु है। विवादाध्यासित प्रत्यक्षादिध्रमाण इन्दरियादि सामग्री विकेपकी 
ग्रनपेक्षा नहीं हैँ क्योकि प्रत्यक्षादि प्रमाणत्व हेतु होनेसे भ्र्थात्‌ प्रसिद्ध प्रत्यक्षादि 
प्रपाणके समान होनेसे । क्योकि गिधाडपक्षीकी श्रंख तीक्ष्ण होती हं, तथा रन 
सूग्ररके कान तीव्र होते हैँ रौर चीटियोके घ्राण वहुतही तीक्ष्णतम होनेसे प्रत्यक्ष 
से देखा जाता ह कि, दूरवति पदा्थकि श्रास्वाद ग्रहण कस्ते हैँ । तथा वित्ती, 
उल्लू तथा चूहे इत्यादि नवतञ्चर प्राणी कहलाते हैं पर्थ सूरय प्रकाशके ग्रमावमे 
भी रातरमे संचार कर जीते रहते हं । | 

तथा कात्यायन --वररुचिके भ्रनुमानातिरयसे श्रथवा जँमिन्यादि प्राग 
मातिशयसे उनको भी इन्द्रियोकी एकाग्रता विना भ्रथं गोचर करलेना श्रसंभव दह । 

उन लोगोने स्वार्थं भ्र्थात्‌ नियत विषयका उल्लंघन नहीं करने पर भी 
ग्रतीन्दियको नहं माना है श्रतएव तत्सदुश्य ब्र्थको वे नहीं जानसकते हैं । 

कहा गया है कि इद्दिर्योका भी अ्रतिजय देखा गया हं वह नियत विपय 
का उल्लंघन नहीं करता है भ्र्थात्‌ दरूरवति, सूक्ष्मादि पदार्थोको चश्नु देख सक्तां 
किन्तु देखना यह्‌ विषय कानका नहीं टं ।१। , 
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जो भी सातिराय प्रज्ञा, स्मृत्यादि शविति युक्त पुरुषोके द्वारा देखे 
गये हं वे सब इन्द्रियजन्य ज्ञानसे भ्रत्प-ग्रल्प प्रमाणो ही न तु ्रतीन्द्रिय 

जानसे ।२। . 
वुद्धिमान्‌ पुरुषभी सूक्ष्मादि भ्रर्थोको देखनेमे समथ है श्नौर तज्जातीय 

र्थो का उल्लंघन नहीं करता हृश्रा उनमें ही लवलीन रहता है ।३। 
एकं शास्त्रके विचारमें तो महान्‌ श्रतिशय देखे जाते हैँ किन्तु शास्त्रान्तर 

ज्ञान एके शास्त्रज्ञान मात्रसे नहीं होगा ।५। 


व्याकरण जानकर शव्द, श्रप्ञव्दको दूर करसकते रँ किन्तु उस नुद्धि 
से नक्षत्र त्तिथि तथा ग्रहणके निणेय नहीं कर सक्ते है ।५। 

ज्योतिषडास्त्ज्ञ उत्कृष्ट रीतिसे चन्द्रग्रहण तथा सूर्यं ग्रहण जानते हं, 
किन्तु भवत्यादि शब्दों के लक्षण यथाथं जाननेमें समथं नहीं हौ सक्ते हं ।६। 


प्राचीन राजालोगोके चरित्र तथा ग्रन्थ संदभं इतिहास वगैरह ज्ञानाति- 
रयवान्‌ जान सकते हं, किन्तु स्वगे देवताम्रोके पुण्य पाप जाननेमें समथ नहीं 
हौ सकते हे ।७। 

जो पुरूष श्राकाशमें दस हाथ उडकर जा सकता है किन्तु सैकड़ों 
म्रभ्यासोसे भी एक योजन उडकर नहीं जा सकता हं ।८। 

इस प्रकार इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षादिसे श्रतीन्दरियभूतज्ञान होना संभवनीय 
नहीं है जिससे सम्भाव्य श्रतीन्दरिय प्रत्यक्षादिसे पप्रत्यक्षादिप्रमाणत्वात्‌ इत्निसाधन 
स्य्र्थातप्रत्यक्नादि प्रमाणत्व साधनमें व्यभिचारं म्राजायगा । तथा पुरुपविदोषमे 
वह्‌ ्रतोद्िय प्रत्यक्षसंभाव्य व्यभिचारित्व है एेसा कहोगे तो उस्‌ पुरूष विशेपका 
ही श्रसिद्धत्व है क्योकि सर्वपुरुषोमें साधकका प्रभाव दै रतः त्रिविप्रकृष्टा्थं प्रात्‌ 
सूक््मपरमाण्वादिक पदार्थं, भ्रन्तरित रामादि, दूरवति हिमवदादि पदार्थं ये सव 
किसी पुरूष विदोष को साक्षात्कारी नहीं हो सकते ह । इस प्रकार मीमांसक 
यथार्थं परीक्षक नहीं कहला सकता दै 


यपर स्याद्रादी कहते हैँ कि, स्वका निराकरण नहींदहो सकता हे । 
पूर्वेम तुमने सुनिश्चित ईँ ग्रसंभव साधक प्रमाणत्व सिद्ध हं एसा जो कटार वह्‌ 
नितान्त श्रसत्य है, जिससे मीमांसक प्रतिकूलताका भ्रवलम्बन कर्‌ सके किन्तु 
नहीं । तथा भ्रन्यत्‌ संवादकत्वादि भी वाधक नहीं हे अर्थात्‌ उनके दिये गये 
प्रत्यक्षादि विश्वास कारण नहीं हँ । सवज्ञ सिद्धिम वाधकम्रमाणका ब्रस्रभवत 
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इससे सवेन सत्ताकी सिद्धि होगई श्रर्थात्‌ सर्वज्ञके सत्यद्शनमे या श्रसत्यदर्थनमं 
ग्रविगेपता होने सवव्रही सुनिर्चित है श्रसंभव वाधक प्रमाणका श्रभाव इसलिये 
परत्यल या ग्रप्रत्यक्न इन दोनोका विभ्रम सिद्ध हुश्रा । । 


मीमांसक कहता टै कि, हमने सर्वैनका निराकरण किया है इसलिये 
मर्वज्ञकौ सिद्धि नहीं हो सकती है । पूर्वमे कहागया सूनिरिचत श्रसंभवत्साधक 
प्रमाणत्वही स्वग्रत्यक्षकी तथा सर्व॑ज्ञान्तर प्रव्यक्षकी सिद्धि सर्वज्ञ साधकतसि ही 
संभवनीय होगी । तथा अ्रन्तरित राम रावणादि दूरवति हिमवदादि सकल 
सूक्ष्मादि भ्रं प्रतिपादक सवेज्ञ वचन विशोषात्मक लिग जनित श्रनुमान ही सर्व 
साधक हौ सकता ह । तथा श्रनादि प्रवचन विदोेप भी सर्वज्ञ साधकता सेही 
सिद्धहोगा । हमने पएरव॑मे ही सर्व्ञका निराकरण किया तो उत्तर कालमें स्वेन 
की सिद्धि कंसे होगी? 

श्रव सिद्धान्ती कहते हु-मीमांसकोका . एसा कहनाही स्वमनोरथमात्र है 
मर्थात्‌ सर्वे्का निराकरण नहीं हौ सकता क्योकि सवंथा वाधक प्रमाणका प्रभाव 
होनेसे श्रयोगता हतु सिद्ध हौजाता है । | 

यदि सदूपलंभक प्रमाणपंचक निवृत्तिलक्षण ज्ञापकानुपलंभ ग्र्थात्‌ 
विद्यमान दर्शक प्रत्यक्षादि प्रमाणपंचक स्नभाव स्वरूप होनेसे ज्ञापकानुपलंभ श्रभाव 
प्रमाणी है इसलिये वह सर्वन्नका वाधक हौ सिदधहोता है एसा कहोगे तो 

, ठीक नहीं है । 

। सिद्धान्ती दूषण देते हैँ जँसे-सर्व्न श्रनुपलंभ प्रमाण स्वसम्बन्धिहैया 
प्ररसम्बन्धि है ? यदि सम्बन्धि कटोगे तो भ्रसिद्ध है । तत्त्वा्थेश्लोक वा्तिकमें 
कहा दैः ' कि-यदि स्वसम्बन्वि दः तो व्यभिचारी है श्र्थात्‌ समुद्रम कितने 
घडे जलः है इसप्रकार पूचनेके समान होनेसे श्रत्पन्न नहीं जान सकते हं ।१। 

तथा सर्वसम्बन्वि तो वह जाननेके लिये किचिज्ञ होनेसे ्ररक्य दै । 
यदि सर्ववोध कहोगे तो केचित्‌ विरोप पुरुप उसके जानकार दँ ततौ उसका निवोध 
क्यो करते हो ।२। । 

मीमांसक ग्रौर सर्व॑सम्बन्धि सर्वज्ञका जानकार नदीं हँ क्योकि चक्षुग्रोके 
दवारा जाना जायगा रसा नहीं होसकता दै वह श्रतीन्िय होनेसे 
श्रगोचर ठै ।३। 

तथा ` ग्रनुमानसे भी सर्वजका ग्रस्तित्व नहीं जाना जाता दै करयोविः 
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म्रत्यन्त परोक्ष होसे ज्ञापकलिगकाही श्रभाव है। एवं भ्र्थापत्ति तथा उपमानभी 
सर््ञसाधक नहीं हौ सक्ते भ्र्थात्‌ श्रन्यथाभाव सर्वज्ञ सदृश्यकी उपपत्ति 
नहीं है ।४। ` 

ग्रौर सवे प्रमातृ संवंधि प्रत्यक्षादि प्रमाणोका निराकरण कियागयादहै 
किर केवल भ्रागमसे ग्रथति ज्ञापकानुपलंभनसे ही सर्व्ञका प्रभाव सिद्ध होता है ।. 
ठेसा कहनेवाला मीमांसक कंसे परीक्षक होगा ? ।५। | 


म्र्थात्‌ कायथिमे चोदनाज्ञान प्रमाण है एेसे कहनेवाले मीमांसकोको यह्‌ 
सम्मत ह । किन्तु सर्वज्ञके स्वरूप सत्तामें मात्र ज्ञापकोपलंम नहीं दै एेसे कर्हुनेसे 
"जल पवित्र है" इसमें भी प्रामाण्यका प्रसंग भ्रायगा ।६। 


तथा सवेज्ञका ज्ञापकोपलंभकाही प्रभावं क्योकि श्रभाव प्रमाणसे 
यह्‌ सिद्ध होता दै। पसा कहोगेतो नदीं भ्र्थात्‌ सव पुरुषोके संवधमें 
ज्ञापकानुपलंभनकी प्रवृत्ति नहीं हं ।७॥ 

तथा वस्तुक स्वरूप ग्रहण कर एवं तस्परतियोगिके स्मरण करके भी 

मानस प्रत्यक्षसे सर्व॑ज्ञका श्रस्तित्व सिद्ध नहीं होता दै! क्योकि जिनके मतमें 
्रक्ज्ञान (प्रत्यक्षज्ञान) कौ भ्रनपेक्षा है ।८। 

वयोकि उनके मतमें संपूर्णं मनुष्य ज्ञान नहीं होनेसे प्र्थात्‌ सवेज्न 
ज्ञापन कालम मानस ज्ञान नहीं होता है इसलिये सवेज्ञका नास्तित्वही 
सिद्ध है ।६। 

तथा संपूर्णं मनुष्योको भी युगपत्‌ ज्ञान नहीं होता है, एवं क्रमसे 
भी नहीं क्योकि भ्रन्यपुरुषादि मनोग्यापारके प्रत्यक्षत्वादिकौको श्रनिष्टपन 
माने गये हें ।१०। 

तथा क्वचित्‌ मनुष्यमे युगपत्‌ ज्ञान होगा तो सवंज्ञकी नास्तिता निदिचति 
है। एवे अरन्यपुरुषोम भी नहीं है वयोकि उनकी सवत्र नास्तिता गति है अर्थात्‌ 
मवेज्ञका नास्तित्व ही है ।११। 

एवं प्रमाणान्तरोसे भी मीमांसकोंको कवचित्युरषमे सर्गनतव नहीं 
मान्य है क्योकि उन्होने सव पुरुष मात्रका ग्रहण क्रिया है । तथा ्रनुमानादि लिग 
भी ्रसिद्ध ह । इसलिये पूर्मं ही हमने सर्वज्ञौ नास्तिकताको प्रत्येक प्रमाण 
ेसिदधकीहै।१२। 

तथा पूर्नं कालम सर्मज्ञ ज्ञापकोपलंभभौ कदापि सिद्ध नहीं था क्योकि 
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जिसका स्मरण करनेसे नितान्त ही सर्गलके श्रस्तित्वकी सिद्धि ह 
जावेगी ? ।१२। 

यदि जैनादिकोके उपगमसे सिद्ध कहोभे तो नहीं एसा हम साध्य 
करेगे । जसे परोपगमको (जेनोको) प्रमाण कहोगे तो श्मन्योन्य प्र्थात्‌ वादि 
प्रतिवादियोको भी सिद्ध होया । अ्रन्यथा भ्प्रमाण कटहोगे तो परस्पर दोनौको हीः 
ग्रसिद्धत्वे ्रायगा । १४ 

रांकाकार पकता है-सर्वथा एकान्त परोपगमसे कंसे सिद्ध होगा 
यदि जनोके द्वारा निषेध क्या जाता है इस प्रकार वुद्धिमान्‌ लोगोको नहीं 
कहना चाहिये 1 १५। 


क्योकि ज्ञात किया जाताहै कि वस्तरुका स्वरूप ्रनन्त घरमात्मक होने 
से वेह स्वयमेव श्रवाधित कहलाता है । यहां पर कोनसा दोष है जिससे सुयुकितयों 
के द्वारा विवादाध्यासितं एकान्तको साधनेमें । १६। 


तथा श्रनेकान्तही विज्ञान ह श्रौर एकान्त वहां ग्रनूपलंभ है इसप्रकार 
विधि, निपेधकी गति नहीं हौ सकती 1१७ 


रव सिद्धान्ती कहते हं कि-सवेत्र सवज्ञका ज्ञापक श्रनुपदरशंन नहीं है 
जिससे सवेन ददेनारोप सिद्ध होगा तो निषेध किया जायगा नान्यथा ।१८। 


वह असिद्ध है, ज्ञापकानुपलंभन सर्वज्नके वाधक नहीं है सिद्ध हृम्राकरि 
सुनिरिचत दै जिसमें श्रसंमवव्दाधक प्रमाणत्व वही स्वैज्ञके साधक माण माना 
गया है | | (षि 

तथा सर्वज्ञ हैं ्र्थात्‌ सुनिरिचत टै जिसमें ग्रसंभवव्दाधक प्रमाण उससे 
प्रत्यक्नादि प्रमाणवत्‌ यह्‌ दुष्टात दिया गया है । एवे प्रत्यक्षादि प्रमाण चिर्वास- 
नीय हँ क्योकि उनमें वाधक ग्रसंभव है । इस हेतुमे दूसरे संवादकत्वकी प्रवृत्ति 
है क्योकि सामर््यका सद्भाव ्रदुस्टे कारणसे हमरा दै । उस संवादकेत्व 
की, सुनिर्चत है भ्रसंभवन्दाधकत्वमें प्रवृत्ति; देखी जाती है । तथा वादिप्रति 
वादियोको प्रत्यभादि प्रमाण प्रसिद्ध उदाहरण हँ ब्र्थात्‌ साध्य, साधन धर्म 
ग्रविकल होनेसे ) 

तथा सुनिरिचतासंभवव्दाधक प्रमाण श्नवियमान है इसप्रकार संदिग्ध, 

विव्पक्षका व्यावृत्तक है एेसा मत मानो क्योकि विपक्षमें वाधक प्रमाणका 

सद्धाव है। “& ५ । । 
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जो श्रसत्‌ है वह॒ सुनिरिचतासंभवन्दाधक प्रमाण नहीं है जैसे 

मरौचिकामें जलं है यह बाधक प्रमाण संभवनीयदहै। वैसे मेरू पर्वतके शिखर 

पर मोदक (लड्डू) हँ इसप्रकार इन दोनोमें सुनिरिचतासंभवव्दाधकभ्रमाणत्व 

हेतु संभव है। इसीप्रकार सुनिर्चितासंभवनव्दाघक म्रमाणही सर्वज्ञ है यह 
सिद्ध हमरा । 


इसलिये परकृत स्वज्ञ सिद्ध होनेपरभी हतु अ्रपनी सत्ताको यदि नहीं 
निद्धक्रेगातो प्रत्यक्षभी श्रप्रत्यक्न हो जायगा, ग्रौर विकवास नहीं होनेसे वह 
प्रत्यक्ष स्वप्नादिविभ्रमवत्‌ हो जायगा । 


तथा प्रत्यक्षका सुनिरिचतासंभवन्दाधकप्रमाणत्वके श्रभावमं तथा 

सवेज्ञ दर्शनमें या दर्शानाभासमे समान हो जायगा क्योकि विदोषका भ्रभाव 
होनेसे । 

मीमांसक शंका~-साधक, बाधक प्रमाणोके सद्धावसे सरवज्ञमें संशय है एेसा 
कहनाही युवितसंगत नहीं है क्योकि स्याद्रादी्योने साधक तथा वाधक प्रमाणोका 
निणेय क्याहै। यदि सरवज्ञके भाव एवं श्रभावमें सम्यग्नान नहीं होकर 
निर्णय नहीं होगा तो संदेह करना योग्य ह । क्योकि सर्गज्ञ सत्तामें साधकका 
निर्णय होता है श्रौर भ्रसत्तामें वाधकका निर्णय किया जाता है। तथा वस्तुमे 
इनके उभय निर्णय संभवनीय नहीं है, विरोध होनेसे जंसे जहां साधकका भ्रभाव 
वहां वाधकरका सद्भाव वैसे जहां वाधकका भ्रमाव वहां साधकेका सद्व इसलिये 
एकतर साधक, वाधकका प्रभाव सिद्ध नहींहै। पुनः सत्तमे साधकका निर्णय 
नहीं होनेसे संदेह हो जाता है, एनं श्रसत्तामें वाधकका अनिर्णय होतो सर्गत्र 
वुद्धिमानोको संदेह होता है । 


तव भवग्रहण करनेमें प्रभु इस विषयमे सुनिरिचतासंभवव्दाधकम्रमाणत्व 
सत्तामे साधकत्वको सिद्ध होना है एनं जहां सुनिष्चितासंभवव्दाधक प्रमाण है 
वहां सुनिर्वितासंभवत्साधक म्माण घटित नहीं होता है क्योकि परस्परमे 
विरोध श्राताहै। अतः सुनिरिचतासंभवत्साधक प्रमाण सर्गजमे सिदध नहीं 
होता है जिससे सुनिरिचतासंभवव्दाधक प्रमाण व्यावततक हो सकेगा ?। म्रतएव 
निर्दौषत्वहेतुसे भवभृतां रभु सर्गज्ञ हे एसा सिद्ध होगया । 


निर्चयसे ज्स्वभावी सर्म्नकिसीको भी भ्रगमोचर नहीं टं जिनमे नहीं 
जान .सके, श्रन्यथा स्वभावास्तर ब्र्थात्‌ अरजनत्वलक्षणका निपेध हीनः 
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, मीमांसक कहता है कि, सर्वजञके श्रज्ञत्वलक्षणका प्रतिषेध कहां सिद्ध टै 
जिससे वे ज्ञस्वभावी हगे ? तथा सभी भ्रं उनके विषय हौ जागे? अतः 
सवज्ञको जान सके, यदि तुम एसा कटहोगे तो स्याष्टादी उत्तर देते हैँ कि, चोदनाके 
वलसे भूतःवतेमान, भविष्यत्कालीन सकलार्थका ज्ञान होना भ्रन्यथा संभव नहीं है 
मर्थात्‌ ज्ञस्वभावत्वका ्रभाव कंसे होगा ? भ्रात्माका जस्वभावही साध्यहै। 
मर्थात्‌ चौदना-भूत, वर्तमान तथा भविष्यत्कालीन विप्रकृष्टा्थको भी जानता दै 
किन्तु सकलाथ ज्ञानस्वभावी श्रात्माको नहीं जानता है एसा स्वयमेव कटने वाला 
मीमांसकं बुद्धिमान कंसे हो सकता? क्योकि ज्ञान भ्रात्मासे भिन्न न्हीहै 
इसलिये मीमांसकको कथंचित्‌ प्रभेद मानना चाहिये । यदि सर्वथा भेद मानने 
से यौगमत्तका प्रसंग भ्रा जायगा) ग्रतः पुरूष ग्रज्ञस्वभावी नहीं है, भूतादि 
भ्रोषपा्थं विषयमं चोदना . ज्ञानोत्पत्ति करेगी या व्कचिद्धिषयमें करेगी ? यदि 
सवत्र व्याप्तिज्चानकी उत्पत्ति नहीं है तो विधि, प्रतिषेधका विचारही नहीं 
चन सक्ता है । 


` मीमांसककी शंका-कस्यचित्‌, क्वचित श्रज्ञान कंसे ? एसा कटोगे तो 
जैन उत्तर देते है-म्र्थात्‌ चेतनाके संवंधि-ज्ञानावरणादिकंर्म मोहोदयके निमित्त 
होजाते हँ जैसे शराव पिये हए मनुष्यके समान । 


मीमांसक पूछता है-वह ज्ञानावरणकमं कंसे सिद्ध होगा ? 


ग्राचायं उत्तर देते है-विवादाध्यासित जीव उसको मोहौदयते ग्रजञानादि- 
कोका उदय होता है, संवेध्यन्तर कारणसे मोहोदय होता है तथा मदिरा कारणके 
मोहोदयवत्‌ इसप्रकार श्रनृमानसे ज्ञानावरणादिक्म॑सिद्ध दहं । ग्र्थातु संव॑ध्यन्तर 
ग्रात्माके ज्ञानावरणादिकर्म हं । उस कर्मका श्रभाव हौनेसे सपूर्णतासे विरत- 
व्यामोही भूत, भविष्य तथा वतमान पदार्थोको दैखनेमे कोई श्रापत्ति नहीं हि 
वयोँकि जानोत्पादसे यह हेतु दिया गया है 1 
किन्तु ज्ञानावरणादि संब॑ध्यन्तरका श्रभाव होनेसे साकल्यतासे कंसे 
विरतव्यामोही हो सकते दँ जिससे समस्त भूत, भविष्य तथा वतंमानवति अन 
न्ताथे व्यंजन पर्यायात्मक जीवादि तत्वोको साक्षात्कंपे कर सकते ह, एसा 
कटहोगे तो- । 
| स्याद्रादी उत्तर देते ह-ग्र्थात्‌ सत्यका अ्रभाव नहींहौ सकता है तथा 
ग्रसत्यका प्रादुरभावि नहीं । जंसे-स्मग्निके श्रभावमें धुख्राका मी श्रभाव देखाजाता 
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है अतएव संब॑ध्यन्तर ज्ञानावरणादि कमोकि स दावम श्रात्माका व्यामोह हौ जाता 
केयोकि ग्रज्ञानका श्रभाव होनेसे व्यामोहं नहीं होता है इसप्रकार निश्वय किया 
जाता है । 

मीमांसक शंका-विरतव्यामोही समीपवति संपत्ना्थेको ही देखेगा 
किन्तु द्रवति ब्र्थको नहीं देख सकता है । 


स्याद्रादी उत्तर देते है-एेसा कहना भ्रयुक्त है क्योंकि प्रत्यासत्ति, विप्र- 
कं इन दोनोमे ज्ञान तथा श्रज्ञानका ग्रभाव रहै ब्र्थात्‌ चक्षु, तारका इन दोनोका 
प्र॑जनके साथ प्रत्यासत्ति होनेपरभी ज्ञानौदयका अ्भावदै। जैसे चक्षु तथा 
तारका चन्द्रमा श्रौर सूर्येको भी जानती है । 


` इसलिये योग्यताका साव होनेसे तथा ज्ञानावरणका विदेष भ्रभाव 
होनेपर योग्यताही ज्ञानका कारण है) श्रतः प्रत्यासत्तिका अभाव तथा विप्रक 
पका सद्धाव होने परभ ज्ञानोत्पाद देखा जाता है । इसलिये वही योग्यता 
देदातः तथा संपर्णतासे व्यामोहका विनाश होजाना उस प्रतिवंधिकर्मका भयोपशम 
तथा क्षय लक्षण है । इसप्रकार साकल्यतासे विरतव्यामोही सव देखता ही दै । 


कटा गया है कि--सर्वजञ ज्ञेय (जानने) योग्य पदार्थोको जाननेमे केसे 
गर्ग होगे ? अन्यथा ज्ञेयमें प्रतिवधन हो जायगा । ग्रतएव श्रग्नि दाहययुक्त 
दृधनको नहीं जला देयमी ? श्रवस्य जलायगी, अनन्यथा प्रतिवेघनका प्रसंग 
श्रा जायगा । 

जैसे-श्ंजनादिसे सुसस्छरत चक्षु प्रकाशक सभावे भी देख सकता दै 
वैसे श्रहुपत्यक्च इन्दरियज्ञानकी अवेक्षा नही करता हुश्रा ज्ञेय पदार्थको जान सकता 
है! इसलिये साकल्यतासे विरतन्यामोहसे या ॒सर्वदशेनसे ही देख सकते दं । 
रौरं जो देशतः विरतव्यामोही है वे किचित्‌ ही अस्पष्ट रूपसे देखते हँ 1 इमलिये 
उनके लियेही इन्दरियकी श्पेक्षा मानी गई है! किन्तु उनके विलक्षण समस्त- 
व्यामोह नष्टहो चका एसे सरवेदर्शकि विषयये इन्द्रियको अ्पक्षा माननेते 
सर्वजञत्वका विरोध हो जायगा । भ्र्थात्‌ सर्वाथकि साथ युगपत्‌ इन्द्रियोका संवध 


संभव नही है साक्षात्‌ य परंपरा से । 


तथा ग्रवधि, मनः पर्येधजानियोके विपयमे देशतः । विरतन्या- 
मोह संभवनीय होनेसे तथा मर्यादित विषर्योको विषयं करनेसे इद्धियोका ग्रनपला 
कैसे संभव है ? 
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सिद्धान्ती उत्तर देते है-ग्रावरण क्षयोपहामके भ्रततिशयवशसे स्वविषये 

स्पस्टरीत्या वस्तुस्वरूपका श्रवलोकन केर सक्ते हँ एसे हम.कहेगे । इसतिये 
साकल्यतासे विरतन्यामोही या सर्वदशैनीयोमे श्रनैकान्तिकत्वका दोष नहीं 
प्रासकता है । जसे विपक्ष मूत मति तथा श्रुतज्ञानमे इन्दरियोकी श्रपक्षा होमेपर, 
वहां विरत व्यामोहत्वका श्रसम्भव है । तथा श्रवधि, मनः पर्ययज्ञानमें विकलतासे 
विरतव्यामोहका सम्भव होनेसे पश्च श्रव्यापक होकर हत्वाभासका दोप ्राजाता 
है, एसा नहीं है । सकलप्रत्यक्षका ही हमने पक्षम ग्रहण किया है। वहां इस 
देतुका सद्भाव होनेसे, तथा विकल प्रत्यक्ष श्रवधि, मनः पर्यय जानका प्रप 
स्वीकार कियादहै। श्रतएव इन्दियग्राही हमारे पक्षमें श्रक्षको श्रपेक्षाहोनेमे तष्त्‌ 
सकलम्रत्यक्षमे भी अ्रक्षापेक्षा है एसा कहना ही शक्य नहीं है । 


मर्थात्‌ ग्रंजनादिकोसे श्रसंस्कृेत हमारे चक्षु प्रकाशकी श्रपेक्षा करते हैँ 
इसी प्रकार संस्कृत चक्षुभी प्रकाशकी ्रपक्षा करेगा तो उसपरभी श्रालोकपेक्षाका 
भरसंग ` ्राजायगा । श्रतः नक्तंचरादिकोको प्रकाशके श्रभावमे भीः उनको 
स्पष्ट रूपसे रूपावलोकन प्रसिद्ध है । इसलिये ्रालोक परत्यक्षके लिये निपत 
कारण नही है। एसा कहौगे तो सत्यस्वप्नज्ञान तथा ईक्षणिका ज्ञान ्रथात्‌ 
दी-ग्रक्षस शाकिनी ग्राह्य इन दोनोको स्पष्टरूपसे चक्षुरादिकों की श्रपक्षा नहीं है 
यह प्रसिद्धदहीहै। इसी प्रकार श्रक्ष (इन्द्रिय) भी प्रत्यक्षका नियत क्रारण 
नहीं है। जैसे-ग्रंजनादिसुसंस्कत चक्षु्रौको प्रकाशकी ग्रेक्षा नहीं होने. षर 
भी रूपावलोकन स्पष्टरीतिसे करते हँ । वैसे-साकव्यतासे विरतन्यामोहको 
सर्वसाक्षात्करनेमे ्रक्षकी अपेक्षा नहीं है। इस प्रकार इन्दियक्रमके, व्यवधान 
व्यतिरिक्त सकल प्रप्यक्षी भवभृतां" भ्र्थात्‌ . संसार पूवक मोक्ष. . उसक्रो 
पानेवाले गुरु प्रसिद्धहीदहं) 


जिसके-प्रभृके समवसरणमें देवोके अ्रागमनके तथा वराहर सभाग्रौत 
युक्त वाहिरंगलक्ष्मी एवं अनन्त चचुष्ट्यसे सहित ग्र॑तरंगलक्ष्मी इन दोनोसं तथा 
दिव्यध्वनिसे, एवं समचतुरस्व संस्थान युक्त परमौदारिकं शरीरादि महोदयसे भी 
महान्‌ नहीं है, तथा तीर्थंकर माव्रासे भी महान्‌ नींद सक्ते हं। जस 
तीर्थच्छेदसंप्रदाय, तथा नियोग भावनादि संप्रदाय वैदिक प्रमांण भूत नदीं हं। 
एवं प्रत्यक्षेक प्रमाणवादी संप्रदाय, तत्वौपल्पववादी संप्रदाय या वैनयिक संमरदाय 
ये सव भ्रमाणमूत नहीं हं! तव-सुनिरिचतासंभवदवाधकप्रमाणसंपत् 
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मगवान्‌ बद्धेमान्‌ भवभृलखमू ही अ्रस्यन्त दौषावरणकौ हाना हानस तथ। सान्नास्र- 
वद्ध भ्र्थात्‌ सवज्ञ संपूर्णंतत्वार्थं जाननेसे मुनियों एनं सूत्रकार-भगवान्‌ समन्त 
भद्राचार्यादियोसे स्तुतिकी जाती हं । 


--------*2^*------- 


सत्वमेवासि निर्दोषो युवितजञासत्राविरोधिवाक्‌ । 


११५ 
श्रविरोधो यदिष्टं ते प्रसिद्धेन न॒ बाध्यते \\&\ 
दोषास्तावदज्ञानरागद्रेबादय उक्ताः! निष्क्रान्तो दोषेभ्यो 


निर्दोषः प्रमाणवबलाल्सिद्धः सर्वज्ञो बीतरागदच सामान्यतो यः स त्वमेवा- 
हन्‌, युक्तिशास्त्रावि रोधिवाक्त्वात्‌ यो यन्न यवितश्चास्त्रादिरोधिवाक्‌ 
स तत्र निर्दोषो दष्टो, यथा व्कचिव्याध्युपक्लमेभिषग्वरः । युक्तिजास्त्रा- 
विरोधिवाक्‌ च भगवान्‌ मुदित संसार तत्कारणेषु, तस्मान्निर्दोष इति 


निश्चयः ।; युवितशास्व्ाभ्यामविरोधः कुतोमद्वाचः सिद्धोऽनवयवेनेति 
चेदयस्मादिष्ठं मोक्षादिकं ते प्रसिद्धेन प्रमाणेन न बाध्यते । तथा हि यत्र 


यस्याभिमतं तच््वं प्रमाणेन न बाध्यते स तत्र यवितक्षास््राविरोधिवाक्‌ ! 
वि १ 
थथा सोगस्वार्ण्य तत्कारणतत्वे भिषग्वरः ! न बाध्यते च प्रमाणन 


भगवंतोभिमतं मोक्षसंसारतत्कारणततत्वम्‌ ! तस्मात्तत्र त्वं युकितह्ास्ना- 

टिप्पण्यां -?०य बितस्तकंः । शास्त्रमागमः । हिवुगेमितं विङेष- 
णमिदं । शयद्यस्मातते इष्टं प्रसिद्धेन न बाध्यते तत एवाविरोधः इत्यथः । 
"रशरनन्तरोक्त कारिकादयोक्तानुमान द्रयबलात्‌ ! ५ ३तत््वे ! श्वद्यल्ला- 
स््रयकतयविसोधवाग निर्योषः । श्ध्म॒वितहच संसारश्च तत्कारण च तेषु । 
शमम्‌ वंद्धमानस्य ! ए८सामस्त्येन । श्यस्य पुरुषस्य स इति सम्बन्धः । 
हतेगङ्च स्वास्थ्यं च तत्कारणानि च तान्येव तत्त्वं तस्मिन्‌ । 
रमगवान्‌ ! सिद्धमस्ति, विषयविषयिणोरभेदोपचरात्‌ । रतटस्थ 
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विरोधिवाक्‌ । इति विषयस्य युवितं्ञास्त्राधिरोधित्वसिद्धेदिषयिष्या 
भगवद्वाचो युदितशास्त्राविरोधित्व साधनम्‌। कथमत्र कारिकाया- 
मनुपात्तो भिषग्वरो दृष्टान्तः कथ्यते इति चेत्‌ स्वयं गरन्थकारेणात्यत्ा 
भिधानात्‌, “"त्वंशम्भवः सम्भवत रोगैः सन्तप्यमानस्य जनस्यलोके । 


म्‌ च्‌ (म न्य 4 [न । 
श्रासो रिहाकस्मिक एव वैद्यो वैद्यो यथा नाथर्जांप्रशान्त्ये” इति स्तोत्र 
२.१ 
प्रसिद्धेः । इह दृष्टान्तावचनं तु संक्षेषोपन्यासान्नविरुध्यते, श्रन्यथानुपप- 


। 
च्रत्वनियमकलक्षणप्राधान्य प्रदोनार्थं वा। 


“त्वंशंभवः इस कारिकाका भ्र्थः- हे नाथ ! श्राप शस्भवनाथतीर्थकरः" 
जन्म, जरा, मरण, तृष्णा इत्यादिक भवरोगसे मुक्त ह, तथा संसार समुद्रम इवकर 
पीडित भ्र्थात्‌ दुःखित होकर तप्तायमान्‌ जो लोग॒ उनके लिये श्रापनिरपक्षतासे 
श्रकारण वन्धु होनेसे वैद्यके रूपमे उन लोगोंका भवरोग शमनाथं शांति दायक हं । 
इस प्रकार स्वयंभूस्तोत्र प्रसिद्ध ह । 


। ग्रथः-हे भगवन्‌ ! श्रापटी निर्दोप हँ क्योकि श्रापका वचन युवित 
ग्रौर शस्त्रके श्रविरोधी ्र्थात्‌ निर्वाधितत ह जौ ्रविरोधी है वह्‌ स्वयमेव ग्रहण 
करने योग्य है तथा प्रत्यक्ष एवं भ्रनुमान प्रमाण से वाधित नहीं ह । . 

भावार्थः-दोष ब्र्थात्‌ ग्रान, राग व देषादिक वगैरह कहे गये दँ उन दोपों 
से जो रहित हँ वे भगवान्‌ श्ररहृतदेव निर्दोष दँ । युक्तिसे, तकं प्रमाणसे, ्रागम- 
परमाणसे तथा श्रनुमान प्रमाणसे वीतरागी सर्वज्ञं भगवान्‌ सिद्ध हैं । ग्रौर सामा- 
न्यतः ्राप्त भगवानूका वचनामृत युक्ति, शास्र इत्यादिकसे निर्दोष होनेसे संसार 
नाशक मुक्तिमे कारण होजाता ह ्र्थात्‌ यहां कायं कारणका वाच्य वाचक 
सम्बन्ध है! यथा वीजाङ्कुर न्यायवत्‌ । इन दोनो विपयोको युगपत्‌ नहीं 
कट्‌ सकते । 


दंकते । ररसमन्तभद्राचार्येण 1 रश्सम्भवः संसारः. तरषस्तृष्णा । 
रग्रत्युपकारनिरयेक्षः । र्कारिकायाम्‌ । पक्षधर्मत्वादिपञ्चर्पं चिनापि 
श्रन्यथानुपपच्चत्वनियमलक्षणद्धेतोः साध्यसिद्धः कारिकायाम- 
दुष्टात वचनम्‌ । 
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उसी प्रकार संसारपूवेक मोक्ष है संसारके श्रभावमे मोक्षकाभी प्रभाव 
होगा। इसका नाम ह बीजांकूुरन्याय । भ्रतएव भगवान्‌ वर्धमान स्वामीकाः 
वचन निर्दोषि होनेसे प्रमाण वबलसे सिद्धदहै। तथा उनके कहे हुये जो इष्ट 
मोक्षादिके तत्व हँ वे निर्दोष एवं प्रमाणसे प्रसिद्ध हं। श्रौर पक्ष, सपक्ष 
विपक्ष इन पंच प्रमाणोके विना अ्नन्यथानुपपन्नत्व लक्षणसेही साध्य की सिध्दि 
होजातती है, इसलिये इस कारिकामे दृष्टान्तका कथन नहीं होने परभी संक्षेपसे 
उपन्यास करनेसे विरोध नहीं स्नाता है । भ्रथवा भगवान्‌ के मोक्षतत्वमें प्रत्यक्ष 
प्रमाणसे भी बाधा नही ्राती ह उस वाधकत्वका सर्वथा ्रभाव हें । 


भगवतोऽहंत एव युक्तिश्ञास्त्राविरोधिवाक्त्वेन सुनिदिचता- 
सम्भवब्दाधकप्रमाणत्वेन च॒ सर्वेज्ञत्ववीतरागत्वसाधनात्‌ ! ततस्त्वमेव 
महान्‌ मोक्षमार्गस्य प्रणेता नान्यः कपिलादिः । यस्मात्‌- 


स्वस्मतामृतबाह्यानां सवेथेकास्तवादिनाम्‌ । 
9 २. ध ध 
ग्राप्ताभिमानदग्धानां स्वेष्टं दृष्टेन बाध्यते ।\७ 
त्वन्मतमनेकान्तान्मकं बस्तु तज्ज्ञानं च तदेवामृतम्‌, 
परमृतस्य मोक्षस्य कारणत्वात्‌ सर्वथा निर्बाधित्वेन परितो. 
षिकारित्वाच्च ! ततो बाह्याः स्वेथेकान्तास्तदभिनिवेहिनङ्च 
वादिनः! ते चाप्ताभिमानदग्धा एव चिसंवादकत्वेन तत्त्वतोऽनाप्तत्वा- 


हयमाप्ता इत्यभिमानेन स्वरूपात्प्रच्यावितत्वाहुग्धा इवदग्धा इति समाधिव 
चनत्वात्‌ । तेषां स्वेष्टस्य सदाद्ेकान्तस्य दृष्टबाधनात्‌ । शअनकान्ता- 


त्मकवस्तुसाक्षात्करणं बहिरन्तश्च सकलजगत्साक्षीमूतं विपक्षे प्रत्यक्ष 
चिरोधलक्षणमनेन क्षयति । सदादयेकान्त न्त विरोधस्यानेकान्तात्मक वस्तु- 


टिप्पण्या-श्नित्यत्वाचेकान्ततत्वम्‌ । र्रत्यक्षेण । श्राग्रहिणः । 
४र्रप्तस्वरूपात । उपचारिवचनत्वात्‌ । ईबहिस्तत्वमन्तस्तत्व च । 


'प्रत्यक्षविरोधोलक्षणं यस्येतिबसः (वहिरन्तस्चेतिविशेष्यमत् ) सस्वेदं 
दृष्टेन बाध्यते इत्यनेन । समर्थयति । १०बाधनस्य श्रनकान्तत्मकवस्तु- 
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` साक्षात्करणलक्षणत्वाद्‌, बहिरिवान्तरपि तत्वस्यातेकान्तार्मक- 
११ 
तया सक्रलदेश्षकालवत्तिप्राणिभिरनुभेवनात्‌ सुनिर्चितासंभवहाधकप्रमाण 
4 ् व 
त्वसिद्धेः \ नहिकिञ्चिदरूपान्तरविकलं सदसल्चित्यानित्याचेकान्तरूपं संबेद- 


१ 


नमन्यह्ा संपश््यामो यथात्र प्रतिज्ञायते, चित्रज्नानवत्कथलज्चिदसङ्कीणं विरे- 


षकात्मन सुखादिशच्तन्यस्य चणसस्थानादयात्मनः स्कन्धस्य च प्रषणात्‌ । 


प्रथः-भो भनवन्‌ ! आपका जो श्रनेकान्तमय स्याद्रादरूपीमते यही 
एक श्रवृत, इसे बाहर जो एकान्तवादी (मिथ्यावादी) योका तत्व स्वेथा 
एकान्त होनेपरभी हम श्राप्त हे इस प्रकार जलते रहते हँ इसलिये उनका माना 
गया तत्व प्रत्यक्ष तथ। श्रनूमाने प्रमाणसे बाधित हँ वे कोई भ्रवस्थामें निर्वाधित 
नहीं हो सक्ते हु । 

भावार्थः-श्रापका मतही भ्रनेकान्तात्मके (सामान्य-विशेष) रीतिते 
निर्दोष रहा है श्रतएव इसीसे वस्तुका नि्णेय किया जाता ह वही ज्ञान त्रिकाल- 
गोचर केवलज्ञान चराचर पदार्थोको युगपत्‌ जाननेमे समर्थं ह श्रौर -वही प्रमृत 
प्राय होनेसे मोक्षका साभनात्कारण है, तथा सर्वथा निर्वाधितत विोषणसे 
ग्रापके श्रनुयायिश्रौको परमसंतोषजन्य कहलाता है वाह्य स्व॑था 
एकान्तवादी (दुराग्रह) श्रौका विपरीत हैँ । वे स्वयमेव श्रपनेको- आ्राप्तमान 
कर श्रहूनिश (दिनरात) वितंडावादसे अर्थात्‌ वस्तुतः अनाप्त होनेपर 
भी हुम भ्राप्त है इस प्रकार सदैव अ्रभिमान वशीभूत श्राप्त ` स्वरूपसे सवथा च्युत 
है इसोका नाम समाधि वचन (उपचारी) कहलाता दैःउनका नित्यत्वादि 
एकान्ततत्व प्रसयक्ष प्रमाणसे बाधित रै । तथा प्र्हूतभगवानका मत श्रनेकान्तात्मक 
साक्षात्‌ वस्तुका वाह्याभ्यंतरसे निणैयात्मक सामर्थ्यंदाली समस्त लोग प्रत्यक्ष है! 
ग्रौर भिध्यात्वीयोका विपक्ष भृतप्रत्यक्ष विरोधी लक्षण; प्रत्यक्ष तथा अनुमान 
प्रमाणसरे वाधित कैसा है ? इसका इसी प्रमाणसे समथैन करते हं । ग्रनेकान्ता- 





णस्य । १२सद्रपंरूपान्तरेणासत्त्वेन रहितम्‌ । {रग्रन्तस्तच्वम्‌ । श४्बाह्य 
त्त्वम्‌ ! १५एकान्तत्वेन ! ¶्यरे्बेद्धादिभिः ! १७तथा चदृश्यते 1 (°मुखा- 
दिपर्ययापिक्षेया न्तरस्तु बहिरवस्तु चैकानेकात्मकं नामेत्यर्थः । १६एकत्वं 
द्रव्यापेक्षया ! २०सुखादिनानाधर्मसहितचंतन्यस्य । ` र¶्स्कन्धः-संस्थानमा- 
कृतिः) पुद्गलः । - ; 





सर्वोदय तीथं म्रन्थः- » (4 १२३६. 
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त्मक वस्तु; नित्य एकान्तसे विरुद है, बाद्याभ्यंतर उभय सामान्य विदोषात्मकतत्व - 
का स्याद्वादनयसे ही समस्त देशवर्ती तथा निखिल कालवतीं लोगोके हारा भ्रनुभव 


क्रिया जाता है अतः साक्षात्‌ सुनिरिचतासंमवव्दाधक प्रमाणसे श्नेकान्तत्मकवस्तु 
तत्वकी सिद्धि होगरई । 


प्र्थात्‌ सत्‌ स्वरूपजो वस्तु है वह्‌ ्रसद्रूपसे रहित है कथंचित्‌ स्यादा- 
दसे वस्तु सत्‌, तथा कथंचित्‌ वस्तु ग्रसत्‌ एवं कथंचित्‌ वस्तु नित्य भ्रौर कथंचित्‌ 
वस्तु भ्रनित्थमी है दरव्याथिकनयसे सत्‌, नित्य, तथा पर्यायार्थिकनयसे वस्तु श्रसत्‌ 
तथा अ्रनित्यभी है । इसलिये एकान्तरूपसे ग्रतस्तत्वका तथा बाद्यतत्वका 
ज्ञान नहीं होता है, तथापि बौद्धादिके एकान्तवादी होनेसे वे कहते हँ कि, हमने 
एकान्तनयसे भ्रंतर्बाह्य तत्वका स्वरूप सर्वथा ठीक जानलिया। इसप्रकार ही 
हमारे द्वारा जाना जाता है चिव्रज्ञानवत्‌ यह्‌ दृष्टान्त है । . किन्तु उन वौद्धादि- 
कोका प्राचायै निराकरण करते है, वस्तु कथंचित्‌ सुखादिपर्याया पेक्षासे उभय 
स्वरूप ही है अर्थात्‌ म्रात्मशब्द उभयात्मकही सिद्ध होता दहै! ग्रतः द्रव्यार्थिक 
तथा पर्यायाथिक इन उभयनयसे भ्न्तवेस्तु एवं वहिर्वस्तु एकानेकात्मक दहै । 
सुखादिनानाधर्मोकी श्रपेक्षासदहित चैतन्य श्रात्मवस्तु है, यथा-स्कन्ध, संस्थान, ` 
भ्राकेति तथा पुद्गल इत्यादिवत्‌ । वस्तुका एकत्वपन द्रव्याथिकनयके श्रपेक्नासे 
तथा वस्तुका नानात्वपन पर्यायाथिकनयके श्रपेक्षासे सिद्धदहै। श्रतः इसं कारण 
कायं भावक श्रेक्षासे वौद्धादिकोका निरसन हृग्रा । भ्रौर जन स्याद्वाद भ्रनेः 
कान्तका समर्थन हृ्रा । । 


तथा- सृक्ष्मान्तरित रार्थाः प्रत्यक्षाः कस्यचियथा । 
च्‌ $ च कः 
प्ननमेयत्वतोऽग्न्यादिरिति स्वेज्ञ संस्थितिः ॥ ५॥ 


सक्षमाः स्वंभावचिप्रकषिणोर्थाः परमाण्वादयः, श्रन्तरिताः काल- 
विप्रकषिणो रामादयो, दूरास्तु देशविप्रकर्षिणो हिमबदादयस्ते कस्यचिलप- 
त्यक्षा, अ्रनुमेयत्वा्यथाऽनन्यादिरित्येवं स्व्ञस्य सम्यक्‌ स्थितिः स्यात्‌ । 
“भनुमातुं योग्यत्वात्‌ । 

न॒ चाण्वादावनूमेयत्वमप्रसिद्ध, सर्वेषामप्यनुमेयमात्रेदिवादा- ` 
भावात्‌ \ श्रस्स्वेवं सूक्ष्मादीनां प्रतयक्षत्वसिदधिद्टारेण कस्यचिदशेषविषयं 
परत्यक्ज्ञानं ! तत्पुनरतीन्द्ियमिति कथं ? 
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इत्थं यदि तज्जञानमेन्दरियिकं स्यादशेषविषयं न स्यात्‌, इन्दिया- 
णां स्वयोग्यविषय एव ज्ञानजनकत्वज्ञक्तेः सूक्ष्मादीनां च तदयोग्यत्वादिति । 
तस्मात्सिद्धं तदशेषविषयं ज्ञानमतीन्द्ियमेवेति । श्रस्मि्चार्थे सर्वेषा 
सर्व॑ल्ञवादिनां न विवादः ! यद्वाह्या श्रप्याहुः “श्रदृष्टादयः. कस्यचितप्तयक्षाः 
प्रमेयत्वात्‌" इति । नन्वस्त्वेवमदोषविषयसाक्षात्कारित्वलक्षणमतीन्धि- 
यप्रत्यक्षज्ञानं, तच्चाहंत इति कथं ? 


कस्यचिदिति स्वेनाम्नः सामान्यन्नापकादिति चेत्‌, सत्यं, प्रकृता- 
नुमानात्सामान्यतः स्वंजञत्वसिद्धिः । श्रतं एतदिति पुनरनुमानान्तरात्‌ 1 . 

तथाहि-श्रहन्‌ सर्वज्ञो भवितुमहंति निर्दोषत्वात्‌! यस्तु न 
सवज्ञो नासौ निर्दोषो, यथा रथ्यापुरुष -इति ` केवलव्यतिरेकि 
लिगकमनुमानं । । 

श्रावरणरागादयो दोषास्तेभ्यो निष्कान्तत्वंहि निर्दोषत्वं । 
तत्खलु सर्वज्ञमन्तरेण नोपपद्यते किञ्चिज्ज्स्यावरणादिदोषरहितत्व- 
विरोधात्‌ । तत्तो निर्दोषत्वमर्हृति. विद्यमानं सार्वश्यं साधयत्येव । 
निर्दोषत्वं पुनररहत्परमेष्ठिनि युक्तिज्ञास््राविरोधिवाक्त्वात्सिध्यति । 
युकितिञास्त्राविरोधिवाक्त्वं च तदभिमतस्य मुवितिसंसारतत्कारणत्वस्या- 
नेकधमत्मिकचेतनाचेतनात्मकतत्वस्य  प्रमाणाचाधितत्व्सुव्य 
स्थितमेव । । 

एवमपि स्ेजञत्वमहेत एदेति कथं कपिलादीनामपि सम्भाव्य 
मानत्वादिति चेदुच्यते-कपिलादयो न सर्वज्ञाः सदोषत्वात्‌, सदोषत्वं तु 
तेषां न्यायागमविरद्वभाषित्वात्‌ ! तच्च तदभिमतमुक्त्यादितत्त्वस्य 
सर्वथेकान्तस्य च प्रमाणबाधितत्वात्‌ । | 

र्थः सूक्ष्म परमाणु आदिक, अन्तरित =रामादिक, दरुरा्थं =मेरू 

ग्रादिके, पदार्थं कोई विदोष ्रात्माको प्रत्यक्षगोचर हं । जिसध्रकार यहां सच्चा 
भुवाका सद्धाव होनेसे अरम्ति मादक पदार्थोकी सिद्धि ठोजाती है" .उसी प्रकार 


दुनियांमें हेम छबस्थोसे सूक्ष्मादिक पदार्थं नीं जाने जति हं । , किन्तु वीतरागी 
विशेष महापुरूषसे एसे दूुरवति पदार्थंभी जाने जते है, जसे अनूमान प्रमाणे 
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धुवासे अ्रग्निकी सिद्धि होती है, वैसे श्रनुमानसे कोरईभी पविव्रात्माको ये पदाथ 
प्रत्यक्ष गोचर हो जाते हँ 

। भावा्थ-सृक्ष्म परमाणु भ्रादिक स्वभावसे हूरवति टह, तथा भ्र॑तरित 
रामरावणादिके महापुरुष कालसं दूरव्ति हं, श्रौर दूर देशादिक ये पदाथ हम 
लोगोको म्रगम्य होने परभी किसी निर्दोषात्माको प्रत्यक्ष सिद्ध हुं । ग्रतः प्ननुमान 
प्रमाणसे सर्वज्ञकी सिद्धि हो जाती है। 


मर्थात्‌ परमाण्वादिक सृक््मादि पदाथ स्रनुमान प्रमाणसे ग्रसिद्ध नहीं हं । 
समस्तवादीर्योको भी अ्रनुमेयत्व प्रमाणसिद्ध ही है प्रतः वादविवादका प्रभावदहो 
जाता है, एवं सूक्ष्मादिक विषय प्रव्यक्षत्व सिद्धि द्वारा केचित्‌ विदेपात्माको भ्रेष 
विषय प्रत्यक्ष सिद्ध है । वह प्रत्यक्षज्ञान अ्रतीन्दरिय कंसा ? इसप्रकार मीमांसक 
प्रशन करता है खुलासा-यदि वह ज्ञान इंद्रियजन्य होगा तो श्रगेष विषयको 
नहीं जान सकता है । इन्द्रिय ज्ञान भ्रपने यौग्य मर्यादित पदाथैको ही जानेगा 
न तु अदोष विषयको। किन्तु सृषक्ष्मादिके विषयोको नहीं जान सकता त 
इसलिए यह सिद्ध हृश्रा कि, भ्रेष विषयको (संपूर्णं पदार्थ) जानने बाला 
प्रतीन्द्रिय ज्ञानही समर्थ है । इस विषयमे समस्त सर्गज्ञवादीयौका विवाद नहीं 
होना चाहिये । जोवाह्य पुण्य पापादिक हँ वैभी केचित्‌ विजुदधात्माको प्रत्यक्ष 
सिद्ध हे भर्थात्‌ प्रमेय ज्ञानसे जानने योग्य पदाथ इसप्रकार यह्‌ प्रचलित विपय 
सिद्ध हुस्रा | 

मीमांसक फिर प्रशन उठाता ह कि, ठीक है अ्रशेष विषय (समस्तपदार्थ) 
ग्रतीन्दरिय प्रत्यक्षज्ञानको साक्षात्कारी ह, किन्तु वे पदार्थं स्र्देत भगवानूके केवल 
नानमे ही `भलकते हँ यह्‌ कंसे ? 


केचित्‌ पुरूषहीमे कहना चाहिये, भर्थात्‌ सर्वनामसे सामान्य जापकत्व 
सिद्ध है यहि कहोगे ? तो सत्य है हम प्रकृत (प्रचलित) ग्रनुमानसे ही सामान्यतः 
स्वशत्वकी सिद्धि करते हैँ एसे धर्मं भूषण यतिराज न्याय दीपिकाके क्तं कटे 
1 श्रर्हेत भगवान्‌ ही सर्वज्ञ हं एसे हम भ्रनुमानान्तर प्रमाणसे भी सिद करते 
। तथा-ग्रहुत भगवानृही सवेन होनेको समर्थं हँ क्योकि निर्दोपि होनेसे, जौ 
सर्वज्ञ नहीं है बह निरदोषभी नहीं है। जिस प्रकार रथ्यापुरुपवत्‌, इवरउतरतः 
गल्लीयोमे भटकनेवाला श्रादमी । इस प्रकार केवल व्यतिरेकि (लिग) 
्रनुमानसे सिद्ध हृश्रा । अ्ावरण =रागदेषादिकोसे रहित हीनेपर ही यत्‌ प्रत 
निर्दोषत्व श्रा सकता है । वह्‌ निर्दोपत्वपन सर्वज्ञे विना नहीं पदा हाता 


९ 
(~ 
९ 
1 
९ 
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म्रत्पन्नानीमे ये भ्रावरणादि दोषोका रहितत्व कहनेसे विरोध भ्राता है । इसलिये 
निर्दोषत्व प्रहृत भगवानूमें ही विराजमान होनेसे उनर्मे यह्‌ निर्दोषत्व विशेषण 
सवेज्ञत्वको सिद्ध करता है। निर्दोषत्व पुनः श्र्हृत्परमष्टीमें ही उनका वचन 
युक्ति, शास्त्र प्रमाणे भ्रविरुढ होनेसे साध्य सिद्ध करता है । युक्ति, शास्त्से 
, निर्दोष वाचत्वही उनका अ्रभिमत होनेसे मोक्ष, संसार, इन उभयके कारण तथा 
धर्म, चैतन, अरचैतनात्मकतत्व, प्रमाणसे श्रवायित हनेपर सुव्यवस्थित्ही ह । 


एवं सर्वज्ञत्व प्रहत भगवान्‌ ही कंसा संभवदहै ? कपिलादिकोमें भी 
संभाव्यमान है, यदि एसा कहोगे तो श्राचार्यं जवाव दैते हं कि, कपिलादिक सजन 
नहीं हँ क्योकि वे सदोषी होनेसे; उनका सदोपत्व तथा उनके न्याय, श्रागममें 
विरुद्ध कथन होनैसे; उनमें दूषण सिद्ध होता है । श्रौर उनके ्रभिमतसे (एकतिसे) 
मुक्ति, संसारादिक तत्व सवथा एकान्त है । इसलिये प्रमाणसे वाधित है, प्रतः 
स्यत्कारः सत्यलांछन इत्यन्त ्राप्तमीमांसा सन्द भगवान्‌ समन्तभेद्राचायेण एतं 
विस्तरेण । तदेवमतीन्दरियं केवलज्ञानमहेत एवेति `सिद्धं । तद्वचन प्रामाण्या-. 
च्चावधिमनः प्यययोरतीन्धिययोः सिद्धिरित्यतीन्दरिय प्रत्यक्षमनवद्यं । 

ततः स्थितं सग्यवहारिकं पारमाथिकं चेति द्विविधं 

प्रत्यक्षसिति । 

ग्रतएव स्यात्कार =स्याद्राद सत्यलांछन = केवलज्ञान है चिन्ह जिनका एते 
्रहत्सर्वज्ञ तीर्थकर प्रमु ही निर्दोषी हैं! इसप्रकार आत्ममीमांसा ( देवागमस्तोत्र) 
ग्रन्थमे भगवान्‌ समन्तमद्राचायेने विस्तृत वर्णन किया है । 

भ्र्थात्‌ वही ्रतीन्दरिय केवलज्ञान ग्र्हतमे ही है एसा सिद्ध हरा । 
प्रमाणे म्रवधिज्ञान तथा मनः पर्यय ज्ञान ये उभय विकल प्रत्यक्ष ज्ञानभी भरती 
द्दरिय ह, इसप्रकार श्रतीन्दिय म्त्यक्ष ज्ञानही निर्दोष दहै। सिद्ध हमा कि साँग्यव- 
हारिक प्रत्यक्षज्ञान तथा पारमार्थिक प्रत्यक्ष ज्ञान ये उभयात्मक प्रत्यक्ष ्ान ही 
कहलाते हे 1 

लेप श्टोका 


वित्सुञ्यदोषान्‌ निद्रशोषान्‌ सष्ययानेशत्तनुश्रुताम्‌ ॥ 
सहैतप्युषसर्गोर्मीन्‌ = कर्मेवं  भिद्यतेतराम्‌ ॥ १ ।\ 
ध्यानाश्चु शुक्षुणा मनोरद्‌विक्‌ समाहितः । 
स्वक्मं॑समिधो भावसपिषा नजुहमोऽधुना ॥ २ ॥ 
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श्रहुमेवाहूमित्यात्मज्ञानादन्यत्रचेतनाम्‌ । 
इदमस्मि करोसीदमिदं मुञ्जेतिक्षिपेत्‌ ॥\ ३॥ 
ग्रहुमेवाहुमित्यन्तर जत्पसपुक्त कल्पनाम्‌ । 
त्यक्त्वावारगोचरं ज्योतिः स्वयंपहयामिशादनतम्‌ ।\ ४ ॥ 
श्रमुह्यन्त॒ मरज्यन्तमद्विषं च यः स्वयम्‌ । 
शुध्येनिधत्ते स्वशुद्धमुपयोगं स शुध्यति ५॥ 
बोधिसमाधि स्वचिदुपलन्ि उच्छलत्‌ प्रमोदभराः । 
बरह्मविल्दन्ति पर्येते सदृगुरवोममप्रसीदन्तु । ६ ॥ 


© 

पमेयकमलमात्तण्डे-सवैन्ञलवादः प्रष्टं २४९१ 

ग्रथेदानीं मुख्य प्रत्यक्ष प्ररूपणस्यावसरभ्राप्तत्वात्‌ तदुत्पत्ति 
कारण स्वरूप प्ररूपणायाह- 
सामग्री विक्षेष चित्लेषिताखिलावरणमऽतौन्दरियमञेषतोमुख्यम्‌ ॥\ 
"विशदं प्रत्यक्षम्‌" इत्यनुवत्तते। तत्राोषतो विश्यदमतीद्रियं ॥१२॥ 

यद्विज्ञानं तन्मुख्यं प्रत्यक्षम्‌ । किवि्ष्टं तत्‌ ! , सामग्री 
विज्ेषविश्लेषिताखिलाबरणम्‌ । ज्ञानावरणादि प्रतिपक्षभूताहीहं सम्य- 
ग्द्नादिलक्षणान्तरद्धा बहिरङद्धानुभवादिलक्षणा सामग्री गृह्यते, तस्या 


वि्ञेषोऽविकलत्वम्‌, तेनविलेषितं क्षयोपश्चमक्षयरूपतया विघटित 
मखिलसवधिमनः पर्ययकेवलज्ञानसम्बन्ध्यावरणम्‌ । अखिलं निरशेषं 
वाऽऽवरणं यस्यावधिभनः प्थयकेवलज्ञानत्रयस्थं तत्तथोक्तम्‌ \ 


४ भ्‌ & ७८ स ९ सत्यवितयं ८ 
स्रत्रच प्रयोगः-यदयत्र स्पष्टत्वं सः सानं तन्तत्रापगता- 
विलावरणम्‌ यथा रजोनीहाराद्न्तरितवृक्षादौ तदपगमप्रभवज्तानम्‌, 
र १० ११ ॥ न्दं ् 
स्यष्टत्वे सत्यवितथं च व्कचिदुक्त प्रकारं्ञानभिति ! तथाऽतीन्दियं तत्‌ 
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मनोऽक्षनपेक्षत्वात्‌ । तदनपेक्षं तत्‌ सकलकलङ्कविकलत्वात्‌ 1 तद्विकलत्वं 


चास्यात्रते प्रसाधयिष्यते 1 श्रत एवे चाशेषतो विषादं तत्‌ । यत्त 
नातीच्ियादिस्वभावं नतत्तदनपेश्षत्वादिविहोषणविश्िष्टं यथास्मदादिप्र- 


१४ 
त्यक्तम्‌, तद्िशेषणविक्लिष्टञ्चेदम्‌, तस्मात्तथेति ! तथा मुख्यं तस्रत्य- 


५ 
क्षम्‌ श्रतीन्दरियत्वात्‌ स्वविषयेऽशेषत्तो विज्ञाद्वाह्रा, यत्ुनेत्थं तच्ेवम्‌, य- 
थास्मदादिगप्रत्यक्षम्‌ तथाचे दम्‌ तस्मान्मुख्यमिति । 


१६ 6 
ननु चावरणप्रसिद्धो । तदपगमाज्ज्ञानस्योत्पत्तर्युक॑ताः 


नच तत्प्रसिद्धम्‌ तद्धि शरीरम्‌, रागादयः, देशकालादि 
वा भवेत्‌ ? न तावच्छरीरं रागादयो त्वा तद्धूावेप्यर्थोपलस्मसम्भवात्‌ । 
तदुपलम्भेप्रतिबन्धकमेव हि काण्डपटादिकं लोके प्रसिद्धमावरणम्‌ । 
ननु मेवदिरदैरदेशता रावणादेस्तत्कालता परमाण्वादेः सूष्ष्मस्वभावता 
मूलकीलोदकादेश्च भूम्यादि: श्रावरणं प्रसिद्धमेवेति चेत्तदसारम्‌; तद- 
भावस्य कत्तुमहक्यत्वात्‌ । न खलु सातिशयद्धिमतापि योगिना देशा- 
दयभावोचिघातुं शक्यः ! न चान्यत्‌ किञ्चिदावरणं प्रतीयते । ततः 
सामम्रीचिशोषविहलेषिताखिलावरणमित्ययुक्तम्‌ ; 


२ ४ तठ ४ 
श्रघ्रोच्यते-न श्री राद्यावरणम्‌ । कि तहि? व्यतिरिक्तं 
कर्म॑ तच्चानुमानतः प्रसिद्धम्‌; तथाहि-स्वपरप्रमेयबोधकस्वभावस्या- 
त्मनो हीनगर्भस्थानक्षरीरविषेषु विशिष्टाऽभिरति ग्रात्मतन्यतिरिक्त 


कारणपुविका तत्वात्‌ कुत्सितपरपुरुषं कमनीयकुलकामिन्यास्तन्त्रा्युपयो- 
गजनितविरशिष्टाभिरतिवत्‌ । तथा, भवभृतां मोहोदयः री रादिव्य- 
तिरिक्तसम्बन्ध्यन्तरपूवंकोमोहोदयत्वात्‌ मदिरादयुषथोगमत्तस्यात्मगृहारौ 


मोहोदयवत्‌ । 
नन चातः कर्ममात्रमेव प्रसिद्धं नावरणम्‌; ततस्तत्सिद्धावेव- 


प्रमाणम॒च्यतां तत्रैव विवादादिति चेदुच्यते यज्ज्ञानं स्वविषयेऽप्रवृत्ति- 
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मत्‌ तत्सावरणम्‌ यथा कामलिनो लोचनविन्नानमेक चद्धमसि, स्वविषये 
-अ्रशेषाथलक्षणेऽप्रवृत्तिमच्च ज्ञानमिति । 


नन्‌ विज्ञानस्याशेषविषयत्वं कृतः सिद्धम्‌ ? भ्रावरणापाये 
` तत्प्रकाश्चकत्वाच्चेदन्योन्याश्रयः-सिद्धे हि सकलविषय्दे तस्य अ्रावरणा- 
पाये तत्प्रकाश्लनं सिध्यति, श्रतश्च सकलविषयत्वमिति, तदप्यसमीक्षिता- 


११ 
भिधानस्‌; यतोनुमानमिच्छता भवताप्यवशयं सकलावरण वेैकल्यात्प्रागेव 
१२. 
सकलस्य प्राणिमात्रस्याशेषतिषयं व्याप्त्यादिज्ञानमभ्युपगतमेव । तथा, 


१३ 
यत्स्वविषयेऽस्पटं ज्ञानं, तत्सावरणम्‌ यथा रजोनीहारा्यन्तरि- 
ततरुनिकरादिन्ञानम्‌, श्रस्पष्टं च सर्वं सदनेकान्तात्मकम्‌' 
इत्यादि व्याप्तिज्ञानम्‌ । मिथ्यादृक्ञां सर्वन्नानेकान्तात्मके भाते 


१ ५ 
विपरीतज्ञानं सावरणं मिथ्या ज्ञानत्वात्‌ धत्तूरकाच्युपयोगिनो मृच्छकले 


9 च्‌ 4 1 भ्व 
काञ्चनन्ञानवदितति । श्रतः सिद्धमावरणं पौद्गलिकं कति । 


१ म गलिकं ४७ ५ न्त 4 
ननु चाविद्ेवावरणं न पौद्‌ कम, मूत्तनानेनामूत्तस्य 
ज्ञानादेरावरणायोगात्‌, अन्यथा शरीरादेरप्याव (वा) रकत्वानुषङ्कात्‌; 


इत्यप्यसमीचीनम्‌, मदिरादिना मूर्तनाप्यमूर्तस्य ज्ञानदेरावरण दशनात्‌ 
४ 


रमस्य चाव (वा) रकत्वे गगनदेर्ञानान्तरस्य च तत्प्रसद्धः 
तदविरुद्धत्वात्तस्य तच्चेति चेत्‌; तहि ज्रीरदेरप्यत एव तन्माभूत्तटि- 
रुढरस्यैवाचरक-त्वप्रसिद्धेः \ प्रवाहेण प्रवत्तमानस्य ज्ञानादेरविद्योदये 
निरोधात्तस्यास्तद्धिरोधगत्तौ मदिरादिवत्पौद्गलिक कर्मणोपि सास्तु 


द र्‌ वि 
विकशषेषाभावात्‌ ।! तथाहि-्रात्मनो मिथ्याज्नानादिः पुद्गलविशेषसम्बन्ध- 


५०५ नि 
निबन्धनः तत्स्वरूपान्यथाभावस्वभावत्वात्‌ उन्मत्तकरदिजनितोन्सादादि- 


वत्‌! नच मिथ्याज्ञानजनितापरमिथ्यान्ञानेनानेकान्तः; तस्यापरापर 
पोदगलिक कर्मोदये सत्येव भावात्‌ शरपरापरोन्मत्तकादिरससद्धावे 


तत्कृतोन्मादादिसस्तानवत्‌ । 


१४६ प्राचां भ्रभिनन्दन सागर ग्रन्थ मालायाम्‌ 
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ननु चात्मगुणत्वात्कमेणां कथं पौद्गलिकत्वमित्यन्ये; तेष्यपरीः 

क्षकाः; तेषामात्मगुणत्वे तत्पारतन्त्यनिमित्तत्ववि रोधात्‌ सर्वदात्मनो 
बन्धानुपपत्तेः सदेव मुक्ति प्रसद्धात्‌ । न खसु यो यस्य गुणः सतस्य 
पारतन्त्यनिमित्तम्‌ यथा पृथिव्यदेरूपादिः, श्रात्मगुणस्च धर्माधर्मसंल्कं 
कमं परेरभ्युपगम्यते इति न॒ तदात्मनः पारतन्त्यनिमित्तंस्यात्‌ । न 
१४८ न 
चवम्‌, श्रात्मनः परतन्त्रतया प्रमाणतः प्रतीतेः! तथाहि-परतन्बोऽसं 


हीनस्थानपरिप्रहवत्वात्‌ मदयोद्रेकपरतन््राशुचिस्थानपरिग्रहवहिशिष्ट- 
पुरुषवत्‌ । हीनस्थानं हि शरीरम्‌, श्रात्मनो दुःखहैतरुत्वात्कारागारवत्‌ । ` 
तत्परि ग्रह्बश्च संसारी प्रसिद्ध एव ! न च देवश्चरीरे तदभावात्यक्षा- 
व्याप्तिः तस्यापि मरणे दुःखहेतुत्व प्रसिद्धेः । यत्परतन्त्रह्चासौ तत्कर्म 
इति सिद्धं तस्य पौद्गलिकत्वं । तथाहि-पोद्गलिकं कमं ्रात्मनः 

१४ १८ ६ र 
पारतन्त्यनिमित्तत्वान्निगलादिवत्‌ । न च क्रोधादिभिव्यंभिचारः; तेषां 
जीव परिणामानां पारतन्त्यस्वभावत्वात्‌, कोधादिपरिणामो हिं जीवस्य 
पारतन्त्यं न पुनः पारतन्त्यनिमित्तम्‌ । 


सत्यम्‌ । नात्मगुणोऽदष्टं प्रधानपरिणामत्वात्तस्य “श्रधानप- 
रिणामः शुक्लं कृष्णं चकर्म" इत्यभिधानात्‌ इत्यपि मनोरथनात्रम्‌; 


1 + 1 
प्रधानस्यासत्वेन तत्परिणामत्वस्य व्कचिदप्यसम्भवात्‌ । तदसत्वं चात्रवा- 
नन्तरं वक्ष्यामः । तत्परिणामत्वेपि वा तस्यात्मपारतच्त्यनिमित्तत्वाभार्व 


कर्मस्वायोगात्‌, श्रन्यथातिप्रसङ्घः! प्रधानपारतन्त्यनिमित्तत्वात्तस्थ 
कर्मत्वमितिचेन्न, प्रधानस्य तेनबन्धोपगमे मोक्षोपगमेचात्मकल्यना नयण्य 
प्रसद्धात्‌ । धमोक्षफएलानभवनस्यात्मनि प्रतिष्ठानान्च तत्कत्पनानयः 
ण्यंसित्यसत; प्रधानस्य तत्कत्तत्ववत्‌ तत्फलानुभोकृत्वस्यापि प्रमाणतता- 


स््यंप्राप्तत्वात्‌ श्रस्यथा कृतनाज्ञाकृताभ्यागमदोषानुषद्धः । श्रधात्मन- 
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११ 
श्चेतनत्वात्तत्फलानुभवनं नतु प्रधानस्याऽ्चेतनत्वात्‌; तदप्ययुक्तम्‌ 


मुक्तात्सनौपि तत्कलानुभवनानुषद्धगत्‌ 1 तस्य प्रधानसंसर्गाभावान्न 
तत्फलातुभवनमितिचेत्‌; तहि संसारिणः प्रधानसंसर्गाह्रन्धफलानुभवनम्‌ । 
तथा चात्मन एव बन्धः सिद्धः, तत्संसगेस्य बन्धफलानुभवननिमित्तस्य 
बन्धरूपत्वात्‌ बन्धस्यैव संसर्ग" इत्ति पुद्गलस्य च श्रघानम्‌' इति 
तामास्तरकरणात्‌ \ । 


नन्‌ प्रसिद्धस्यापि यथोकतप्रकारस्व कर्मणः कार्थकारणप्रवाहुण 
प्रवत्तमानस्यानादित्वाद्विनाश्च हेतुभूतसामग्रीविज्ञेषस्य चाभावात्कथं 
तेन चिह्लेषिताखिलावरणत्वं ज्ञानस्य; इत्यप्यपेल्ललम्‌ सम्यग्दशंनादि- 
त्रयलक्षणस्य तद्टिनाशहेतुभूतसामग्री विलेषस्य सुप्रतीतत्वात्‌ । 
सञ्चितं हि कमं निर्जरातञ्चारित्रविशेषरूपायाः प्रलीयते । साच निर्जरा 
, द्विविधा-उपक्रमेतरभेदात्‌ । तत्रौपकरमिकी तपसा द्वाद्शविधेन साध्या } 
. श्रनुपक्रमा तु यथाकालं संसारिणः स्यात्‌ । 

कुतः पुनः साकल्येन पूरवोपात्तकर्मणां निजंरानिश्चीयते इति 
चेदनुमानात्‌; तथाहि-साकल्येन कबचिदात्मनि कर्माणि निजौर्नत 


१ 1 विपत्का 
विपाकान्तत्वात्‌, यानि तु न निजीर्मन्ते न तानि न्तनि यथा 


कालादीनि, विपाकान्तानि च कर्माणि, तस्मात्साकल्येन कवे चिधिर्जर्यन्ते 
न चेदमसिद्धं साधनम्‌; तथाहि-चिपाकान्तानि कर्माणि फलावसानत्वा 
द्रीह्यादिवत्‌ । न चेदमप्यसिद्धम्‌; तेषां नित्यत्वानुषङ्खात्‌ न च नित्यानि 
कर्माणि नित्यं तत्फलानुभवनप्रसं दधात्‌ ! 

भावि पुनः क्मसंबराचिरध्येत्‌-““प्रपूवकमणामाश्रवनिरोधः 
संचरः" (तत्वार्थुत्र०६-१) इत्यभिधानात्‌ । प्राश्रवोहि मिथ्या 


दद्नाचिरति प्रमादकषाययोगविकल्पात्पञ्चविधः, तस्मिन्पतति कमणा- 
माश्रवणात्‌ । स च संवरो गुप्ति समिति धर्मानुप्रक्षा परीषह्जयचारि- 


्रैवधीयते इत्यागमे विस्तरतः प्ररूपितं द्रष्टव्यम्‌ । निजरासंवरयोज्च 





यय वाकः स) 
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भ म क) 








सम्यग्दकषंनादयात्मकत्वाततस्रकषे कर्मणां सन्तानरूपतयाऽनादित्वेपि प्रक्षयः 
प्रिध्यत्येव । न ह्यनादिसन्तत्तिरपि शीतस्पर्शो विपक्षस्यो्णरपक्स्य 
्रकर्वेनिर्मूलतलंप्रलयमुषन्रजन्नोपलन्धः, - कार्यकारणरूपता बीजाङ्ुर- 
सन्तानो वाऽनादिः प्रतिपक्षमूतदहनेन निरदेरधबीजो निदेग्धाङ्करो वा न 
प्रतीयते इति वक्तुं शक्यम्‌ । | # 

ननु तलप्रकर्षमात्रात्कर्मपरक्षयमाजमेव सिध्येन्न पुनः साकल्येन 
तत्प्रक्षयः, सम्यग्दज्ञेनादेः परसप्रकषसम्भवामावात्‌;  इत्यप्यसद्धतम्‌ 
तत्प्रकषस्य व्कचिदात्मनि प्रसिद्धेः । तथाहि-यस्य तारतम्यप्रकर्षस्त- 
स्थ क्वचित्परमप्रकषंः यथोष्णस्पर्शस्यि, तारतम्यप्रकषश्चासंयतसम्यग्द्‌- 


ष्टयादौ सम्यग्दशेनादेरिति। न च दुखःप्रकर्षण व्यभिचारः; सप्तमनर- 


कभूमो नारकाणां तत्परमप्रकवं प्रसिद्धेः सवथिसिद्धौ देवानां सांसारिक- 
सुखपरसप्रकर्ष॑वत्‌, . मिथ्यादृष्टिष्वनन्तानूबर्धिक्रोधादिपरमप्रकर्षवहा । 
नापिन्नानहानिग्रकर्षेणानेकान्तः; तस्यापिक्षायोपन्चमिकस्य हीयमानतया 


£ न 
प्रकृष्यमाणस्य केवलिनि परमाप्रकषंप्रसिद्धेः क्षायिकस्य तु हानवासम्भ- 


वात्कुतस्त््कर्षो यतोऽनेकान्तः \ 
ए ध 

इत्थं वा साकल्येन कर्मप्रक्षये प्रयोगः क्तव्यः- 

्यस्यातिङ्नये यद्धान्यतिश्यस्तस्यात्यन्तातिशयेऽन्यस्यत्यः 
हानिः यथाग्नेरत्यन्तातिश्षये शीतस्य, रस्ति च सम्यग्देनदेरत्यन्ता- 
तिक्चयः क्वचिदात्मनिः इति । यद्रा ्रावरणहानिः कवचितपुरुषदिशण 
परमध्रकषंप्राप्ता =श्रङृष्यमाणत्वात्‌ परिमाणवत्‌ ! न चात्रासिदधः 
साधनम्‌; तथाहि-प्रकृष्यमाणावरणहानिः श्राचरणहूमनित्वात्‌ माणिव्या- 
्ावरणहानिवत्‌ ! तद्धानिपरमप्रकर्षं च ज्ञानस्य परमः प्रकषः सिदः। 
यद्धि प्रकाञ्लात्मकं तत्स्वावरणहानिप्रकपे प्रकृष्यमाणं दृष्टम्‌ यथा नयन- 
प्रदीपादि, प्रकाशात्मकं च ज्ञानमिति । तदेवमावरणघ्रसिदधिवत्तदभावो- 


०.२. ॥ि च ॥ि ६ ् 0 
प्यनवयदेनभरमाणतः प्रसिद्धः । तत्प्रमवमेवचाश्ञेषा्थगोचरं जानमभ्यु 


"अ ` श व 
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पगन्तन्यम्‌, लेशतोप्यावरणस-इूावे तस्याशेषार्थगोचरत्वासम्भवात्‌, 
यत्ैवावरणसूावस्तमरैवास्यपरतिबन्धसम्भवात्‌ । 

भ्रागमहारेणाशेषाथं गोचरं ज्ञानम्‌; इत्यप्यसुन्दरम्‌; विशद- 
ज्ञानस्य रतुतत्वात्‌ । न चागमन्ञानं विशदम्‌ । नचागमोप्यशेषा्थं- 
गोचरः; श्र्थपययिषु तस्य्रवृत्तेः । ते चाथ॑स्य प्रतिक्षणस्‌ श्रथ क्रिया 


कारित्वात्सत्त्वाद्रा सन्ति" इत्यवसीयन्ते ।! श्रन्यथास्याऽवस्तुत्व प्रसङ्धः 
करणजन्यत्वं चाश्ेषज्ञानस्याती न्द्रिया्थेषु प्रतिबन्धः प्रसिद्ध एव, इन्द्रि 
याणां रूपादिभत्यव्यवदितेऽनेकावयच प्रचयात्मकेऽथे प्रवृत्ति प्रतीतेः । 
नन्‌ योगजध्मनि गृहीतानामिच्रियाणां गगनाद्यहोषातीन्द्रियाथं 
साक्षात्कारिज्ञानजनकत्वसम्भवात्‌ कथं तत्राशेषज्ञानस्येन््रियजत्वेपि 
प्रतिबन्धसम्भवः; इत्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌; योगजधर्मानुग्रहुस्येन्दि- 
याणां प्रथमपरिच्छेदे प्रतिविहितत्वात्‌ \ ` 
भावना प्रकर्षपर्थन्तजत्वाद्यो गिविज्ञानस्य नोक्त दोषानुषद्धः । 
भावना हि दिविधा-शरुतमयी, चिन्तामयौ च! तत्र श्रुतमयी 
१० ५१ ५ 
शरूयमणेभ्यः परार्थानुसानवावयेभ्यः समुत्पद्यमाननज्ञानेन शरुतशब्द- 
| । १२ वि 
वाच्यतामास्कन्दता निवेत्तापरम प्रकरं प्रतिपद्यमाना स्वार्थनुमानज्ञान- 
लक्षणया चिन्तया निर्वत्तां चिन्तामयी भावनासारभते ।! साच प्रकष्य- 


माणा परं. प्रकषपर्थन्तं सम्माप्ता योगिप्रत्यक्षं जनयतीति तत्कथमस्या- 
वरणापाय प्रभवत्वम्‌ ? इत्यप्यसारम्‌; क्षणिकने रात्स्थादिभावनायादिचन्ता- 
मय्याः श्रतमय्याश्च मिथ्यारूपत्वात ! न च सिथ्याज्ञानस्य परमाथेविषय 


योगिज्ञानजनकत्वमतिप्रसङ्कात्‌ । यथा च न क्षणिकत्वं नरात्म्य 
शून्यत्वं वा वस्तुनस्तथा वक्ष्यते । 


किञ्च, अ्रखिलप्राणिनां भावनावतां तथाविधन्ञानोत्त्तिः किल 








ए 


“रा प्राचा, श्नभिनन्दन सायर ग्रन्थं मालायाम्‌ 
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स्यात्‌ सुगतवतुं ? तेषां तथाभूतभावनाऽभावाच्चेत्‌; न प्रतिपन्नतत्वान 
भावानए्वृत्तमनसां सनवां समाना भावनवे कुतो न स्यात्‌ ? प्रतिबन्धकं 


केमस-हूावाच्चेत्‌; तहि भावनः प्रतिबन्धककर्मापाये भावनावत्‌ योगिज्ञान 
प्रतिबन्धककर्मपिाये तन्ज्ानोत्पत्तिरभ्यपगन्तव्या । इति सिद्धं साकल्ये 
नावरणापाये एवातीद्द्रियमशेषार्थ विषयं विश्चद प्रत्यक्ष । 


, नन्तु चाशेषार्थज्ञातुस्त (जानस्यत) ज्ञानवतः कस्थचित्पुरूष- 
विशेषस्येवासम्भवात्कथं तज्जानसम्मवः ? तथाहि-न कर्िचत्पुरुषविकेषः 
सर्वज्ञोस्ति सदुपलम्भकप्रमाणप्ञ्चकागो चर चरित्वाब्दन्ध्यास्तनन्धयवत्‌ । 
न चायमसिद्धो हेतुः; तथाहि-सकलपदार्थवेदी पुरुषविशेषः प्रत्यक्षेण प्रती 
यते, श्रनुमानादिप्रमाणेन वा ? न तावत््रत्यक्षेण; प्रतिनियतास्चरूपादि 

भ (य । 2 । [ओ 
विषयत्वेन श्रन्यसन्तानस्थसंवेदनमात्ेप्यस्य सारथ्यं नास्ति, किशद्घ 
पुनरनायनन्तातीतानागतवत्तमान सूक्ष्मादिस्वमावसकलपदाथं साक्षत्कि- 
रिसंबेदनविशेषे तदध्यासिते पुरषविश्षेषे वा तत्स्यात्‌ ? न चतीतादिः- 


स्वभावनिखिलपदोर्थग्रहणमन्तरेण प्रत्यक्षेण तत्सोक्षात्करणप्रवृत्तत्षान- 
ग्रहणम्‌, म्राह्याग्रहणे तच्तिष्ठग्राहकत्वस्याप्यग्रहणात्‌ । 


नाप्यनुमानेनासौ प्रतीयते; तद्धिनिदिचतस्वस्ताध्य प्रतिबन्धा- 
देतोरदयमासादयस्माणतां ` प्रतिपद्यते } भरतिबन्धर्चाखिल ` पदार्थजञ- 
सत्वेन स्वसाध्येन हेतोः कि श्रतयक्षेण गृह्येत, श्रनुमानेन वा ? न .तावत्म- 
त्यक्षेणं ; श्रस्याऽत्यक्षज्ञानवत्सत्वसाक्षात्करणाक्षमत्वेन तत्प्रतिपत्तिनिमि- 
तहैतुप्रतिबन्धग्रहणेप्यक्षमत्वात्‌ । न हय प्र्तिपन्चसम्बन्धिनेस्तद्गतस्तम्ब- 


न्धावगमो , युक्तोऽतिष्रसद्धात्‌ । नाप्यनुमानेन; श्रनवस्थेतरेतराश्रय- 


| 
दोषानुष्रद्धात्‌.\ न चात्र धर्मप्रत्यक्षेणप्रतिपन्नः, अनक्षज्ञानचत्यत्यक्षऽध्य- 
क्षस्याप्रवृत्तेः । प्रवृत्तौवाध्यक्षेणेवास्य प्रतिपन्नत्वान्न किल्चिदनुमानेन ` 


५ “ ष ध =, 
नाप्यनुमानेन; हितो; ` पक्षघर्मतावगममन्तरे णानुमानस्यवाप्रवृत्तः । 


^ ॥ प्रतिपच भ्‌ 
नं चाप्रतिपन्चे घसिणि हेतोस्तत्सम्बन्धावगसमः ! नाप्यप्रतिपन्नपक्षध्मेत्वो 
हतुः प्रतिनियतसाध्यप्रतिपत्यद्धम्‌ | 


किञ्च, सत्तासाधने सर्वो हेतुरसिद्धविरुदढानैकान्तिकत्वलक्षणां 
तरयी दोषजनाति' नातिवर्तते । तथाहि-स्वलसत््वे साध्ये भावधर्मो 
हेतुः, श्रभावधर्मो वा स्यात्‌, उततउभयधर्मो वा ? प्रथमपक्षेऽसिद्धः; 
भावेऽसिद्धे तद्धर्मस्य सिद्धि विरोधात्‌ । द्वितीयपक्षे तु विरुद्धः भावेसाध्य- 
ऽभावधमेस्याभावाव्यभिचारित्देन विरद्त्वात्‌ । ` उभयधर्मोप्यनेकान्तिकः 


सत्तासाधने; तदुभयन्यभिचारित्वात्‌ } र 


श्रपि चाविशेषेण सवेज्ञः करिचत्साध्यते, विशेषेण चा ? तत्रा्य- 
पक्षे विशेषतोऽहसप्रणोतागमाश्रयणसनुपयन्नस्‌ । द्वितीयपक्षे तु हेतोरपर- 


1, 6 1 १४ द तः 
सर्वजञस्याभावेन दृष्टान्तानुवृद्यसम्भवादसाधारणानेकान्तिकत्वम्‌ । 
किञ्च, यतोहैतोः प्रतिनियतोऽ्हेन्‌ सर्वज्ञः साध्यते ततो बुद्धो- 


५ विल १५ प्‌ ६ ॐ; ॥ 
पि्ताध्यतां . विलेषाभावात्‌, न चान सर्व॑ज्ञत्वसाधने हतुरस्ति । 
` यदप्य॒च्यते--सृक्ष्मान्तरितहू सार्थाः कस्यचित्प्रत्यक्षाः प्रमेयत्वात्पा- 


वकादिवतः; . तदप्यवितसात्रम्‌; यतोऽत्रैकन्ञानप्रत्यक्षत्वं सृक्ष्माद्यर्थानां 
साध्यत्वेनाभिप्रेतम्‌, प्रतिनियतविषयानेकन्ञानप्रतयक्षत्वं चा ? तत्राद्य- 
कल्पनायां विरुद्धो हेतुः; प्रतिनियतरूपादि तिषयग्राहुकानकप्रत्ययप्रत्यक्न- 
त्वेन व्याप्तस्थागन्यादिदष्टान्त धर्मिणि प्रमेयत्वस्योपलम्भात्‌ साध्यविक- 


लता च दृष्टान्तस्य 1 द्वितीय कल्पनायां सिद्धसाध्यता श्रलक प्रत्यक्षरनू- 


मानारिभिश्च तत्परिज्ञानाभ्युपगमात्‌ । 
"यदि षडिःथ प्रमाणैः स्यात्सर्वज्ञ केन वायते ! 
एकेन तु प्रमाणेन सर्वज्ञो यन कल्प्यते ^! 
ननं स चक्षषा सर्वान्‌ रसादीन्प्रतिपद्यते 1 
[ मीमांसक श्छेक चोदना सूत्° श्छोक--१११, १५ [ इत्यभिधानात्‌ । 


१५२९ भ्राचायं श्रभिनन्दन सागर ग्रन्थ मालायाम्‌ 
ष भो म वाक पा "वक 





किञ्च, प्रमेयत्वं किमशेष्तेयव्यापि प्रमाणप्रमेयत्वव्यपित 


9 
लक्षणमभ्युपगम्यते, श्रस्मदादिप्रमाणप्रमेयत्व व्यक्तिस्वरूपं वा स्थात्‌; 
उभयन्यक्ति साधारण सामान्य स्वभावं वा? प्रथम पक्षोऽयक्त 


विवादाध्यासित पदार्थेषु तथाभूत प्रमाणप्रमेयत्वस्थासिद्धस्वात्‌, श्रम्यथा 
साध्यस्यापि सिदधहुतुपादानमपार्थकम्‌ सम्दि्धान्वयश्चायं हेतुः स्यात्‌; 
तथाभूतप्रमाणप्रमेयत्वस्य ˆ दृष्टान्तेऽसिद्धत्वात्‌ 1 द्वितीयपक्षेऽसिदधो 
हेवः ; अ्रस्मदादिप्रमाणप्रमेयत्वस्य विवादगोचरा्थष्वसम्भवात्‌ । . सम्भवे 


१० 
वा ततस्तथाभूतग्रस्यक्षत्वसिद्धेरेवस्यात्‌ । तत्र चाविवादान्न' हैतूप- 
न्यासः फलवान्‌ । नाप्युभयप्रमेयत्वन्यक्तिसाधारणं प्रमेयत्वसामान्थं 


११ 
हेतुः; श्रव्यन्तविलक्षणातीन्दियेन्द्रिय विषयप्रमाणप्रमेयत्वव्यवित इयसाधा- 
रणसामान्यस्येवासम्भवात्‌ । तच्चानुमानात्तत्सिद्धिः । 
नाप्यागमात्‌; सोपि हि नित्यः, श्रनित्यो वा तत्प्रतिपादक 
स्यात्‌ ? न तावच्चित्यः, तत्प्रतिपादकस्य तस्याभावात्‌, भावेपि प्रासा- 
९१४ ` । १५ | 
ण्यासम्भवात्‌ कारयेऽथे ततप्रामाण्य प्रसिद्धेः 1 श्रनित्योऽपि किं तत्प्रणीतः, 
पुरुषान्तरप्रणीतो चा ? प्रथमपक्षेऽन्योन्याश्रयः-सर्व्ञप्रणीतत्वे ` तस्य 


प्रामाण्यम्‌, ततस्तस््रतिपादकत्वमिति ! नापि परषान्तरभ्रणीतः तस्यो- 
न्मत्तवाक्यवदप्रामाण्यात्‌ । तन्नागमादप्यस्य सिद्धिः ! 


१६ ४ द 
नाप्युपभानात्‌; तत्वलूपमानोपमेययोरनवयवेनाध्यक्षत्वे सति- 
१५ 
सादृश्यावलम्बनमुदयमासादयति; नान्यथातिप्रसङ्खात्‌ । न चोपमान- 
१८ १-६ < 
भूतः कश्िचत्सर्व्ञ्वेनाध्यक्षतः सिद्धो येन ॒तत्सादक््यादन्यस्य सर्वज्ञत्व 


मुपमानात्साध्येत । 
नाप्यर्थापत्तितस्तत्सिद्धिः सर्वज्नस-इूगवमन्तरेणानुपपदमनेस्थ 


प्रमाणषट्क विज्ञाता्थेस्य कस्यचिदभावात्‌ ! धममयिुपदेशस्य बहुजन 


3... 
परिगृहीतस्यान्यथापि भावात्‌ तथा चोक्तम्‌- 


सर्वोदय तीथं ग्रन्थः । १५३ 





“सवेन्नो दत्रे तादरेदानीमस्यदादिभिः। 
[ मीमांसक छक चोदना सुच्र° शोक ११७ | 


(वि: 
दृष्टो न चेकदेशपेस्ति लिद्ध वा योनुभापयेत्‌ \\१। 
प्‌ 
न चागसविधिः करशठिखिव्यः स्वङ्ग बोधकः 1 
् 
न च मन्नाथं वादानां तात्प्यमवकल्पते \1२\] 
1 [4 
न चान्याथं प्रधारेष्दे स्तदस्तित्वं विधीयते } 
॥ १०५ ११ १२ 
न चन्‌वदितुं शदयः पूवेमन्यरबोधितः ॥३॥ 
्रनादेरागमस्या्थौ नर च स्वेक्त भ्रादिमान्‌ 
कुननिमेण त्वसत्येन स कथं प्रतिपाद्यते ॥४॥ 


अथ तटहचने्व सर्वेललोऽन्धैः प्रतीयते । 
प्रकल्पेत कथं सिद्धिरनयोन्याश्नययोस्तयोः 2 पाभ्र 
सर्वज्ञोक्ततया वादं सत्यं तेन तदस्ति ता, 
कथं 'तदुभयं सिध्येत्‌ सिद्धमूलान्तरादते \\ ६) 


ग्रसर्वज्ञप्रणीतात्तु वचनास्सूलर्वाजतात्‌ । 
सर्वज्ञमवगच्छन्तः स्ववाक्यात्किद्च जानते ? \\७1। 
सर्वज्नसदद्ां कस्म्चि्यदि पदयेम सम्प्रति, 


उपमानेन स्वजं जानीयाम ततो वयम्‌ 11८11 
उपदेशो दहि वुद्धादेधर्माऽधर्मादिगोचरः \ 


श्रन्यथा नोपपद्येत सार्थं यदि नाऽभवत्‌ ।\६।। 

बुद्धादयो ह्यवेदन्ञास्तेषां वेदादसस्भवः । 

उपदेश्चः कृतोऽतस्तैव्यमिहषदेव केवलात्‌ ।\१०॥ 

ये तु मन्वादयः सिद्धाः प्राघन्सन ्यीविदाम्‌ ! 

ज्रयी विदाधित भ्रन्थास्ते वेदपरभवोक्तयः ।\११॥। इति । 


एका 4 कका १५ श्राचा्यं अ्रमिनन्दनसागर ग्रन्थ मालायाम्‌ 





न॒ च प्रमाणान्तरं सदुपलस्भकं सर्वन्नस्य साधकमस्ति। 
मा भूदत्रत्येदानीन्तनास्मदादिजनाना (नां ) सवेन्नस्य साधकं 1 


प्रत्यक्षाय्न्यतमं देशान्तर कालान्तर वतिनां केषाच्चिद्भूवि 
ष्यतीति चायुक्तम्‌; 
ण्यै (1 ५4 श च 
“यज्जातीयः प्रमाणस्तु यज्जातीयाथंदरशनम्‌ । 


दष्टं सम्प्रति लोकस्य तथा- कालान्तरेप्यभत्‌ ॥ 
[ मीमांसक श्छोक चोदना सूत्र शमोक ११३ 


इत्यभिधानात्‌ । तथा हि-विवादाध्यासिते देशेकाले च 
्रत्यक्षादिप्रमाणम्‌, श्रत्रत्येदानीन्तन प्रत्यक्षादिग्राह्यसजातीयाथं ग्राहकं 
तदिजातीयसर्वज्ञाय्थग्राहुकं वा न भवति प्रत्यक्षादिभ्रमाणत्वात्‌ श्रत्रत्य- 


दानीन्तनप्रत्यक्षादिप्रमाणवत्‌ । 


नन. च यथा मृतमिद्धियादिजनितं प्रत्यक्षादि सर्वज्ञा्र्था 
साधकं दष्टं तथा भतमेव देशान्तरे कालान्तरे च तथा साध्यते, श्रन्यथाभूत 
चा? तयाभतं चेत्सिद्धसाधनम्‌ । श्रन्यथाभूतं चेदप्रयोजको हतुः 
जगतो बद्धिमत्कारणत्वे साध्ये सचनिवेशशविरिष्टत्वादिवत्‌; तदसाम्प्रतम्‌; 
तथाभतस्यैव तथा साधनात्‌ न च सिद्ध साधनमन्यादशम्रत्यक्नाचय- 


भावात्‌ । तथा हि-~-विवादापन्नं प्रत्यक्नादिध्रमाणत्वास्रसिदधप्रत्यक्षादि 
प्रमाणवत्‌ । न गुष्ट्रवराहुपिपौ लिकार्दिप्रत्यक्षंण सच्निहितदेशविशेषा- 


नवक्षणा चस्तञ्चरप्रत्यक्नंण वालोकानपेक्षिणानेकाच्तः, कात्यायनाद्यनु- 


मानातिदयेन, जमिन्याद्यागमातिश्छयेन वा; तस्यापीद्ियादिष्रणिधान- 
सासग्रो विद्योषमन्तरेणासम्भवात्‌, श्रतीन्द्रियानुमेयाद्यर्थाविषयत्वेन 


१४७ विनतं 
स्वरार्थातिलद्खनाभावात्‌ । तथाचाक्त- 





सर्वोदय तीथ ग्रन्थः १५५ 


१ 
“यत्राप्यतिङ्ञयो दृष्टः सस्वार्थानतिल ्खनात्‌ । 
दू रसृक्ष्मादिदृष्टौ स्यारूपे श्नोत्रवृत्तितः (ता) ॥\११। 
[ मीमांसक शेक चोदना सूत्र० शोक ११४ | 
३ ५ 
येपि सातिशया दृष्टाः प्रज्ञामेधादिभिनेराः 
स्तोक स्तोकान्तरत्वेन नत्वतीन्टरिय दशनात्‌ ।\२५। 


~ ह 
प्राज्ञोपि हि नरः सृक्ष्मानर्थान्दृष्टुं क्षमो पिसन्‌ 1 
सजातीरनतिक्रामन्चतिरेते पराच रान्‌ ।३। 


| 
एकडास्त्रविचारेषु दृश्यतेऽतिशयो महान्‌ । 
न तु शास्त्रान्तरज्नानं तन्सात्रेणेव लभ्यते \\४॥। 


[4 ९, 
` ज्ञात्वा व्याकरणं दूरं बुद्धिः शहापश्च्यो ! 

9 त निणं य 
प्रकृष्यते न नक्षत्र ग्रहण ये ॥५।। 

११ १२२ ६ 
ज्योरतिविच्च प्रकृष्टोपि चछन्द्राकंग्रहणादिषु 
न॒ भवत्यादिशाब्दानां साधुत्वं ज्ञातुमर्हति \\६। 
तथा वेदेतिहासादिज्ञानातिशयवानपि 

9 € प 

न स्व्गदेवताऽप्वेप्रत्यक्षीकरणेक्षमः ।1७\1 
दञ्लहस्तान्तरंग्योम्नियोनामोत्पलुत्यगच्छति । 
न योजनमसौ गन्तं शक्तोऽभ्यासश्षतेरपि” ॥\८\\ इति । 
प्रसङ्कविपर्थयाभ्यां चास्याज्ञेषा्थे विषयत्व बाध्यते; तथाहि 


सर्वज्ञस्य ज्ञानं प्रत्यक्षं यद्यभ्युपगम्यते तदा तद्धरमादिग्राह्क न स्यादि- 
यमानोपलस्भनत्वात विद्यमानोपलम्भनं तत्‌ सत्सम्प्रयोगजत्वात्‌ 1 


सत्सम्प्रयोगजं तत्‌, परत्यक्चक्ञन्दवाच्यत्वादस्मदादिप्रत्यक्षवत्‌ । तद्धर्मादिः 
प्राहकं चेत्‌ न विद्यमानोपलम्भन धमदिरविद्यमानत्वात्‌ ! तत्तवं चास्न- 


२१ २२ 


त्सम्प्रयोगजत्वे चाऽप्रत्यक्षशब्दाचाच्यत्वम्‌ । 


१५६ प्राचायं श्रभिनन्दन सागर अरन्य मालायाम्‌ 
^-^ क 9 ग मो चक व) 








धर्मजञत्वनिषेधे चान्यारोषा्थप्तयक्षत्वेपि न प्ररणाप्रामाषय 
प्रतिबन्धो धर्मतस्या एवप्रामाण्यात्‌ । तदुक्तम्‌- 
“सरवप्रमातृसम्बन्धिप्रत्यक्षादि निवारणात्‌ । 
केवलागमगम्यत्वं लप्स्यते पुण्यपापयोः ।।१॥ 


धमज्ञत्वनिषेधस्तु केवलो त्रोपयुञ्यते । 
२ 
स्वेमन्यष्ठिजानंस्तु पुरुषः केन॒ वायते ।२॥* 
किञ्च, श्रस्य ज्ञानं चक्षुरादिजनितं धर्मादिग्राहुकम्‌, श्रभ्यास 
जनितं वा स्यात्‌, शब्दप्रभवं वा, प्ननुमानाविर्भूतं वा ? प्रथमपक्ष 


धर्मादिग्राहुकत्वायोगहचक्षुरादीनां प्रतिनियतरूपादिविषयत्वेन तत्प्रभ- 
वज्ञनन्ञानस्याप्यत्रेव प्रवृत्तेः । श्रथाम्यासजनितं, ज्ञानाभ्यासादि 


भरकषतरतमादिकरमेण ततपरकं सम्भवे सकलस्वभावातिशयपयन्तं सवे 
दनमवाप्यते; इत्यपि मनोरथमाच्म्‌; श्रभ्यासो हि कस्यचित्मति- ` 
नियतशिट्पकलादौ तदुपदे्ञाद्‌ ज्ञानाच्च दृष्टः \ न चाशेषार्थोपदेशो 
ज्ञानं वा सम्भवति! तत्सम्भवे किमभ्यासप्रयासेनाशेषारथज्ञानस्य 
सिद्धत्वात्‌ । श्रन्योन्याश्नयइच-श्रभ्यासात्तज्ज्ञानम्‌, ततोऽभ्यास इति। 


| 1 


खाब्दप्रभवं तदित्यप्ययुग्तम्‌ ; परस्पराश्रयणानुषद्धात्‌-सर्व् प्रणीतत्वेन 
हि तत्प्रामाण्येऽलेषाथं विषय ज्ञानसम्भवः, तत्सम्भवे चाशेषज्ञस्य तथा 
भतशब्दप्रणेतत्वमिति । श्रभ्यपगम्यते च प्रेरणाप्रभव ज्ञानवतो धमम्ञत्वम्‌, 
“चोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यम्तं सूक्ष्मं व्यवहितं 


विश्रकृष्टमित्येवंजातीयकमर्थमवगमयितुमलंनान्यत्‌ किञ्चनेन्द्रियादिकम्‌ 
{ शावर भारत० १।१।२ | इत्यभिधानात्‌ । 


्नमानाविरभृतमित्यप्यसङ्कतम्‌; धमदिरतीन्द्रियत्वेन तज्जा 
पक लिद्खस्य तेन सह्‌ - सम्बन्धासिद्धेरसिद्धसम्बन्धस्य चाज्ञापकत्वात्‌ । 
किञ्च, शअ्रनमानेनाशेषन्ञत्वेऽस्मदादीनामपि तत्प्रसङ्धः 'भावा- 
भावोभयरूपं जगत्प्रमेयत्वात्‌' .इत्याद्यनुमानस्यास्मदादीनामपि ` भावात्‌ + 


1 


` सर्वोदय तीथं ग्रन्थः, १५७ 
[ वा वि 0 (= व व ~ व, वा | ~~~ ~~ 





गरनुमानागमन्ञानस्यचाष्पस्टत्वात्तज्जनितस्याप्यवेश्द् सम्भवान्न 
१२ 
तन्तानवान्सवेज्ञोयु्तः । | 
न च वक्तव्यम्‌-्पुनः पुन्मव्यमान भावनाध्रकर्वपयेन्ते 


१ 
योगिज्ञानरूपतामासादयेत्तद्ैशखभाग्‌ मेविष्यति । दृश्यते चाभ्यासबला- 


त्कामशोकादयुपप्लुतज्ञानस्यवेश्ष्यम्‌' इति; तद्रदस्याप्युपप्लुतत्वप्रस द्धात्‌ । 
| किञ्च, ` श्रस्याखिला्थग्रहुणम्‌ सकलक्ञत्वम्‌, प्रधानभूतकति- 
पयाथं ग्रहणं वा ? तत्राद्यपक्षे कमेण तद्ग्रहणम्‌, युगहा ? न तावत्क- 
मेण; श्रतीतानागतवर्तमानार्थानां परिसमाप्त्यभावात्तज्ज्ञानस्याप्य 
परिसमाप्तेः सर्वजलत्वायोगात्‌ । नापियुगपत्‌ ; परस्परविरुढशीती- 
प्णादयर्थानामेकलज्ञाने प्रतिभासासम्भवात्‌ ।! सस्भवे वा प्रतिनियतार्थ- 
स्वरूपग्रतितीविरोधः । । 
किञ्च, एकक्षण एवाश्ेषार्थग्रहणात्‌, हितीयक्षणेऽकिञ्चिज्जः 
स्यात्‌ ! तथा परस्थरागादिसा्षात्करणद्रागादिमान्‌, श्रन्यथा सकला- 
थसाक्षात्करणविरोधः । | 
नपि प्रधानभूत कतिपया्थग्रहणम्‌ ; इत रार्थव्यवच्छेदेन “एते- 
४ ९ च 
षामेव प्रयोजननिष्पादकत्वास्प्राधान्यस्‌' इति निश्चयो हि सकलाथेज्ञानं 

सत्येव घटते । नान्यथा, तच्च प्रागेव कतोत्तरम्‌ । 
| कथं चातीतानागतग्रहणं तत्स्वरूपासम्भवाद्‌ ? श्रसतो ग्रहणे 
तेमिरिकन्ञानवस्प्रामाण्याभावः ! सत्त्वेन ग्रहृणेऽतीतादर्मर्तमानत्वम्‌ । 
तथा चान्यकालस्यान्यकालतया वस्तुनो ग्रहणात्तज्जनस्याज्प्रामाण्यम्‌ 1 
५ द | त ससन तिं 
कथं चासो तग्राह्याखिला तत्कालेप्य सञ्जक्ञतुं 

शक्यते ? तदुक्तम्‌- 
“सर्गज्ञोधमिति ह्येतत्तत्कालेपि वुभूत्पुभिः । 

तज्जान्तेयविन्ञानरहिते गम्यते कथम्‌ ६१। ` 


१५८ प्राचां अ्रभिनन्दन.सागर अरन्य मालायाम 
न (व त 





, ७ 
कल्पनीयाश्च सर्नज्ञा , भवेयर्नहुवस्तव .। 
० 
य एव स्यादसर्गज्ञः स सन्तं न वृध्यते ॥२॥ 
सर्जज्ञो नाववुद्धश्च येनैव स्यान्न तं प्रति । 


4 9 रई व १ ्ं 
तदहाक्यानां प्रमाणत्वं मलाज्ञानेऽन्यवाक्यवत्‌ ॥३॥ 
[ मीमांसक शोक चोदना सूज शरोक--१३४-३६ ] इति । 


भ्रत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌-सदुषलस्भक. प्रमाणपञ्च- 
काविषयत्वं साधनम्‌ तदसिद्धम्‌; तत्सडूावावेदकस्यानुमानदिः 
सद्टूएवात्‌ । तथाहि-कल्विदात्मा सकलपदा्थंसाक्षत्कारी तद्‌ 


ग्रहृणस्वभावस्वे सति प्रक्षीणप्रतिबन्धप्रत्ययत्वात्‌, यद्यदुग्रहणस्वभावत्वे 
सति प्रक्षीणप्रतिबन्धप्रत्ययं तत्तत्साक्षात्कारि यथापगततिमि- 
रादिप्रतिबन्धं लोचनविज्ञानं रूपसाक्षात्कारिः -तदुग्रहुणस्वभा- 
वत्वे सति प्क्षीणप्रतिबन्धप्रत्ययक्च करिचदात्मेति । न तावत्स- 
कलाथं ग्रहुणस्वभावत्वमात्मनोऽसिद्धम्‌; चोदनाबलाच्चि खिलार्थज्ञा- 
नोत्पत्त्यन्यथानुपपत्तेस्तस्य तत्सिद्धेः, सकलमनेकान्तात्मकं सत्त्वात्‌ 


इत्यादिव्याप्तिज्ञानोत्पत्तर्वा । यद्धि यदिषयं तत्तदुग्रहणस्वभावम्‌ यथा 
रूपादिपरिहारेण रसविषयं रास्नविज्ञानं रसग्रहणस्वभावम्‌, सकलाथ 


विषयश्चात्मा व्याप्त्यागमन्ञानाभ्यासिति ! - सोयं “चोदना. हि भूत 
भवन्तं भविष्यन्तं विग्रकृष्टमित्येवंनातीयकमर्थमवगमयितुमलं पुरुषान्‌" 
(श्ाचर भा० १-१-२) इत्ति स्वयं ब्रुवाणो विधिप्रतिषेधविचारणानिन- 
न्धनं साकल्ये नव्याप्तिज्ञानं च प्रतिपद्यमानः सकलारथग्रहणस्वभावतामात्मनो 


निराकरोतीति कथं स्वस्थः ? प्रक्षीणप्रतिबन्धप्रत्ययत्वं च प्रागेवप्रसाधि- 


तत्वा्लासिद्धम्‌ । 
साध्यसाधनयोहव प्रतिबन्धो न प्रत्यक्षानमानाभ्यांप्रतिन्नायते 


येनोक्तदोषानुषङ्धः स्यात्‌, तकर््यघ्रमाणान्तरात्तत्सिद्धःः 


: ` सर्वोदय तीथं ग्रन्थः १५६ 
[भम ग्यक पाक पवा वय) 
, . , यच्चाध्रतिपञ्चपक्षधमेत्वो हेतु नं प्रतिनियतसाध्यपरतिपत्त्यद्ध 
मित्युक्तम्‌; तदेप्यपेशलम्‌; नहि सर्जञोत्र धर्मित्वेनोपात्तो येनास्यासिद्ध 
रयंदोषः । कि तहि ? करिचदात्मा तत्न चाविप्रतिपत्तेः \! न चापक्ष- 

धर्मस्य हेतोरगसकत्वम्‌; 


“पित्रोऽच ब्राह्मणत्वेन पुत्र्राह्मणतानुमा । 
सवलोक प्रसिद्धा न पक्षघर्ममपेक्षते 11" 
इति स्वयमभिधानात्‌ । 
यदप्युक्तम्‌-सत्तासाधने सर्वो हेतुस्त्रयो दोषर्जाति नाति चत्त 
इति; तस्सर्वनुमानोच्छेद कारित्वाद युक्तम्‌ ; शक्यं हि वक्तुं धूमत्वादि 


9 माग्तिमत्प्वंत ४ 
यंद्यग्निमत्पवेतधमेस्तदाऽसिद्धः; कोहि नामाग्निमत्पवेतधर्म हेतुमिच्छन्न- 


य र 
ग्निमत्वमेव नेच्छेत्‌ ! तद्विपरीत धर्मंश्चेद्विरुदधः; साध्यविरुदढसाधनात्‌ ! 
उभयधर्मश्चेदढयभिचारी सपक्षेतरयोर्वत्तेनात्‌ । विमत्यधिकरणभावापच्च- 


॥ थ 
धमिधर्म॑त्वे धूमवत्वादेः सर्वसुस्थम्‌ ! यथा चाचलस्याचलत्वादिना 
प्रसिद्धसत्ताकस्य सन्दिग्धाग्निमत््वादिसाध्यघर्मस्य धर्मो हेतु नविरुध्यतेः 


तथा प्रसिदधात्मत्वादिविदेषणसत्ताकस्याप्रसिद्धसर्व्ञत्वोपाधिसत्ताकस्य च 
घरमिणो धर्मः प्रकृतो हेतुः कथं विरुध्येत ? 
यदपि श्रविज्ञेषेणसर्वे्ञः कटचत्साध्यते विशेषेण वेत्याद्यऽभिहि- 
६ 
तम्‌; तदप्यभिधानमान्रम्‌; सामान्यतस्तत्साधनात्तत्रेवविवादात्‌ । 
विशेषविप्रतिपत्तौ पुनरहष्टेष्टाविरुदढवाकत्वादहंत एवाशेषाथज्ञतवं सेत्स्यति। 
कथं वा ततपरतिषेधः श्रत्राप्यस्य दोषस्यसमानत्वात्‌ ? भ्र्हतो हि तत्रति 


१५ १ 


षेधसाधनेऽप्रसिद्धं विशेषणः पक्षो व्याप्तिक्च न सिद्धेत्‌, दृष्टान्तस्य साध्य- 


शन्यतानुषङ्कात्‌ । श्रनर्हतरचेत्‌; स॒ एवदोषोवुद्धदेः परस्यासिद्धे, 


अरनिष्टानुषङ्धश्चाहृतस्तदप्रति षेधात्‌ 1 सामाल्यतस्तत्प्रतिषेधे सर्य 
१५ 


सुस्थम्‌ \ 


१६० प्राचायं श्रभिनन्दन सागर ग्रन्थ मालायाम्‌ 
त 
यच्चोक्तम्‌--एकन्ञानप्रत्यक्षत्नं सुक्ष्मा्र्थानां साध्यत्नेनाभि- 
प्रेत प्रतिनियतविषयानेकन्ञानप्रत्यक्षत्वं वेत्यादि; तदप्युक्तिमाजम्‌; 
प्रत्यक्षसामल्येन कस्यचित्सृक्ष्माद्यथनिं प्रत्यक्षत्वसाधनात्‌ । प्रसिद्धे च 
तेषां सामान्यतः कस्यचिप्रत्यक्षत्वे तत्मरत्यक्षस्यैकत्वमिद्धियानिन्धियानपेक्ष- 


त्वात्सिद्धेत्‌ , तदपेक्षस्येवास्यानेकत्वप्रसिद्धेः ! तदनपेक्षत्वं च प्रमाणान्तरा 
त्िद्धेत्‌; तथाहि-योगिप्रतयक्षमिन्दरियानिन्दियानयेकष सक्ष्मादयर्थविषयत्वा्‌, 
यत्पुनरिन्दरियानिन्दरियपेक्षं तन्न सुक्ष्मा्थंविषयम्‌ यथास्मदादिप्रत्यक्षम्‌, 
तथा च योगिनः प्रत्यक्षम्‌, तस्मात्तथेति । 


किञ्च, एवंसाध्यविकत्येननानुसानोच्छेदः । शक्यते हि 
वक्तुम्‌-साध्यधमिधर्मोऽग्निः साध्यत्वेनाभिप्रेतः, ठष्टान्तध्मिधमः, 
उभयधर्मो वा 7? प्रथमपक्षे विरुद्धो हतुः तद्िरु्ेन दृष्टान्तधर्मिणि 


तद्धमणाग्निना धूमस्य व्याप्ति प्रतीतेः) साध्यविकलश्च दृष्टन्तः 

२ ५ 
स्यात्‌ । द्वितीयपक्षे तु प्रव्यक्षादि विरोधः ! श्रथोभयगताग्निसामान्यं 
साध्यते ताहि सिद्धसाध्यता । 


यच्चान्यदुक्तम्‌-भरमेयत्वं किमरेषन्ञेयव्यापिप्रमाणभ्रमेयत्वव्य- 
वितलक्षणमस्मदादिप्रमाणप्रमेयत्वन्यवितस्वरूपं वेत्यादि; तद्धूमादिसकल- 
साघनोन्मूलनहेतुत्वान्न वक्तव्यम्‌ । तथाहि-साध्यधरमिधर्मो धूमो हितु- 
त्वेनोपात्तः, दष्टान्तधमिघमों वा स्यात्‌, उभयगतसामान्यरूपो वा ? 


साध्यधरमिधमंत्वे दण्टान्ते तस्याभावादनन्वयो हेघुदोषः । दृष्टान्तधमि- 
घसंत्वे साध्यघमिष्यभावादसिद्धता । उभयगतसामान्यरूपत्वेप्यसिद्धतवः 
प्रत्यक्नत्वाप्रत्यक्षत्वेनात्यन्तविलक्षणमहानसाचलप्रदेशन्यक्ति दयाभितसा- 
मान्यस्यैवासम्भवात्‌ अथकण्ठाक्षिविक्षेपादि लक्षणध्मकलाप साधर्म्यान्न- 
महानसाचलप्रदेश्लाधितं घूमच्यक्त्योरत्यन्तवलक्षण्य येनोभयगतसंमात्या- 
सिद्धेरसिद्धता स्यात्‌; त्टिस्वापुवर्थिन्यवसायात्मकत्वादि धमकनलापसाध 


स्यस्याती च्ियेन्दरियविषयप्रमाणनव्यवितद्रयेऽत्यन्तवेलक्षण्यनिवत्तकस्य सम्भ 


सवृदिय तीथं ग्रन्थः . १६१ 


वाद्रुभयसाघारण सामान्यसिद्धेः कथप्रमेयत्वसामान्यस्यासिद्धिः ? 


यच्चेदमुक्तस्‌-प्रसद्धः विपर्ययाभ्यां चास्यालेषा्थ विषयत्वं 
-बाध्यत इत्यादि; तन्मनोर्थमात्रस्‌; साध्यसाधनयोव्यप्यि व्यापकभाव- 


र ११ ८ ते 
सिद्धौ हि व्याप्याभ्युपगमो व्यापकाभ्युपगमनान्तरीयको यत्र प्रद 


तत्प्रसद्धः साधनम्‌ । व्यापकनिवृत्तौ चावहयं भाविनी व्याप्यनिवृत्तिः 
३२ 
स विपययः। न च प्रत्यक्षत्वसत्सम्प्रयोगजत्वविद्यमानोपलम्यनत्व 


१य्‌ = 
-धमयिनिमित्तत्वानां व्याप्यव्यापकभावः क्वचित्‌ प्रतिपन्चः। स्वात्मन्ये- 
वासौ प्रतिपन्न इत्यप्यसङ्खतम्‌, चक्षुरादिकरणग्रामप्र भवप्रत्यक्षस्या- 


१७ १८ १५ 
व्यवहितदेशकालस्वभावाविप्रक्रष्ट प्रतिनियतरूपादिविषयत्वाभ्युपगमात्‌, 


२०५ १ न 
नियमस्य' चाभावाद्िभ्रकृष्टाथं म्राहुफेपि प्रत्यक्षशब्दवाच्यत्वददेनात्‌ । 
तथाहि-श्ननेकं योजन शतव्यवहिता्थग्राहि वैनतेयप्रत्यक्षम्‌ रामायणादौ 


र्‌ 
प्रसिद्धम्‌ 1 लोके चातिदररार्भग्राहि गुध्रवराहाद्प्रत्यक्षम्‌, स्मरणसव्य- 
५ न] त 
ेकषेन्दरियादिजन्यप्त्यभिज्ञाप्रत्यक्षं च कालविप्रकृष्टस्यातीतकाल 


† ४ धू ९.6 त्‌ 
सम्बन्धित्वस्यातीतद्शंनसम्बन्धित्वस्य च म्राहि पुरोवस्थिताथ भवत- 
चाभ्युपगस्यते ! श्रन्यथा- 


“देशकालादिमेदेन तन्नास्त्यवसरो मितेः । 
इदानीन्तनमस्तित्वं नहि पूवंधिया गतम्‌ ॥ 
[ मीमांसक शोक प्रत्यत सूत्र ० श्छोक २३३-३४ | 
६ ११ 1 (व | 
इत्यादिना -तस्यागृहीतार्थाधिगन्तृत्वं पर्वापिरकालसम्बन्धित्व- 


सक्षणनित्यत्व्राहुकल्वं च प्रतिपाचमानं विरुध्येत । प्रातिभं च ज्ञानं 
शद्रलिद्धाक्षव्यापारानपेक्षं . स्वो मे भ्राता अ्रागन्ताः इत्याद्याकारः 
-मनागतातीच्दरियकालविल्लेषणार्थ प्रतिभासं जाग्रदुज्यां स्पुटतरमनुभूयते } 

| | किञ्च, . धमदिरतीन्द्रियत्वाच्चक्षुरादिनानुपलम्भः, श्रविद्यमा- , 


१६२ प्राचां श्रभिनन्दनसागर ग्रन्थ मानल्ञायाम्‌ 
“~~~ 0 
नत्वाहास्यात्‌, श्रविज्ञेषणत््वाद्वा ? न तावदाद्यःपक्षः; श्रतीच्धियस्याप्यती 





० ------ ~ -- 


तकालादेरपलम्भाभ्युपगमात्‌ । नाप्यविद्यमानत्वात्‌; भावि धमदिर- 
तीतकालादेरिवाविद्यमानत्वप्युपलम्भसम्भवात्‌ 1 श्रविहोषणत्वं तु तस्या- 
सिद्धं सकललोकोपभोग्या्थजनकत्वेन द्रव्यगुणकर्मजन्यत्वेन चास्याखिला. 


= चिज 3 १४ ॥ 
्थविशेषणत्वसम्भवात्‌ ! श्रतोताद्यतीच्ियकालादेरिवास्यापि विशेषण 
&, „ ७ भन 9€ ६ 
ग्रहणप्रवृत्तचक्षुरादिना ग्रहणोपपत्तेः कथं धर्म प्रत्यस्यानिमित्तत्वसाधने 
१५ १ 
प्रसङद्धविपयेयसम्भवः ? प्ररनादिमन्त्रादिना च संस्कृतं चक्षुयंथा कालवि- 
च [क [1 ॐ 9 र्ट 1५ । [ज 
प्रकृष्टाथस्य द्रव्यविश्ेष संस्कतं च निर्जीवकादि चक्षुजलाद्यन्तरिता्थेस्य 
4 ५ विलललेषसंर [र २ ५ ह्य ॐ, 
ग्राहक दुष्टम्‌, तथा पुण्यविगेषसंस्कृतं पृक्ष्माद्यशेषाथग्राहि भविष्यतीति 
न करिचदृष्टस्वभावातिक्रमः ! “स्वात्मनि च यावद्भिः कारणेजनितं 
यथा भूताथग्राहि प्रत्यक्षं प्रतिपच तथा सर्वत्र सर्वदा प्राण्यन्तरेपि' इति 
नियमे नक्तंचराणामनालोकान्धकार व्यवहितरूपाद्युपलम्भो न स्यात्स्वा- 


त्मनि तथाऽनुषलम्भात्‌ । प्राण्यन्तरे स्वात्मन्यनुपलब्धस्यानालोकान्ध- 
कारग्यवहितरूपाद्युपलम्भलक्षणातिश्यस्य सम्भवे रृषक्ष्मादयुपलम्भलक्षणा- 


ध १ १ ति 
तिशयो पि स्यात्‌ । जत्यन्तरच्वं चोभयत्र समानम्‌ । शअभ्युपगस्य चाल 
२ 
जत्वं सर्वज्ञ ज्ञानस्याती न्दरियाथं साक्षल्कारित्वं समथितं नाथंतः, तज्जा 
नस्य घातिक्मं चतुष्टयक्षयोद्‌म्‌ तत्वात्‌ । 


यच्चास्य ज्ञानं चक्षुरादिजनितं वेत्या्यभिहितम्‌; तदप्यचार; 
चक्षुरादिजन्यत्वेऽप्यनन्तरं र्मादिग्राहकत्वाविरोधस्योक्तत्वात्‌ । यच्चा- 
भ्यासजनितत्वेऽभ्यासो हीत्यादयुक्तम्‌; तदप्ययुक्तम्‌; “उत्पादव्ययश्नौन्य- 
युक्तंसत्‌" (तत्त्वार्थ सूत्र ५-३०) इत्यखिला्थं विषयोपदेशस्याविरस- 
वादिनो ज्ञानस्य ` च सामान्यतः सम्भवात्‌ । न्च तच्तानव्रत एवा- 
शोषज्ञत्वा्रय्थोभ्यासः; तस्यसामान्यतोऽस्पष्टरूपस्येवाविर्मावात्‌, श्रभ्या- 


. ह । त 
. सस्य तत्प्रतिबन्धकापायसहायस्याशेषविह्ेषविषयस्पष्टज्ञानोत्पत्तौ व्या- 


सवेदिय तीरथ ग्रत्थ्‌ः १६३ 





च £ € 
पारात्‌ । नाप्यन्थोन्याश्रयः; श्रभ्यासादेवाखिलाथं विषयस्पष्टज्ञानो- 
। 1 
व्त्तेरनभ्युपगमात्‌ । 
` शटुप्रभव पक्षेप्यन्योन्याश्रयानुषद्धोऽसङद्खतः; कारकपक्षे तद- 


ट्र 
सम्भवात्‌ ! पूर्सर्वजञप्रणीतागमम्रभवं ह्येतस्याशेषार्थ्॑ञानम्‌, तस्याप्यन्य 
सरवज्ञागसप्रभवम्‌ । न चैवमनवस्था दोषानुषद्धः बीजाङ्करवदनादित्वे- 


नाभ्युपगसादागसस्वज्ने परम्परायाः । 

यच्चानुमानाविरभवितत्वयक्ष सम्बन्धासिद्धेरित्युक्तम्‌ ; 
तदसमीचीनम्‌; प्रमाणान्तरात्सम्बन्धसिद्धेरभ्युपगमात्‌ ! न खलु 
कटिदत्तस्याणेचरोस्ति सर्वत्रेन्धियातीद्ियविषये प्रवृत्तेरन्यथा तत्ना- 
नुमानाप्रवृत्ति प्रसङ्खात्‌, तस्य तचिबन्धनत्वात्‌ । 

यच्चातमानागमज्ञानस्य चास्पष्टत्वादित्यभिहितम्‌; तदप्य 
समीक्षिताभिधानम्‌; नहि सर्वेथा कारणसदृश्यमेवकायं विलक्षणस्या- 
प्यङ्करादर्बीजादेरुत्पस्तिदर्शीनात्‌ \ सरवेत्र॒ हि सामग्रीभेदात्कार्यभेदः 
श्रत्राप्यागमादिज्ञानेनाभ्यास प्रतिबर धकापायादिसासम्रीसहायेनासादिता- 
शेषविशेषवेशद्यं विज्ञानमाविर्भाव्यते । 

भावनाबलाष्रैशे कामायुपपलुतज्ञानवत्तश्याप्युपप्लुततव- 
प्रसङ्धः ! इत्यप्यस्तास्प्रतम्‌; यत्तो 'भावनाबलाद्‌क्ञानं वश्द्मन्‌भ- 
वति' इत्येताचस्मात्रेण तज्ज्ञानस्य दृष्टान्तोपपत्तेः । न चाङषद्ष्टान्त 
धर्माणां साध्यधषिण्यापादनं युवतं सकलानुमानौच्छंदप्रसद्धात्‌ 1 न 


चाशेषलज्ञानं कऋमेणाल्ञेषा्थ ग्राहिष्यते येन तत्पक्षनिक्षिप्तदोषोपनिपातः; 
सकलाचरणपरिक्लयं सहस्त्रकिरणवद्युगपच्निखिलार्योद्‌ योतनस्वभावत्वा- 


त्स्य करणक्रमन्यदधानातिर्वातित्वाच्च । 


यच्चोवतम्‌-युगपत्परस्परविरुढसीतोप्णा््यानमेकन जाने 


१६४ श्राचायं श्रमिनेन्दनं सागर ग्रन्थ मालायाम्‌ । 
"~~~ ~~ -~-~-~-^~-^~-“~---“--^--- 4 


प्रतिभात्ासम्भवः; तदप्यसारम; तत्र हि तेषामभावादग्रतिभासः, ज्ञान- 
स्यासामरय्याह्वा ? न तावदभावात, शीतोष्णाय्निां सक्रत्सम्भवात्‌ । 


ज्ञानस्यासामर्ण्यादित्यसत्‌ ; परस्परविरुद्धानामन्धकारोद्योतादीनामेकन्न- ` 
साने युगपत्प्रतिभाससंबेदनात्‌ । सकृदेकच्रविरुद्धार्थानां प्रतिभासासम्भवे 
'यत्कृतक तदनित्यम्‌' इत्यादिन्याप्तिश्च न स्यात्‌, साध्यसाधन रूपतया 
तयोविर्द्धत्वसम्भवात्‌ । नाप्येकत्रतेषां प्रतिभासे तज्ज्ञानस्य प्रतिनिय- 
ताथं ग्राहुकत्वचिरोधः; श्रन्धकारोद्योतादिविरद्धा्थ ` ग्राहिणोऽपि प्रतिनि- 
यताथं ग्राहुकत्वप्रतीतेः । | 

यच्चान्यदुवतम्‌-एकक्षण एवाशेषार्थग्रहुणाद्वितीयक्षणेऽज् 
स्यात्‌; तदप्यसम्बद्धम्‌; यदि हि द्वितीयक्षणेऽथनिां तज्ज्ञानस्य चभाव- 


स्तदाऽयेदोषः । न चैवम्‌, ्रनन्तत्वात्तद्रयस्य । पूर्वं हि भाविनोर्ऽ्था 
भावित्वेनोत्पत्स्यमानतया प्रतिपन्ना न वर्तमानत्वेनोत्पन्नतया वा। 
साप्युत्पन्नता तेषां भवितव्यतया प्रतिन्ना न भूततया । उत्तरकालं तु 


द्विपरीतत्वेन ते प्रतिपन्चाः।! यदा हि यद्ध्भविरिष्टं वस्तु तदा 
तज्ज्ञाने तथैव प्रतिभासते नास्यथा विश्रमप्रसङ्खात्‌ इति कथं गृहीतग्रा- 


हित्वेनाप्यस्या प्रामाण्यम्‌ ? 
यच्चेदं परस्यरागादिसाक्षात्करणाद्रागादिमानित्युक्तम्‌; तद 


प्ययुक्तम्‌; तथापरिणामोहितच्वकारणं न . संवदनमात्रम्‌  श्रन्पणा 
'मद्यादिकमेचंविधरसम्‌' इत्यादि. वाक्यात्तच्छोतरियो यदा प्रतिपद्यते 
तदाऽस्यापि तद्रसास्वादनदोषः स्यात्‌ । श्ररसनेन्दरियजत्वात्तस्यादोश्लोयम्‌; 
इत्यन्यनापिसमानम्‌, नहि सर्वे्ञ ज्ञानमिद्ियप्रमवं अतिज्ञायते 


किञ्वाङ्खनालिङ्खनसेवनायमिलाषस्येन्दरियद्रेकहेतो राविर्भावोद्रागादिम- 
त्वं प्रसिद्धम्‌ । न चासौ प्रक्षीणमोहे भृगवत्यस्तीति कथं रागादि 


मच्वस्याशङ्कापि । ~, , =, 9 4 


सर्वोदिय तीथं ग्रन्थः १६५ 
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यदप्यमिहितम्‌-कथं चातीतादेग्रेहणं तत्स्वरूपासम्भवादि- 


२ 
त्यादि; तदप्यसारम्‌; यतोऽती तादेरतीतादिकालसम्बन्धित्वेनास- 
स्वम्‌, तज्ज्ञानकालसम्बन्धित्वेन वा? नाद्यः पक्षो युक्तः; वत्तंमान- 
कालसम्बन्धित्वेन वत्तेमानस्येव स्वकालसम्बन्धित्वेनातीतदेरपि सत्वस- 


मे 
म्भवात्‌ । वत्तमानकालसम्बन्धित्देन त्वतीतादेरसस्वमभिमतमेव, 
1 
तत्कालसम्बन्धित्वतत्सत्त्योः परस्परं भेदात्‌ । न चेतत्कालसम्बन्धित्वे- 


नासच्वे स्वकालसम्बन्धित्वेनाप्यतीतादेरसत्त्वम्‌; वत्तमानकालसम्बन्धि- 
नोप्यतीतादिकालसम्बन्धित्देनासत्त्वात्‌ तस्यप्यसत््वप्रसङ्कात्‌ सकलश्‌- 
न्यतानुषङ्खः ।! न चातीतादेः सस्वनं ॒ ग्रहणे वत्तमानत्वानुषद्धः; 


८ 
स्वकालनियत्तसत्त्वरूपतयेव तस्य ग्रहणात्‌ 1 ननु चातीतादेस्तज्जान- 
कले श्रसच्चिधानात्कथं प्रतिभासः, सचिधानें वा वतेमानत्वप्रसद्धः 
प्रसिद्धवत्तमानवत्‌; ' इत्यपि सन्त्रादिसंस्छृतलोचनादिज्ञानेन व्याप्ति्ञा- 
नेन च प्रागेव कृतोत्तरम्‌ । 


ग्रथोच्यते-ूर्व॑पर्चाद्वा यदि ववचित्कदाचिन्नििलद्िनो 


३५ प 
विज्ञानं विश्वान्तं तहि तावन्मात्रत्वात्संसारस्य कुतोऽनाद्यनन्ततां ? श्रथ 
न विश्रान्तं तह नानेकयुगसहस्र णापि सकलसंसारसाक्षात्करणम्‌' इतिः; 
तदेष्ुक्तिमात्रम्‌ ; यतः किमिदं विश्रान्तत्वं नाम ? किञ्चित्परिच्छं- 


११ १५. ^ 
दयाऽपरस्यापरिच्छेदः . सकलविषयदेशकालगमनासामर्थ्यादवान्तरेऽवस्थानं 
वा, क्वचिद्धिषये उत्पद्य चिनाश्चो बा? न तावेदाद्यविकल्पो युक्तः 


पे 


प्रनस्युपगमात्‌ ! न खलु सवजञज्ञानं ऋमेणार्थपरिच्छेदकम्‌, युगपदशं- 


षार्थोद्योतकत्त्वात्तस्पेत्यक्तम । द्वितीयविकल्पोप्यनभ्युपगमादेवायुक्तः ! 
नहि विषयस्य देशं कालं वा गत्वा ज्ञानं तत्परिच्छेदकमिति केनप्यस्यप- 
गतम्‌, `श्रघ्राप्यकारिणस्तस्य क्वचिद्गमनाभावात्‌ ! केवलं यथाऽनाद्य- 

नन्तरूपत्तया स्थितोधैस्तथैव तत्प्रतिपद्यते 1 तृतीयविकल्पोप्ययुक्तः; 
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वचचिष्टिषये तस्योत्य्नस्यात्मस्वभावतया विनाञासम्भवात्‌ ॥ नहि 
स्वभावो भावस्य विनश्यति स्फटिकस्य स्वच्छतादिवत्‌, अन्यथा तस्याप्य. 
भावः स्यात्‌ । श्रोपाधिकमेव हि रूपं सयति यथा तस्यैव रवितमादि । 
कथे चैव वादिनो वेदस्याना्यनन्तताप्रतिपत्तिस्तत्रप्युकतविकल्पानामवता- 
रात्‌ ? कथं वा साध्यसाधनयोः साकल्येन व्याप्तिप्रतिपत्तिः, सामान्येन 


ई 
व्याप्तिप्रतिपत्तावप्यनाद्यनन्तसामान्यप्रतिपत्तावुक्तदोषानुषद्धः एव । 


४ | 1 [3 
यच्चोक्तम्‌-'कथं चासौ त्त्कालेप्यऽसवन्े्ञतुं शक्यते? तदपि फलु- 
~ १० अ ४ 
प्रायम्‌; विषयापरिज्ञाने विषयिणोप्यपरिज्ञानाभ्युपगमे कथं जेमिन्यादेः 


सकलवेदाभेपरिज्ञाननिरचयोऽसकलवेदाथविदाम्‌ ? तदनिर्चये च कथं 
तद्व्याख्यातार्थाश्रयणादग्निहोत्नादावनुष्ठाने प्रवृत्तिः ? कथं वा व्याकरणा- 
दिसकलशास्त्रार्थापरिज्ञाने तदर्थन्तानिश्चयो व्यवहारिणाम्‌ ? यतो 
व्यवहार प्रवृत्तिः स्यात्‌ । 


1 


सुनिष्चितासम्भवद्बाधकप्रमाणत्वाच्चाङोषा्थवेदिनो भगवतः. 
सत्त्वसिद्धिः । न चेदमसिद्धम्‌; तथा हि-स्वेविदोऽसावः प्रत्यक्षेणाधि- 
गम्यः, प्रमाणान्तरेण वा ? न ताव्परत्यक्षेण; तद्धि सर्वत्र सवेदा सर्वः 
सर्वज्ञो न भवतीत्येवं प्रवर्तते, क्वचित्कदाचित्करिच्ा ? प्रथमपक्षे न 
सर्वज्ञाभावस्तज्ज्ञानवत एवाशेषज्ञत्वात्‌ । न हि सकलदेशकालाभित- 
पुरुषपरिषत्साक्षात्करणमन्तरेण प्रतयक्षतस्तदाधारमसरवज्ञत्वं प्रत्येतु शक्यम्‌ । 
द्वितीयपक्षे तु न सवेथा सर्वेज्ञाभावक्षिद्धिः । 


श्रथ न भ्रवत्तमानं परत्यक्षं सर्द्ञाभावसाधेकं किन्तु निवत 
मानम्‌ 1 नन्‌ कारणस्य व्यापकस्य वा निवृत्तौ कार्यस्य व्याप्यस्य वा 


निवत्तिः प्रसिद्धा नान्यनिवत्तावन्यनिवृत्तिरतिप्रसद्खात्‌ 1. न. चाशश्लषन्ञस्य 


(ग ग्य पह । 
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२१ 


प्रत्यक्षं कारणं व्यापकं चा येन तचिवत्तौ सर्वेज्ञस्यापि निवत्तिः। न 
चेवं घटाद्यभावासिद्धिः एकन्ञानसंसगिपदार्थान्तरोपलम्भात्‌ क्वचित्त- 
त्सिढेः 1 न चाच्राप्ययं न्यायः समानस्तत्संसगिण एव कस्यचिदभावात्‌, 


| अ 
ग्रयथा सरवेत्र तदभावविरोधो घटादिवत्‌ ।! तन्न प्रत्यक्षेणाधि- 
गम्थस्तदभावः । 


नाप्यनुमानेन, विवादाध्यासितः पुरुषः स्ंज्ञो न भवति 


` वक्तृत्वाद्रथ्यापुरुषवदित्यनुमाने हि प्रमाणान्तरसंवादिनोऽथेस्य वक्तृत्वं 
हतुः तद्विपरीतस्य वा स्यात्‌, वक्तृत्वमात्रं वा ? प्रथमपक्षे विरुद हतुः 


। नि ० क 
 प्रमाणान्तरसंवादिसुष्ष्मा््थववतृत्वस्याशेषन्ने एव भावात्‌ । द्वितीयपक्ष 


वु सिद्धसाधनम्‌; तथाभूतस्य वव्तुरसर्वज्ञत्वेनास्माभिरभ्युपगमात्‌ । 


वक्तत्वमात्रस्य तु हेतोः साध्यविपययेण सक्त्तत्वनानुपलन्धन सहं 
सहानवस्थानपरस्परपरिहारस्थितिलक्षणविरोधासिद्धेस्ततो व्यावृत््य- 


ध 9 २ 9 ह > 
भावान्न स्वस्ाध्यनियतत्वं यतोगसकत्वं स्यात्‌ 1 सनज्ञ वक्तृत्वस्या- 


१३ ट 
नुपलम्भरस्ततो व्यावत्तिरित्यप्यसस्यक्‌; स्वंसम्बन्धिनोऽनुषलम्भस्या- 


सिद्धः तेनैष च = 
:, तेनेव सर्वज्ञान्तरेण वा तत्र तस्योपलम्भसम्भवात्‌ । सचज्ञस्य 
कस्यचिदभावात्सर्वेसम्बन्धिनोऽनुपलम्भस्य सिद्धिरित्यस ङ्ध तम्‌ प्रमाणा- 


१५ १६ १७ व 

नतरात्तत्सिद्धावस्य वेयर््यात्‌ । श्रतः सिद्धो चक्रकानुषयः ; 

॥ ५ १₹ स्तादे त 

नापि स्वसम्बन्धिनोऽन्‌पलम्भात्तद्व्यतिरेकनिर्चयः, श्रस्य परचतावचृत- 
विरेषैरनेकान्तिकत्वात्‌ 

न चाखिलसाधनेष दोषस्ास्य समानत्वान्निखिलानुमानोच्छेदः 

त्र विपक्षव्यायत्तिनिसित्तस्यानूपलस्भन्यतिरेकेण प्रमाणान्तरस्य नावात्‌ । 

ते चच. कार्यकारणभावः प्रसिद्ध श्रसर्व्लत्वघमनि दिधानामावादच- 
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२६ द २७ 
नस्य । यद्धि यत्काय तत्तद्धर्मानुिधायि प्रसिद्धं वन्ह्यादिसासग्रीगतसु- 
1 
रभिगन्धाद्यनुचिधायिधूमवत्‌ ! तथाहि ` ्रसर्वे्त्वं सवजञत्वादन्यत्प्- 
दासवृत््या किञ््चिज्ज्ञत्वमभिधीयते । न च. तत्तरतमभावाद्वचनस्य 
तथाभावो दुद्यते † तद्विप्रकृष्टमत्यत्पज्ञानेषु कृम्यादिषु, न च तत्र वचन- 


प्रवृत्तेः प्रकर्षो दृश्यते । अ्रथ प्रसज्यप्रतिषेधवत्या सर्वजञत्वाभावोऽसर्ग्त्वं 
तत्कार्य चचनम्‌; तहि ज्ञानरहिते म॒त॑शरीरादौ तस्योपलम्भ- 
प्रसद्धो ज्ञानातिन्लयवत्पु चाखिलश्चास्त्रव्याख्यातुषु वचनातिशषयोप- 
लम्भोन स्यात्‌ । न चैवम्‌, ततो ज्ञानप्रकर्पतरतमाचनु विधानदर्शनिा- 


तस्य॒ तत्का्येता सातिश्लयतक्षादिकारणध्मनुविधायिप्रासादादिकार्थ- 
विशेषवत्‌ । तन्नानुमानात्तदभावसिद्धिः। 
नाप्यागमात्‌, स हि तत्प्णीतः, श्रन्यप्रणीतः, श्रयौरुषेयो वा 
तदभावसाधकः स्यात्‌ ? तत्र यद्यागमप्रणेता सकलं सकलज्ञविकलं 
(~ 11 
साक्षात्प्रतिषद्यते युक्तोसौ तत्र प्रमाणम्‌, किन्तु विद्यमानोपि न प्रकृत्ता- 
थोपयोगी, तथा प्रतिपद्यमानस्य तस्यैवाशेषन्लत्वात्‌ ।! न प्रतिपद्यते चेत्‌; 
ए 
ताह रथ्यपुरुषप्रणीतागमवन्नासौ तत्र प्रमाणम्‌ । न हयविदिताथस्वरू- 
कले 
पस्य प्रणेतुः प्रमाणभूतागमप्रणयनं नामाति्रसं गात्‌ । दितीयविकत्पे- 
प्ये तदेव वक्तव्यम्‌ ! 
ग्रपोरषेयोष्यागमो जैमिन्यादिभ्यो यदि सर्वत्र सर्दा सर्गा 
१० 
भावं प्रतिपादयेत्तहि सर्वस्मै प्रतियादयेत्‌ केनचित्‌ सह प्रत्यासक्तिविप्रक- 
षंविरहात्‌ तथा च~ 


“वि्वतङ्चक्षुरुत विङवतो मुखो विशवतो वाहुरुत विश्वतः पात्‌ । 
(उवेताश्वत० ३।३) स वेत्ति विर्ं नहि तस्य वत्ता तमाहुरण्य पर 
महान्तम्‌ ।” (वेताङ्वत० ३।१०) “हिरण्यगर्भ” (ग्वेद श्रष्टण० 


9१३ ४ । 
ठ मं० १० सू० १२१) प्रकृत्य “सर्वज्ञः इत्यादौ न कस्यचि 
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~^ 9 ---- --------- -----म ---क _ __ _ 
| पि प 1 





(५ षन २२ श विश्षे 
प्रतिपत्तिः स्यात्‌-किमनेन सर्भज्ञः प्रतिपाद्यते कर्मविशेषो वा स्तुयतेः 
इति । न खलु प्रदीपप्रकाशिते घटादौ कस्यचिद्विभतिपत्तिः-“किमयं 


१ 
घटः पटो वा' इत्ति । न च स्वरूपेऽस्याप्रामाण्यम्‌ । श्रविसंवादो हि 


प्रमाणलक्षणं कारये स्वरूपे वार्थे नान्यत्‌ । यत्र सोस्ति तसपमाणम्‌ । 
न॒ चारेषन्ञाभावावेदकं किच््चद्ेदवाक्यमस्ति, तत्सदूावावेदकस्यैव 
रतेः । तन्नागमादप्यस्याभावसिद्धिः 1 

नाप्युपमानात्‌; तस्वलूपमानोपमेययोरध्यक्षत्वे सति सादृ्या- 
वलम्बनमृदयमासादथति नन्यथा ! न चान्रत्येदानीन्तनोपमानभूता- 
गेषपुरुषरत्यक्षत्वम्‌ उपमेयभूताश्ञेषान्यदेश्ञपुरुषप्रतयक्षत्वं चाभ्युपगम्यते; 


स्वलसिद्धपरसङ्गात्‌, निखिलाथेप्रत्यक्षत्वमन्तरेणारेषपुरुषपरिषत्सा- 
्षात्कारित्वासम्भवात्‌ । 

नए्यर्थापत्तेस्तदभावावगसमः; सर्न्ञाभावमन्तरेणानुपजाय- 
मानस्य प्रमाणषट्‌कविज्ञातस्य कस्यचिदर्थस्यासम्भवात्‌ । वेदध्रामा- 
ण्यस्य गुणवस्पुरुषप्रणीतत्ये सत्येव भावात्‌ । श्रपौरषेयत्वस्याग्रे विस्तरतो 
निषेधात्‌ । न चार्थापत्तिरनुमानात्प्रमाणान्तरमित्यग्रे वक्ष्यते! तदद- 


त्रापि व्या्त्यादिविन्तायां दोषान्तरं चापादनीयस्‌ } 
नाप्यभावभ्रमाणात्तदभावसिद्धिः, तस्यासिद्धेः, तदसिद्धिर्चामाव- 

प्रमाणलक्षणस्य । न 
"प्रत्यक्षादेरतुत्यत्तिः प्रमाणाभाव उच्यते । 


सात्मनोऽपरिणामो वा विज्ञानं वान्य वस्तुनि 1" 
[ मीमांसकं शोक मावपन्त शोक ११ | 


इत्यादेः प्रागेच विस्तरतो निराकरणात्सिद्धा 1 इत्यलमत्ति- 
प्रसद्धेन । न चानुमाने तत्सद्ूवावेदके सत्येतत्प्रवत्तते- 


चट 
"प्रमाणपञ्चकं यत्र॒ वस्तुरूपे न जायते । 


दस्तुसत्तावबोधार्थं  तत्रासावभ्रमाणता 11" 
( मीमांसक ्णोक अरभावप्त म्गोक { | 
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इत्यभिधानात्‌! किञ्च, श्रभावप्रमाणं- 
“गृहीत्वा वस्तुसडावं स्म॒त्वा च प्रतिथोगिनम्‌ । 
सानसं नास्तितान्नानं जायतेऽक्षानपेक्षया 
[ मीमांसक शलोक अभावपत्त छेक २७ | 
इति सामग्रीतः प्रादुर्भवति । न चाज्ञेषज्ञनास्तिताधि- 
करणालिलदेरकालप्रत्यक्षता कस्यचिदस्त्यतीन्धिया्थदशित्वप्रसद्धात्‌ । , 
नाप्यशेषन्ञः क्वचित्कदाचित्केनचिःप्रतिपन्नो येनासौ स्मृत्वानिषेध्येत, 
सर्वत्र सर्वदा तल्लिषेधविरोधात्‌। न चः निषेध्यनिषेध्याधारयोर 
प्रतिपत्तौ निषेधो नामातिप्रसङ्खात्‌ } नह्यप्रतिपन्ने भूतले घटे च 
घटनिषेधो घटते ! यथा चाभावप्रमाणस्योत्पत्तिः ` स्वरूपं विषयो 
वा न सम्भवति तथा प्राक्रपञ्चेनोक्तमिति कृतमतिप्रसङ्धेन \ . 
तत्नाभावप्रमाणादप्यशेषज्ञाभावसिद्धिः । तदेवं सिं 
सुनिशचितासम्भवद्बाधकग्रमाणत्वमप्यशेषन्नस्य प्रसाधकम्‌ इत्यल- 


१ 
मतिप्रङ्धेन ! : ` । 
ननु चावरणविषश्लेषादशेषवेदिनो विज्ञानं प्रभवतीत्यसाम्प्रतम्‌; 


य वि ति 
तस्यानादिमुक्तत्वेनावरणस्यैवासम्भवादिति चेत्‌; तदयुक्तम्‌; - 
म॒क्तत्वस्यासिद्धेः । तथाहि-नेरवरोऽनादिमुक्तलो मुक्तत्वात्तदन्य- 


मुक्तवत्‌ । बन्धापेक्षया च मुक्तव्यपदेदाः; तद्रहिते चास्याप्यभाव 
, स्यादाकाश्चवत्‌ । 


1 व व | 
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मीमांसकका पूर्ैपन्त 


मावा्थः-म्रब मुख्य प्रत्यक्ष प्रमाणके कथन करनेका श्रवसर प्राप्त होनेसे 
उसकी उत्पत्तिका कारणस्वरूपप्रतिपादनार्थं प्रभाचन्द्राचार्य॒न्यायसूत्र कहते हैँ । 
रात्‌ सामग्री विरेषतासे संपूर्णं कर्मावरण नष्ट होनेपर जो श्रतीन्दियन्ञान पैदा 
होगा वही स्वैथा मुख्य प्रत्यक्ष-ज्ञान कहलाता दै । | 

विदोष रीतिसे प्रत्यक्ष-ज्ञान प्राप्त होता है, वही ज्ञान संपूणेतः 
विरादरूप भ्रतीन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान है। इस सूत्रम ज्ञानावरणादिप्रतिपक्षभूत 
जो श्रावरणथे वे समस्त देश कालानुसार विशेष सामग्री मिलनेसे विघटित प्र्थात्‌ 
नष्ट प्राय होनेसे श्रन्तरंगलक्षण सम्यम्दशनादिक तथा वहिरंगलक्षण श्रनुभवादिक 
सामग्री समग्रत्वपन प्राप्त हृम्रा । उसकी वजहसे अवधिज्ञान, मनपर्ययज्ञान 
तथा केवलज्ञानादिपर क्षयोपशम क्षयरूपतासे समस्त श्रावरणका श्रभाव 
हो जानेसे विरोषतः श्रवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान तथा केवलज्ञान निरावरणभूत 
विशुद्ध होगये है । क्योकि श्रपने-प्रपने विषयमे स्पष्ट रीतिसे इन तीनों ज्ञानोमिं 
` स्व-पर भ्रवभासित्वपन श्रानेसे विदद प्रत्यक्ष स्वरूपमे इनका प्रवे होचुका दै । 
जिस ज्ञानम स्पष्टत्वं श्रानेपर उस ज्ञानमें संशय, विपर्यास तथा अ्रनध्यव- 
सायादिकोंका सर्वथा श्रभाव हृत्रा । पञ्चात्‌ रूपी पदार्थोमिं तथा परमनोगत' 
विषयमे जाननेमे किसी प्रकारका प्रतिवंध नहीं रहा । तब प्रवधिज्ञान मर्यादित- 
रूपी पदार्थोमिं पदार्थोको स्पष्ट रीतिसे जानने लगा 1 एवं मनःपययन्ञानभी 
दूसरोके मनोगत व्यापारोको सूक््म-रीतिसे यदि सरलहो या टेडाहो इन दोनों 
प्रकारके पदार्थोको विशद रीतिसे जानने लगा। तथा केवल ज्ञान मूतिक 
ग्रीर म्रमूततिक एसे त्रिकालवति समस्त चराचर पदा्थोकि अ्रत्यन्त स्पष्ट रीतिसे 
जानने लगा । श्रतः ये तीनों ज्ञान श्रतीन्दरिय प्रत्यक्ष हँ इनमे इन्द्रिय तथा 
मनकी श्रपक्षा नहीं. है 1 इनके अनपेक्षत्वसे सकल ग्रावरणरूपी कलंक नष्ट 
होकर विशुद्धत्व प्राप्त होगया है। इसलिये संपूणतासे विगदहं। जोज्ञान 
विशद .नहीं है वह्‌ ज्ञान सावरणमय होनेपर हमारे प्रत्यक्ष ज्ञानवत्‌ श्रवियाद ह 
भर्थात्‌ इन्द्रिय तथा मनकी सहायतासे पदार्थको जाननेवाला सांव्यवहार्विः 
प्य है । यपर वोद्ध भदन करता दै कि, यदि आवरण प्रसिद्ध ठीगा ता 
उपका नाशहोनेसे ज्ञान प्राप्त होगा? । किन्तु आवरणदौ नदीं ट ती जान 
कसि वैदा होगा । श्रावरण हने शरीर, रागादिक श्रयवा देदाकालादिक ट? 1 
किन्तु शरीरादिक अ्रावरण नहीं हँ उनका सद्भाव होनेपरभी पदार्योका उपनम्म 
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प्रतीत होता है। उसका उपलम्भप्रतिवंधकही कांडपटादिक लोकमें प्रसिद्ध 
प्रावरणं जैसे सुददनमेरू पर्वत दूरदेशवति है, रामरावणादिक काले दूरवति है ` 
तथा परमाणु श्रादिक सूक्ष्म होनेसे स्वभावसे दरुरवति हँ । मूल, कील तथा 
उदकादिक एवं भूमि वगैरह ये प्रसिद्ध श्रावरणहं एेसा यदि कहोगे तो तुह्यारा 
कहना श्रसार है। भ्र्थात्‌ प्रावरणका ग्रभाव तुम नहीं करसकते क्योकि, 
सातिशयक्छदधिारी योगियोके द्वाराभी देरशकालादिकका. ्रावरण नष्ट नहीं 
किया आता है। तथा अन्य किचित्‌भी ज्ञानका भ्रावरण प्रतीत नहीं होता है 
इसप्रकार सामग्री विज्ञेषविदलेषित अ्रखिल श्रावरण जो श्रापने कटाह वह्‌ योग्य 
नहीं है। एसा मीमांसकका पूर्वपक्ष उठाकर अ्राचायै उनका निराकरण 
करते हें । र । 
शरीरादिक भ्रावरण नहीं हुं तद्व्यतिरिक्त भ्र्थात्‌ शरीरादिक छोडकर 
कर्मही श्रावरण प्रसिद्ध है! वह श्रनुमान प्रमाणसे सिद्ध किया जाता दै। 
उसी प्रकार स्वपरावभासी' ग्रथति सम्यग्ज्ञान श्रपने स्वरूपको तथा परस्वरूप- 
को यथार्थं रीतिसे जानने योग्य प्रमेय वस्तु तत्वको म्रन्तरंग व वहिरंग वृत्तिसे 
जानता है! श्रात्मा गुणी है सम्यग्ज्ञान गुण है इन दोनोका भ्रविनाभाव सम्बन्ध 
होनेसे एकको छोड़कर दूसरा श्रकेला नहीं रहता है श्रतएव हीनगर्भादि शरीर 
विषयमे श्रात्माकी विशिष्ट श्रभिरति (प्रीति) देखी जातीहै) श्रनादि कालत 
ग्रात्मा श्रपनेस्वस्वरूपसे च्युत होकर कर्मजन्य वैभाविक कुत्सित शरीरादि 
नाशवंत पदार्थोपर प्रेम करता भ्रारहा है। श्रपने शरीरसे अत्यंत . भिन्न 
कलव्रादि विषयोमे एवं पुष्पमाला चंदनादि परपदार्थोपर भ्रौषधतन्वरादिक 
उपयोगजनित प्रेमही विशिष्ट ्रभिरति कहलाती है। इस विषयमे परोपदेश 
विना स्वयमेवः श्रात्मा मग्न होता है क्योकि संसारी प्राणियोको महोदय होनेसे 
मदिरादिवत्‌ भ्र्थात्‌ शराव पीकर नक्षसे जिसप्रकार श्रादमी अ्रपनी पत्नीकोर्मा 
कहता है, एक दफे श्रपनी मांको भी, पत्नी कहता है। उसी प्रकार यह्‌ 
संसारी आत्मा मोहृरूपी शराव पीकर भ्रपने ¦निजस्वरूपसे, भ्रष्ट होकर वहिरग 
शरीरादि विषयोमे मग्न होगया है, . मरतः इस श्रात्माको मोही संसारी विषयः, 
कषायी कहते है । - यहाँ मोहोदयवत्‌ शरावका दृष्टान्त समना चाहिये । 

फिर प्रन करता है कि, कर्ममात्रही प्रसिद्ध है, नतु स्रावरण ! 
जव श्रावरण सिद्ध होगा तव प्रमाण देकर ग्रावरण है एसा सिद्ध करना चाहिये । 
हमारा इसी श्रावरण विषयमे वादविवाद दै, यदि तुम एसा कहोगे तो जवाव 
दियाजाता. है कि, जो हमारा छचमस्थन्नान है वह संसारी प्रावरण सहित 


। 
| 
| 
१ 


1 
। 


स्वदिय तीर्थं ग्रन्थः १७३ 





होनेसे समस्त चराचर पदार्थोको जाननेमे ्रसम्थं है। भ्रतएव श्रपने. विपयमें 
सावरणही रहेगा, तथा भ्ररोषविषयभूत अ्रथमें प्रवेश नहीं करता है एेसा 
्रप्रवत्तिमत्‌ प्रतिज्ञा हेतु देकर भ्राचायं संसारी ज्ञानको सावरण सिद्ध करते हं । जिस 


प्रकार नेत्ररोगी एकह चंद्रमाको देखकर उस चंद्रमामे दो चंद्र हें एेसा ग्रनुमान करता 


है उसी प्रकार यह्‌ सावरण ज्ञान अ्रशंषविषयको जाननेमें अ्रसमथं है । फिर शंकाकार 
शंका करता है, विज्ञानम अ्रशेषविषय कटहांसे सिद्ध होगा ? यदि राप आ्रवरणका 
नाश होनेपर वह संपूण पदार्थोको विषय करेगा एेसा कहोगे तो अ्रन्योन्या- 
भ्रयनामका दोष आता है। क्योकि ज्ञानमें म्रावरण सिद्ध होगा तो भ्रावरण 
तष्ट होनेसे वह ज्ञान अदोषविषयको प्रकाशित करेगा। भ्रावरणही सिद्ध 
नहींहै तो वह्‌ ज्ञान समस्त वस्तुको कंसे सिद्ध करेगा ? अ्रतः ज्ञान सकल 
विषयी है एसा कहनाही व्यथं है! तब श्राचायै उत्तर देते दहं कि, यदि तुम 
्रनूमानकी इच्छा करोगे तो ्रवद्यही संपूर्णं श्रावरणका ग्रभाव होनेपर, पहलेही 
पुमने सकल प्राणिमात्रको अ्रदोषविषयत्व है एेसा व्याप्तिज्ञान माना दै। 
जसे जो. ज्ञान श्रपने विषयमे अ्रस्पष्ट है वही ज्ञान सावरणमय है। दृष्टान्त 
गर॑धकारका श्रभाव होनेपर प्र॑तरित वृक्षसमृदायका ज्ञान स्पष्टही कहलाता ष 
वसे . सर्वसत्‌ श्रनेकान्तात्मक ज्ञान व्याप्ति ज्ञान है। तथा मिथ्याद्ष्टियोको 
सर्वव . प्रनेकान्तात्मक ज्ञान माननेमें विपरीत ज्ञान सावरण है जैसे मिथ्या ज्ञान 
वत्‌ (एकान्तरूप ज्ञान) धतरा पीनेवाले ब्रादमीका विपरीत ज्ञान मिट्टीके 
टुक्डेको भौ कांचका टुक्डा है एेसा जानता दै। ग्रतः यह सिद्ध हुम्ाकि, 
भ्राविरण पौद्गलिक कमेही है । 

पुरुषज्ञानाद्रैतवादी कहते हं कि, रविद्या ्रात्माको वरण दहं, नतु 
पौद्गलिककर्मं ्रावरण होसकता है । मूततिकपौदूगलिकक्म ग्रमू्तिक नानादिकको 
भ्राबरण नहीं होसकता है; श्रन्यथा शरीरादिकोसे भी ब्रमूतिक ज्ञानादिकोको 
भ्रावरणत्वका प्रसंग श्राजायगा, इस प्रकार कहनाही मिथ्या है। गराव अ्रदिकं 
मूतद्रव्यसे भी भ्रम्॒तिक आत्मा तथा ज्ञानादिकको आवरण टोतादै। एषा 
भ्रवलोकनमें भ्राता है । तुम यदि श्रवियास्वरूपको पराव्रण कहोगे तो पराकागभी 
मूतं द्रव्य है उसकोभी ज्ञानादिकका भ्रावरण कहा जाने इसम्‌ च्चा भ्ापत्ति है? 
राकाया श्रविदयासमान भ्मूर्तं॑होनेसे, भ्राकाश, ओर श्रविदया इन दौनोमे ग्रमर्तत्व 
होनेपर परस्प॑रमे अविरुदपन देखा जाता है श्रत एव एता नहीं टी तकता ट्‌ ॥ 
इसप्रकार कहोगे ` तो शरीरादिकभी ` ्रावरण नहीं दौसकते टं । उत्तः विग्ड 
पोद्गलिककर्महौ श्रावरण प्रसिद्ध है, अनादि प्रवाहते प्रवतेमान जानादिकरौं पर 
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ग्रविद्याका श्रावरण निरोध होनेसे, परस्पर विरुद्ध अ्रवस्थामें ्रावाययं तथां प्रावारक-. 
भाव नहीं देखे जाते हूं । यथा मदिरादिवत्‌" जैसे शरावादिक मादक. पदार्थ है 
वैसे पौद्गल्िककर्मेभी श्रावरण है देखा जाता है । उसी प्रकार . कर्मसंतप्तम्रात्मा- 
पर भिश्या ज्ञानादिकका उदय होनेसे सम्यम्ननान प्राच्छादित होजाता है। जसे 
शराव पिया हन्ना श्रादमी उन्मत्त होकर श्रद्ा-तद्रा वकता रहता है वैसे मिथ्या 


ज्ञानके उदयसे स्वभावसे च्युतहोकर वैभावर्मे श्राकर अ्रनेक प्रकारके करमवंध 
संसारी भ्रात्मा वाध लेता है। ग्रतः मिध्याज्ञानजनित श्रपर मिथ्याज्ञानसे 
म्रनेकान्तदोष नहीं श्राता, इसलिये परापर पौद्गलिक कर्मोदय होता है एेसा देखने 
में श्राया है। उदाहूरण~श्रपर-ग्रपर उन्मत्तादिकोका सद्भाव होनेसे उनमें परस्पर 
उन्मत्तादि संतानकी परिपाटी दिग्दरित होती है । 
यौगवादी कहते हुं कि, कमं ग्रात्मगुण होनेसे उसमें पौद्‌गलिकत्व कंसे 
ग्राता है? श्राचार्यं उत्तर देते है--वे भी ग्रपरीक्षक रहं । भ्र्थात्‌ क्मको 
गरात्माके गुण मानने पर परस्परम विरोध प्राता है, क्योकि सदैव श्रात्माको 
कर्मवंघही नहीं होगा तो भ्रात्माको मुरितका प्रसंग श्राजायगा एसा नहीं 
होसकता है। फिर यौगवादी कहता है जौ जिसका गुण है वहु उसका 
पारत॑त्यनिमित्त नहीं होस्कता, जैसे पृथिवी भ्रादिमें रूपादिक गुण देखे जते हँ 
वैसे प्रात्माके गुण धर्माधर्मकं कमं दँ इस प्रकार यौगवादियोने मानां दै। 
ग्रतः क्मं॑आ्माको पारतन्व्य नहीं कर सकता है । श्राचा्यं कहते हं कि, 
एसा नहीं होसकता है--क्योकि संसारी श्रात्मा कर्माधीन है एेसा हम प्रमाणसे 
सिद्ध करते हँ) जिस प्रकार यह म्रात्मा परतंत्र दै हीनस्यान भ्र्थात्‌ श्रनादिसे 
शरीरधारी होनेसे परिग्रहके समान कर्मधीन है। उसी प्रकार शरोवमे 
ना चद्नेसे उन्मत्त हुश्रा पुरुष श्रत्यंत भ्रगुदध स्थानमे ही -श्रपना स्रावासकर 
चैठ जाता है, तद्त्‌ यह कर्मपारतच्त्य श्रात्मा श्रपने शुद्धस्वभावसे च्युत होकर 
श्रगद्ध वैभावसें श्राकर श्रपना भ्रावासस्थान वनलता है। हीनस्थानही 
श्रात्माको शरीर दहै, वह श्रत्माको दुःखेदायक होनंसे "कारागारवेत्‌ प्रात्‌ 
जेलखानाके समान है) अतएव परि्रहधारी संसारी प्रसिदही है! तथा 
देवोमें भी शरीररूपी परिग्रहका श्रभाव नहीं है इसलिये हमारा पक्ष श्रव्यापि 
नहीं होसकता । देवों भी मरण होनेसे उनको दुःख होता है, एसा प्रसिद्ध 
हेतुका अवलोकन किया जता दै। जौ भ्रात्माका ` परतन्त्र कर्ता है व्ही 
यहापिर कर्मं प्रसिद्ध है; हमारा अभिप्राय सिद्ध हुश्रा कि, कर्मको पीद्गलिकत्व 
हनेमे दोप नहीं है। एवं पौद्गलिक कमं ब्रात्माका ` पारतन्त्य करन, 
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वेड़ीके समान वंध करनेमे समथे है । इस हेतुमें कोधादिकोसे व्यभिचार (दोप) 
नही. आता । पौद्गलिक कर्मोका जीवपरिणाम होनेसे उनमें पारतन्त्य स्वभाव 
देवा जाता है, कन्तु क्रोधादिक जीवके परिणामोमे पारतन्त्य निमित्त 
नहीं हं । | 

साख्य कहते हँ कि, सत्य है, कमे भ्रात्मगुण नहीं है किन्तु कर्म 
प्रधानका परिणाम रहै जैसे--पृण्य ब पाप ये दोनों शुक्ल तथा कृष्ण कर्मही है 
द्र प्रकार उनके मतम कहा है। एसा कहनाभी सांख्यका मनोरथमात्रही 
है। प्रधान यहः असत्य है प्रधानका जो परिणाम वुध्यादिकोमे विकार सो 
ग्रसम्भवदहै। वह्‌ अ्रसत्यस्वरूपी है एेसा हम इसी प्रकरणमें कटहनेवाले ह 1 
कर्मं॒भ्रात्मपरिणामी न होकर प्रधानका परिणाम है एेसा सास्य सिद्धान्त 
ग्रसत्य॒है। म्र्थात्‌ि कमं भ्रात्मपारतन्त्यनिमित्तत्वका श्रभाव माननेसे 
उस कमेकाही अ्रभाव होगा। श्रन्यथा घटादिकोमे भी कमेत्वका सद्भाव 
मानना पडेगा, प्रधान पारतकत्यनिमित्तत्व कमं हं एसा कटहोगे तो नहीं 
होसकता है । भ्र्थात्‌ वंधसम्बन्धरमे तथा मोक्षोपयोगमें प्रघानही कारण 
मानोगे तो श्रात्मकल्पना करता व्यथं हो जायगा । वंध, मोक्षकाः -फलानुभव 
ग्रत्ममेही मानागया है इस प्रकारकी कल्पना करना वैयथ्यं नहीं है। 
यदि प्रधानकोही कर्भकर्त॑त्व मानोगे तो कमफल भोक्तृत्वभी प्राप्त होगा तभा 
उस प्रधानम प्रमाणसामथ्यै प्राप्त हौजायगा तौ श्रात्मामें क्मकृतफलका नाश व 
कर्मकृतफलका श्रागमन दोष पैदा होगा एेसा नहीं है। स्रात्मामें चेतनत्व 
= होनेसे कर्मकराः फलानुभवन वंघ, मोक्ष है, किन्तु प्रधानम भ्नचेतनत्व हौनेसे 
वंध, मोक्षका फलानुभव नहीं है। एसा कहनाही ठीक नही, क्योकि 
मुव्तत्माग्रोमेभी कर्मफलानुभवका प्रसंग आजायगा । मुक्तात्मामे प्रधान 
संसर्गका श्रभाव है ग्रतः कर्मफलानुभव नहीं ग्राता, यदि एेसा कहोगे तौ संसारी 
रप्माश्रोमेही प्रधानका संसं होनेसे वंध फलानुभव हं, तो म्रात्ममिंही वंध 
सिद्ध हुभ्रा। उस संसर्स्े वंध फलानुभवन निमित्त वंध देखा जाता ह 
वंघही संसर्गे है तथा पुद्गलकोही हमने प्रधान कहा टै एता नाममाचका 
भेदरै। 

फिर सांख्य प्रदन करते ह कि, प्रसिद्ध एसा पौद्गल्लिक कमं का्वेकारण 
पवाहसे प्रवत॑मान अनादि कालसे चलता हृग्रा विनायहेतुमूतसामग्रीविरोपका 
ही प्रभाव है, उससे विदलेपित श्रखिल श्रावरणत्व ज्ञानम कसे सिद्ध टया ८ 1 
यहभौ कहना तुम्हारा उचित नहीं है, क्योकि, सम्यम्द्यनादिवय नममक 
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कमविरण विनाश हौजाना यह प्रसिद्ध है। कंसा ?-भ्रनादिसे पूर्वसंचित कर्मभी 
विशेष चारितरसे नष्ट होजाता है । यथा-कर्मकी निर्जरा दो प्रकारकी है-उपक्रम, 
परनुपक्रम, वहां उपक्रमकौ निजंरा वारा प्रकारके तपसे साध्य है । तथा भ्रनुपक्रमकी 
निजया यथा समय संसारी जीवोको प्राप्त होती है) श्राप संपूण रीतिसे 
पर्वोपाजित कर्मकी निजैराहोती है, एसा कंसे सिद्ध करते हैँ? एसा कहोगे 
तो हम श्रनुमान प्रमाणसे निश्चय करसकते ह इस प्रकार सांख्यको भ्राचार्थ॑ने उत्तर 
दिया । जैसे क्वचित्‌ श्रात्मामें सपूर्णतः कर्मोकी निर्जरा देखी जाती है, श्र्थात्‌ 
फलदानका विपाकही निजेरामें कारणदहै। श्रौर जिस श्रात्मामें कर्मोकी निर्जरा 
नहीं होती है, तो उस श्रात्मामें कर्मोका विपाकभी नहींद्ै। यथा कालादिकोपेः 
कर्मोका विपाक देखनेमे भ्राता है इसलिये क्वचित्‌ ्रात्मामें समस्त कर्मोकी निर्जरा 
होती है, यह्‌ साधन श्रसिद्ध नहीं है । उसी प्रकार फलावसानमें कर्मोकी विपाकता 
द्म्गोचर है, जसे वतन, श्रग्नि, जल भ्रादिक सामग्री विशेषतासे श्रोदन (भात) में 
विपाकावस्था देखी जाती ह । यह दिया हुश्रा हमारा दुष्टान्तमी प्रसिद्ध नही 
हं। यदिरएेसा सास्य नहीं मानेगे तौ कर्मोमिं नित्यत्वका प्रसंग श्राजायगा । 
किन्तु कमं विनाशी होने नित्य नहीं कहलाते हें । श्रत सांस्यका मानाहृग्रा 
कूटस्थनित्यत्वका खंडन हुप्रा । | 


ग्रायामी कालमें श्रात्मामें प्रवेक होनेवाला कर्म, संवरतत्वसे रोकाजाता 
है। तत्वार्थसूत्र कहा है कि, '्रपूरवकर्मणामाश्रवनिरोधः संवरः” इस सूत्रा 
नुसार श्राश्चवके पांच भेद हं श्रतः मिथ्यादशलैन, श्रविरति, प्रमाद, कषाय श्रौर 
योग इनके श्राश्रयसे कर्मोका श्राश्रव होतादहै। वह संवर गुप्ति, समिति, धर्म, 
म्रनग्रेक्षा, परीषहजय-तथा चरिजसे प्राप्त किया जाता दै. इस प्रकार ग्रागममें 
विस्तारे कहाहै सो देखें । संवर, तथा निर्ज॑रासे सम्यग्दशंनादिक ग्रात्मसक्षा- 
त्कार होनेसे क्वचित्‌ श्रात्मामें परमप्रकरषं होनेपर कर्मोमिं संतानरूपसे ग्रनादित्व 
रहुनेपरभी प्रक्षय (विनाश) प्रसिद्ध हीहै। जैसे श्रनादिपरिपाटीसे विद्यमान 
रीतस्पर्च, उसका विपक्ष उष्णस्पर्हका परमप्रकषं होनेपर' निर्मूलतः गीतस्पदशका 
विध्वंस होजाताहै। कभी भी उत्पन्न नहीं होता। `वैसे का्यकारणरूपसं 
ग्रनादिग्रवाही वीजांकुर संतानभी उसके प्रतिपक्षभूते अ्रग्निके हारा जलादिया जाय 
तो निर्दय हृभ्रा वीजांकरूर नहीं पैदा करता दहं । इसप्रकार कहनम हम समथ हं 


एसा प्रभाचन््राचा्यैने सांस्योको कटा हं । 
पुनः साख्य कहता है कि परमप्रक्ष॑मात्रसे करमप्रक्षयमात्रही 


सिद्ध है, - किन्तु संपू्णतासे सम्यण्दकेनादिकोका कर्मप्रक्षय नहीं हे, एंसा कह्नाही 


सर्वोदय तीथं भ्रन्थः १७५ 








ग्रसंगत है। सम्यग्दशेनादि प्रकषे क्वचित्‌ ्रात्मामें प्रसिद्ध है। जसे जिस 
श्रात्मामं तारतम्य प्रकर्षं ह, वैसे क्वचित्‌ श्रात्मामें परमप्रकषंभी है । यथा 
रीतस्पशेका नाग उष्णस्पशंसे होता ह, तथा तारतम्यप्रकरषं ्रसंयत सम्यण्दष्ट्या- 
दिकोमे सम्यग्दंनादिकोंका सद्भाव देखा जाता ह । गनौर दुःखप्रकपेसे व्यभिचार 
नहीं भ्राता, म्र्थात्‌ सातवें नरकमें नारकीर्योक्ो दुःखका परमप्रकपं प्रसिद्ध है 
सर्वर्थिसिद्धिमे देवोका सुखका परमप्रकषं देखा जाता है! तथा मिभ्या- 
दुष्टियोमें श्रनंतानुर्वेधि क्रोधादि कषा्योका परमप्रकपं टै । इसमं जानटानि- 
प्रकष॑से भ्रनेकान्त दोष नहीं भ्राता, उसमेभौ भायोपञमिकतासे हीयमानकी 
अपक्षासे प्रकृप्यमानता देखनेमे श्राती ह । किन्तु केवलीमे सम्यग्दर्चना- 
दिकोका परमप्रकपे प्रसिद्ध है। केवल ज्ञानमं हानीका अ्रसंभव हं ग्रतः उस 
क्षायिकजानमें तारतम्यप्रकषं कहां हं ? ब्र्थात्‌ नहीं, जिममे भ्रनेकान्त 
दोप भ्रायगा। 

इस प्रकार संपूर्णतासे क्म नाग करनेका प्रयोग करना चाहिये 
जिसके अ्रतिशयसे जिसकी हानीभी होगी । जिस प्रकार श्रग्निका प्रत्यत श्रतिदाय 
होनेसे गीतकीभी भ्रत्यंत हानी होजाती है। उसी प्रकार सम्यग्दर्जनादिकोँका 
ग्रत्यंत श्रतिशय क्वचित्‌ श्रात्मामें श्रवद्य ह । तथा कर्मावरणहानीभी क्वचित्पु- 
रुपविगेषमे परमभ्रकर्षतासे देखोजाती है। ब्र्थत्‌ि प्रङृप्यमाण दहोनेमे 
परिमाणके समान दभ्गोचर होता है, यहां हमारा दिया हु्रा साधन प्रमिद्ध 
नहींहै। तथा प्रकरष्यमाण श्रावरणकी हानी होनेपर, रत्नापर, जा मलभागभ्रा 
वह॒ नष्ट होनेसे उसपर कांति पैदा होगई दै! वसे क्वचित्‌ श्रात्मामे 
ग्रावरणका श्रदश्य होनेसे उस ग्रात्मामें विशिष्ट शुदपन पदा ठ्गिवाट । 

जिस प्रकार प्रकाक्ञात्मक ज्ञानावरणकी हानी उक्कृष्टतासं हानपर्‌ जानक 
परमप्रकाडमानत्व देखा जाता है जसे लोचनको प्रदीपादिकसे स्पष्ट वस्तुनान टाजाना 
है वैसे ्रावरणका श्रभाव होनेसे ज्ञान स्वयमेव स्वपरप्रकादामान हाजाता 
उसी प्रकार अ्रावरणप्रसिद्धिके समान उस श्रावरणका अरभावरमा समन्त त्रमागत्त 
प्रसिद्ध ह्‌, अ्रावरणका श्रभावहा अरवलेपभ्र्थगोचरनानको सरकं द्वारा शवस्य 
माना जात्ता है रथात्‌ परकी ्रपेक्षासे एकान्तवादियोको माननादही चाहिय । 
ग्॑गतः यदि श्राचरणका सद्धाव माना जायगा तो क्वचित्‌ गुद्ात्माम अ्रवयय- 
ग्रथगोचरत्वका अ्रसंभव होगा । जहां अआवरणक् नद्धाव दगा व्हा क्देजिन्‌ 
रत्माको प्रतिवंध प्राप्त होगा किन्तु एसा नदीं दोता । 

योदध कहते हैँ कि, श्ागमद्रारा अनेषार्थगोचरजान 
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एेसा कहना भी. अनुचित है, क्योकि विशद ज्ञानही प्रसिद्ध है तथा भ्रागमननाने 
विशदे नहीं ह। श्रागमभी ब्ररेषाथं गोचर नहीं है, भ्र्थपर्यायमें उसकी 
प्रवृत्ति नहीं ह! एवं प्र्थपर्याय तो क्षणध्वंसी है अर्थात्‌ वौदधोने माना हमर 
प्रथं भ्रवस्तुस्वरूपी हौनेसे ग्रसत्‌ दै; जो भ्रसत्‌ प्रथं है वह्‌ ग्रथं क्रियाकारी 
नहीं हौसकता क्योकि आआकाशपृष्पके समान है। भ्रन्यथा दसको भ्रवस्तुतव 
ग्रसंग श्राजायगा । तथा इन्द्रियजन्य ज्ञान श्रतीद्धियात्मकम्मर्थमे प्रवेश नहीं 
करता टै, भ्रर्थात्‌ प्रसिद्ध रीतिसे प्रिवंधक है, इन्दियोंका रूपीपदा्ोमिही 
नियमित विषयमे प्रवेश प्रतीत ह | 

योगजधर्मग्राही इन्दरियन्नान गगनादि (्राकाशादि) श्रदोप ग्रतीन्दरिया- 
थको जाननेमें समथ है, कन्तु इन्द्रियजज्ञान श्रदोषा्थैको प्रतीत करता हमरा 
उसमे केसा प्रतिवेधकपन श्रासक्ता दहै?। एसा कटनाही टीक नहीं दैः 
हमने (्राचा्येने) योगजधर्मग्राहीषन्दरिय ज्ञानका ` प्रथमाध्यायमे खंडन 
कियादहि। 

तव॒ भावनाप्रकष॑जयोगिविजानमें उक्त दोप नहीं ्रासकता दै। 
भावना दौ प्रकारक है, श्रुतमयी तथा चितामयी वहां श्रूतमयी भावना श्रवण 
करने वानोसे (सर्व क्षणिकं सत्वात्‌" श्रथति वौद्धोका मत सर्वथा क्षणिक होनेपर 
उत्पद्यमान ज्ञानसे श्रूतरव्दवाच्यको पैदा करता है, तथा वही श्रूतमयी परम- 
प्रकषैताको निर्माण करती हुई स्वार्थानुमानज्ञानलक्षणचितासे चितामयी 
भावनाको प्राप्त होती है) तथा प्रकरृष्यमाण होनेसे परमप्रकषेताको प्राप्त 
होकर योगिप्रत्यक्षको उत्पन्न करती दै। एसी श्रवस्थामे मुख्यप्रत्य्ज्ञानके . 
श्रावरणका श्रभाव कंसे प्राप्त होगा ? यहभी तुम्हारा कहना प्रलापमाव्र दहै । 
` क्षणिकनै रात्म्यादिभावनाहौ चितामथी तथा श्रुतमयी भावना मिथ्यारूप 
होनेसे उस मिध्याज्ानसे परमा्ंविषययोगिन्ञान नहीं पैदा होता टै) 
पसा, माननं पर्‌ अतिप्रसंग भ्रायगा प्र्थात्‌ द्िचद्रादिनानकोभी योगि- 
ज्ञानजनकलत्धका प्रसंग श्राजायगा । जिससे व्तुक्षणिकत्व, नैरात्म्य 
तथा शून्यत्वको प्राप्त होवें ठेसा नहीं दयौसकेता दै, आगे हम कर्मे । 

प्राचार्य समर्थन करते ह कि, समस्त प्राणि्योको श्रदोपविपयन्नान 
क्यो नहीं होगा ?2 सुगतके समान । यदि समस्त प्राणियोमे उस प्रकारक 
भावनाका श्रभाव है एसा कोम तो नदहीं। सकलतत्वसंपन्नभावनाप्रवृत्तौंमं 
समानभावना क्यो नहीं होगी? । प्रतिवंधकक्मंका सद्भाव कटोगे तो 
भावनाप्रतिवंधककर्मका श्रपाय होने तश योगिज्नानग्रतिवंधककर्मका 
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ग्रभाव होने पर स्गज्ञज्ञानोत्पत्ति माननाही चाहिये । इस प्रकार सिद्ध हरा 
है कि, समस्त ्रावरणका श्रपाय होने पर प्रतीचि जानग्ररोपार्थविपयी 
विशद प्रत्यक्ष है । 


मीमांसक -कहता है कि, श्रगेषाथेज्ञानी कस्यचित्‌ पुरुपविशेपका ही 
ग्रसंभव है कंसा सर्वज्ञान संभव होगा ? तथा कङचित्‌ पुरुषविरेप सवंज्न नहीं 
-है। सदुपलंभकम्रमाणपंचक को श्रगोचर होनेसे वंध्यापुत्रके समानदै हमारा 
दिया हूश्रा हतु ्रसिद्ध नहीं है। तथा समस्तपदार्थवेदीपुरुषविरोपको प्रत्यध- 
प्रमाण से जाना जाता है, या श्नुमानादि प्रमाणो से ? प्रत्यक्षप्रमाणसे तो नहीं 
जाना जाता है। प्रतिनियतासन्नरूपादिविषयत्वसे पुरुषान्तर को जाननेमं 
भी यह्‌ समथ नहींहै। मो मीमांसक ! पुनः श्रनादि ग्रनंत प्रतीत ्र्थात्‌ भूत- 
काल, भविष्यकाल तथा वर्तमानकाल इन तीनोँमे सृक्ष्ादि स्वभाव समस्तपदार्थ- 
साक्षात्कारीसंवेदनविशेषमे या स्वेज्ञ सहित पुरुपविलेषमें वह्‌ दोगा ? । 
ग्रतीतादि स्वभाव श्रखिलपदा्थं ग्रहण किये विना प्रत्यक्षसे सवज्ञसाक्षात्कारित्व 
नहीं हो सकता है । भ्र्थात्‌ ग्राह्यमयको ग्रहण नहीं करनेसे तस्स्थितम्राहूकत्वको 
भी धारण नहीं कर सकता ह । 


गरनुमानप्रमाणसे भी करिचत्युरुष सवंज्ञको नही जाना हे । सर्वत्व 
निर्वितस्वसाध्यके प्रतिवंधकहेतुके सद्भाव होनेसे वही हेतु प्माणताकौ प्राप्त 
होता है। प्रतिव॑धक अरखिलपदार्थजञत्वस्वसाध्यमय हेतु, प्रतयक्प्रमाणत्त व्रण 
किया जाता हैया श्नुमान प्रमाणे ? । आद्यपक्ष प्त्यप्रमाणसे नटी बअरट्ण 
किया जाता ह । हेतु ~ म्नत्यक्षजञानके समान सत्त्वसाभात्करनम ब्रम ठन, 
तपरतिपत्तिनिमित्तरेतु प्रतिवंधको भी ग्रहणकरने मे प्रसमर्थंहं। तथा ग्रभनि- 
पर्चसेबंधीतद्गतसंबंधावगमयुक्त हें ठेसा कटोगे तो श्रतिप्रमंगनामक्रा दाप 
श्राताहै। द्वितीयपक्षभी समर्थक नहीं हं 
ग्रनूमानप्रमाणसे भी नहीं जाना जाता ह क्योकि अनवस्था, दतरेतरा- 
यनामक , अरनेकदोप भ्राजते टै । निर्चिताविनाभावपूर्वकत्वानुमानवर्मपरत्य्षन 
प्रतीत नहीं होता है वयोकि ग्रन्क्ञान परोक्षमे प्त्य्तका भवृत्ति नहीं दोतौ टै यदि 
वृत्ति होगी तो परतयक्षपमाणसे ह हेतु जाना जायगा । किन्तु म्रनुमानतरमागन टा 
भ्रनुमानप्रमाणसे धर्महितु प्रतीत नहीं ह पक्षधर्मको जानं ६ यहां श्रनुमातनय 
्रभ्रवृत्ति है । तथा श्रप्रतिपन्नधर्मीसर्गज्ञत्वमे हेतुक भवेश नही होता दै णदं श्रप्रनियन्न 
पक्ष धमित्वहेतु नहीं है जिससे प्रतिनियतसाध्यसिदधि करेगा । 


१२८० प्राचार्य श्रभिन्दन सागरं ग्रन्थ मालायाम्‌ 
ष ग भ पा व क वा भ वाक यकर 





सर्जन सिद्धे करनेमें सवही हेतु ्रसिद्ध, विष्ट, ग्रनैकान्तिकत्वलक्षणभत 
पक्ष, सपक्ष तथा विपक्षरूपसाध्यको सिद्ध नहीं कर सकते है! ग्रथ्‌ पक्षादि 
तीनो दोषोसे सवही हेतु मुक्त नहीं हो सकते । तथा सर्वन्नत्वसाघनेमे-मावधम- 
देतु, ्रभावधमेहेतु या उभयध्महतु समर्थं होगा ? । प्रथमपक्नमें हेतु ्रसिद्ध 
है क्योकि तुम्हारा भाव धर्म॑सिद्ध नहीं होनेसे विरोधी हो जाता है । 


दवितीयपक्षमे--श्रभावधरमहेतु भी सर्गज्न सिद्ध करनेमे ग्रसमर्थं है. 
म्र्थत्‌ अपना भाव सिद्ध करनेमे भ्रमाव साधक कठलाता है । श्रौर यह्‌ विरुद 
दी हं एवं उभयधर्महितु ग्रनैकान्तिक होनेसे सत्तासाधनसिदधकरनेमें भाव, अ्रभाव 
तथा उभय ध्म को कायेकारी नहीं कर सकता ह । , 
ग्रवे श्राचार्य कटूते हँ कि, सामान्यसे सर्गज्न सिद्धि करेगे या विकेप. 
से ?। आद्यपक्षमे--विलेषरीतिसे ब्रहैत्मणीत (कथित) प्रागम का जो ग्राश्रय 
वह प्राप्त नहीं है । द्वितीय पक्षमँतो हेतु अ्रपरसर्गज्ञका ग्रभाव सिद्धे करता टै 
ग्रतः दृष्टान्त भी भ्रसंभव है! तथा हतु सपक्ष, विपक्षमें प्रवेश करनेसे 
श्रसाधारण भ्रनैकांतिकत्व है । ` ` 
जेसे--तृहयारा हतु प्रतिनियत ग्रेन्‌ सव॑ज्ञ को सायेगा तो वृद्धकोभी 
सर्व॑न सिद्ध करेगा प्र्थात्‌ हैतुका श्रभाव होनेसे नहीं सिद्ध करसकते ह| 
इसलिये सर्ग्त्वसाधनेमें कोई भी हेतु नहीं है 1 
ग्रापने जौ कहा है कि, "सृक्ष्मान्तरित दूरार्थाः केस्यचिलप्रत्यभाः प्रमेयत्वात्‌ ` 
पावकादिवत्‌,' प्रर्थात्‌ सूध्म परमाणु, रामरावण, सुदर्दौनमेरू वभैरह कोर 
पुरपको म्रत्यक्ष दँ दृष्टान्त श्रग्न्यादिकोके समान एसा कहनाभी उक्तिमाव्र 
है, तब जैन पूते ह, यहां एकन्नानप्रत्यक्षत्वसूषमाचर्थको साधेगा या घ्ननेक- 
ज्ञान प्रत्यक्षत्व? । प्रथम कल्पनामें हतु विर है, प्रतिनियतरूपादिव्रिपय- 
ग्राहक श्रनेक प्रत्क्षत्वसे व्याप्त अरगन्यादि दृष्टान्त घर्मीमिं प्रमेयत्वका उपलभ हं 
एसा कहोगे तो तुद्यारा दृष्टान्त साध्यविकल दह। तथा द्विततीयकल्पना्मे 
ठेत॒सिदधसाध्य है, श्रनेक प्रत्यक्नोसे तथा भ्रनुमानादिकतसे “सृध्मान्तरित 
दूरा" माना है। 
तथा मीमांसकके चोदनासूत्रमे कहा है--चुमे समस्त रसादिकोंको 
जाना जाता है एसा उन्होने मानलिया ह । यदि चृ प्रमाणोसे तुम स्वनं 
, सिद्ध करोगे तो कौन रोक्ता है तथा एकदी प्रमाणसे सर्वज्ञकौ कल्पनाभी मानी 
जायतो भी रुकावट नही हें, 
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जसे प्रमेयत्वको प्रोषज्ञेयव्यापिभ्रमाण भ्रमेयत्वका लक्षण माना हया 
प्रस्मदादि भ्र्थात्‌ हमारे माने हुये प्रमाण प्रमेयत्वके व्यविततस्वरूप, श्रथवा 
उभयव्यक्ति साधारण सामान्य स्वभाव माना है? प्रथम पक्ष श्रयुक्त हैँ 
रथात्‌ विवाद ब्रध्यासित्तपदार्थोमें उस माफिक प्रमाण प्रमेयत्वकी श्रसिद्धि है, 
म्रन्यथा साध्य सिद्ध होजायगा तो हेतु उपादानका निराकरणही होगा हमारा-- 
ग्रसाधारण प्रनैकान्तिक हतु है वही तथाभूतभ्रमाण प्रमेयत्वको सिद्ध करेगा । 
एसा कहोगेतो पावकादि दृष्टान्तोमे हतु भ्रसिद्ध होगा। दिितीय पक्षमेभीं हेतु 
ग्रसिद्ध हैः हमारे प्रमाण प्रमेयत्वके विवादाध्यासित सृक्ष्मादिकमे हेतु प्रसम्भवे 
या सम्भव मानोगे। यदि तुह्यारा हेतु भ्रविवादग्रस्त होनेपर भौ फलद्रूप 
नहीं होसकता है, नथा उभय प्रमेयत्व व्यक्तिसाधारण प्रमेयत्वसामान्यभीौ 
हेतु नहीं होसकता है। श्रत्यंत विलक्षण श्रतीन्दरिय, इन्द्रियविषयप्रमाण 
परमेयत्व व्यवितिद्रयसाधारण सामान्यत्वका अ्रसम्भव हे, अनतः श्रनुमानसे सर्न्नको 
सिद्धि नहीं होसकती है । 

ग्रागमसे भो नहींहो सकतीह। प्रागम नित्यहै या श्रनित्य है ?-- 
यदि नित्य मानोगे तो शआआगमका प्रतिपादन करनेवाले क्तकिा ग्रभाव दहं! 


यदि श्रनित्य मानोगे तो प्रमाणका ्रसम्भव है अ्म्तिष्टोमसने स्वर्गकामकी पुजा 


करना चाहिये इस प्रकारके भ्रं क्रियामें तुह्यारे हेतुक प्रमाणत्वको प्रसिद्धि नहीं 
होगी । अ्रनित्य सर्वजञप्रणीत है या पुरुषान्तरग्रणीत द ? प्रथम पक्षमें अ्रन्योन्या- 
श्रय है, यदि सरवज्प्रणीतत्व मानोगे तो उसका प्रामाण्य गावित होगा श्रौर 
सवैज्ञ के द्वारा प्रतिपादित है एेसा सिद्ध होगा । पुरुषान्तर प्रणीत नहीं ह उसका 
उन्मत्तवाक्यवत्‌ होनेसे वह्‌ श्रागम, प्रमाण नहीं माना जाता है इसलिये तुद्ारे 


 श्रागमसे भी स्वैज्ञ सिद्धि नहीं हौ सकती है । 


उपमानसे भी नहीं होसकतती, निर्चयरीतिसे उपमान उपमेय इनके 
साकल्यतासे ्रध्यक्षत्व होनेपर सादुश्यताको प्राप्त नहीं करसकते अनन्यया प्रतिप्रसंग 
प्राजायगा ! उपमानभूत प्रमाणसे कर्चित्‌ सर्व्ञत्वको प्रत्यक्षतः सिद्ध नहीं 
करसकते जिससे उपमानभूत सवेज्ञत्व सिद्ध हौजायगा । 
` ्र्थापत्तिसे भी उसकी सिद्धि नहीं हौसकती ह, सर्वलसद्धाव विना 
गरनूपपद्यमानकस्यवचित्ममाणषट्कका अभाव होनेसे धर्मादि उपदे मर्वनके 
श्रभावमें भी वहुजनोके द्वारा ग्रहृण किया जाता ह । 
मीमांसकोंका यह्‌ चोदना सूत्रका दलोक हं कि, हमारे दारा वतमानमं 
सवेज्ञ नहीं देखा गया है । 


१८२ प्राचार्य भ्रमिनन्दन सागर ग्रन्थ मालायाम्‌ 

1 

संवन्ध्यन्तरदतु एकदेश नहीं है श्रथवा भ्रनुमानप्रमाणसर्वन्नको जानेगा 
एसा नहीं है, करिचस्नित्यन्रागमविधिमी सरव्ञवोधक नहीं होसकता ! मन्ना- 
थवादौकी भी तात्पर्यकल्पना (सन्जञकल्पना) मेँ घटना नहीं होती । 
गाथं तथा भ्रागमसि भी सर्बज्नत्वके ्रस्तित्वको नहीं जाना जाता तथा 
ग्रागमसे सर्वजन दै एसे नहीं बोल सकते, एवं प्रमार्णा्रोमे भी नहीं जाना जाता 
ठं। भ्रागमका भ्रं श्रनादि दोनेसे ्रादिमान्‌ सर्वेज्ञको नहीं जानता, तो 
ग्रसत्य छृत्रिमसे वह सवेज्ञ केसा जाना जायगा? । तथा हमारे द्वारा सर्वजन 
वचनमे ही सर्वज्नको जाना जाता है सर्व॑ज्ञागम, सत्यार्थ इन दोनोमें सर्व्कत्पना 
केसी कौजायगी भ्रन्यथा भ्रन्योन्याश्रयनामका दोप स्राजायमा । 


सर्वज्ञोक्त वाक्य सत्य होगा तो सर्वज्ञत्वका भ्रस्तित्व सिद्ध होगा, 
इसप्रकार व्यक्तिगत उभयत्व कंसा माना जायगा। ग्रागमप्रमाणसे सर्व 
प्रामाण्य देखना चाहिये श्रसवेनप्रणीत श्रागम वचनसे मूलभूत प्रामाण्यकादही 
निषेव किया जाता है। श्राधुनिके समयमे यदि सर्वज्ञ समान कुछ देखा हो, 
तो उपमानसे सर्वन्को हमने जानलिया टै क्योकि सर्व्ञके सदु दुष्टिगोचर 
होनेसे, वुद्धादिकोका भी धमधिर्मादि गोचर उपदेश होता दै। ग्रन्यथा 
सा्वंनत्वकी उत्पत्तिही नही होगी वुद्धादिक भ्रवेदज्ञ होनेसे उनके वेदसे सर्वैलन 
सम्भव नहीं है। उन्होने जो उपदे किया केवल व्यामोहृसे ही किया दै। 
जो मन्वादिक हँ उनके वेदसे पैदा होनेवाली उक्तियां वे ही त्रयीविदके प्राधित 
ग्रन्थ हैँ 1 इसप्रकार प्रमाणान्तरसदुपलंभकसर्न्ञिसाधक हम लोरगोको 
कोरईभी प्रमाण सन्जिस।धक है एेसा नहीं दीखतादहै। अ्रतः प्रत्यभादिया 
ग्रन्यतम॒ प्रमाणादिकोसे देशान्तर, कालान्तरवर्ती सृष््मादि पदार्थं ॑केचित्‌ 
पुरुपको विदित होते होगे एेसा कट्नाही अयोग्य है । जिस जातिके प्रमाणोसि 
जिस `जातिके प्र्थोको जाना जात्ता है उसी प्रकार हमारे प्रमाण सदुश प्रमाण 
प्रकारातरसे इस वर्तमान समयमे हमने लोकको देखलिया । ग्रौर कालन्तरं 
भी देखलिया था एसा उन्होंने मानलिया है । ध 

तथा--विवादाध्यासित देशम . तथा कालमें प्रत्यक्षादि प्रमाण 
वर्तमान समयमे सजातीय एवं विजातीय सर्वन्नादिरकोका ्राहकत्व नहीं है । 

सर्वलवादी कहते हँ कि, जसे इन्द्रियादिकोसे प्रत्यक्षादिक सवेज्नादि 
साधक नहीं होसकते है, वैसे देशान्तर, कालान्तरसे साध्यसिद्धि करेगे या 
ग्रतीच्दरिय प्रत्यक्षादिकसे ? तथाभूत कहौगे तो हितुसिदढध साधन होगा, यदि 
गरन्यथाभूत कटोगे तो हेतु श्रघ्रसोजक होगा यदि वुदधिमत्कारणस सिदद 
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कठोगे तो कहां तक तन्यायसंगत होगा । यदि तथाभूत कहोगे तो सिद्धसाधन 
होगा क्योकि भ्रन्यादृशदन्द्रियजन्यप्रत्यक्षादिकोका रभाव होनेसे। तथा विवा- 
दापत्त (देशान्तरकालान्तरवर्ती) प्रत्यक्षादि प्रमाण, इद्द्ियादि सामग्री- 
विशेषसे ्रनपेक्ष नहीं होसक्ते । 


गिधाडपक्षी, सूभ्रर, चींटियां वगैरह प्रत्यक्षसे समीपवर्ती, देशकी 
ग्रनपेक्षासे नक्तंचर भ्र्थात्‌ निशाचर प्रत्यश्चसे ्रथवा ्रालोक भ्र्थात्‌ प्रकाशके 
ग्रनपेक्षासे, म्रनेकान्तदोष नहीं श्रा सकता है । कात्यायनादिक अ्नुमानादिकोसे 
ग्रथवा जेमिन्पादिक श्रागमतिशयोसे, इन्द्रियादिकोंको एकाग्रता श्रसम्भव है श्रती- 
द्दिय प्रत्यक्ष नहीं माननेसे तुमने माना हृश्रा इन्दरियप्रत्यक्षका ग्नभाव हुश्रा 1 


जहां म्रत्िशय देखा जाता है वहां इन्द्रियप्रत्यक्षका उल्लंघन नहीं होता । 
दुर सृक्ष्मादिपदा्थभी इन्द्रियप्रत्यक्षसे अ्रवलोकन किये जातेहं। जो सातिशय 
देखा गया है वह्‌ प्रज्ञा हये श्र्थग्रहग करनेकी शक्ति, मेधा भ्र्थात्‌ पाटग्रहण करनेकी 
शविति एेसे गुणविशिष्टमनुष्योने देखा है ! भ्रल्पसे भ्रल्पपदा्थं दभ्गोचर होनेपर 
ग्रतीन्द्रियपरत्यक्षसे नहीं देखा जाता है 1 वुद्धिमानपुरुष सूृक्ष्मादिपदार्थोको देखनेमें 
समथे है, भ्रपने सजातीयत्वका उल्लंघन नहीं करताहृश्रा परपुरुषको भी श्रवलोकन 
करवानेमें समथ ही होगा । | 


एकही शास्त्रके विचारसे महान्‌ अ्रतिशय देखा जाता है, किन्तु शास्ता . 
न्तरल्ान एकशास्त्रसे नहीं हो सक्ता है । व्याकरण जानकर वुद्धिन्यासतक शब्द 
प्रपरब्दोमे प्रवेश करती है। तथा नक्षत्र, तिथिके निर्णय करनेमें वृद्धिगत नहीं 
होती है । ज्योतिपविषयमें भी उक्कृष्टवुद्धि चन्द्र, सूर्य श्रौरं ग्रहणादिकोमे भव- 
त्यादिशन्दोको यथायोग्यजाननेमें प्रसमर्थं होती है ! तथा वेद, इतिहासादिज्ञाना- 
तिशयवान्‌ होकरभी स्वरगेदेवता श्रदृष्ट (पुण्य, पाप) प्रत्यक्ष जाननेमें समथ नहीं हो 
पकती है । जो मनुष्य भ्राकागमें दस हाथ भ्रन्तरतक कूदकर उड़ सकता है किन्तु 
सेकंड श्रभ्याससे भी एक योजनतक उडनेमें ्रसम्थं होजाता है । 


इसप्रकार प्रसंगविपययज्ञानसे सवेज्ञज्ञान विषयत्व बाधित होता है । 
तथापि सवेज्ज्ञान यदि प्रत्यक्ष मानोगे तो पुण्यपापादिकोका ग्राहक नहीं हौ सकता । 
विद्यमानोपलम्भ सत्सम्प्रयोगजत्व होनेपर हमारे प्रत्यक्षवत्‌ हो जायगा 1 यदि 
सवेजञपर्मादिग्राहक कहोगे तो धर्मादिक विद्यमानोपलम्म नहीं होनेसे अविद्यमानोप 
ही होगा अतः सर्वज्ञत्व प्रत्यक्ष न होकर परोक्षदी होया । इसप्रकार विपर्ययसे 
सवज भ्रसेषाथविषयत्व वाधित ही होगा 1 
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धरम्ञत्वका निषेध ॒होनेपर श्रन्य श्ररोषाथं प्रत्यक्षभौ वैदिकी प्रामाण्यका 
प्रतिवंधक नहीं है, धर्मम उसका प्रामाण्य देखा जाता है । कहाभी है सर्वप्मा- 
ताके सम्बन्धमे प्रत्यक्षादिकोंका निवारण होनेसे पुण्य, पाप केवल श्रागमसे ही जाने 
जति हें! धर्मनञत्वका निषेध केवल प्रेरणाके प्रामाण्यमे ही उपयोग किया जाता 
है। विन्तु धर्म तथा श्रधर्मसे जो अन्य उसको जाननेवाला परुष दै उसको 
किससे रोका जायया । 

सवेन्नेका ज्ञान, चक्षुरादि प्राप्त, धर्मादिग्राहक है, या भ्रभ्याससे प्राप्त 
है ? श्रवा शब्दसे उत्पच्च है, या भ्रनुमानसे जनित दहै? 

प्रथमपन्षमे--धर्मादिग्राहूकत्वेका श्रयोग दै, । चक्षुरादिकोंका प्रतिनि- 
यतरूपादि विपयत्वसे, तत्परभवल्लानकी भी यहीं पर प्रवृत्ति होती है } श्रभ्यास- 
जनित कोणे तो ज्ञानाभ्यासादिकप्रकर्ष॑तरतमादिक्रमते यदि ज्ञानप्रक्ष॑सम्भव होगा 
तो सकलार्थग्रहणलक्षणातिशयतक संवेदन माना जायगा । यहभी मनोरथ- 
मात्र है। नि । 

श्रभ्यास तो. कस्यचित्प्रतिनियतरित्पकलादिकोमें ज्ञानोपदेयसे देखा गया 
हे । श्र्ञेषार्थोपदेशन्नानका सम्भव नहीं है, यदि सम्भव है तो भ्रभ्यासप्रयाससे क्या 
प्रयोजन ? । श्रदोषा्थज्ञानसिद्धही होगा तो भ्रन्योन्याश्रयदोष मौजूद होगा 
अर्थात्‌ भ्रभ्याससे सवज्ञज्ञान तथा सरवे्ञज्नानसे भ्रभ्यास राब्दप्रभवे (श्रागम) 
कहोगे तो श्रुक्त है। भ्र्थात्‌ परस्पराश्रयनामका दौ भ्रायगा, सर्वजञके दारा 
प्रतिपादित होनेसे उस प्रामाण्यमें अ्ररोषार्थविषयज्ञान सम्भव होगा । तथा श्रो 
पा्थविषयन्ञान होनेसे भ्रेषन्चको (सर्वज्ञको) ब्रशेषाथंविपयसिद्ध हौगा। 
मन्वादिकोनि प्रेरणाप्रभवज्ञानवान्‌को धर्मेज्ञत्व माना है } 

भ्चोदना ही भूतकालीन, वर्तमानकालीन, भविष्यत्कालीन, सूढ्मका 
कालसे दूरव्तीय, भ्रनूमानादिज्ञानजनित भ्रस्पष्टत्वको इसप्रकार जातीय श्रधको 
जाननेमें समर्थ है) किन्तु इन्दरियादिक किचत्‌भी भ्रन्य समर्थं नहींदै' एसा 
कटा गया दह । 

ग्रनमानसे प्रगट है एेसामी कुना श्रसंगत ह, क्योकि घर्मादिक ग्रती- 
न्द्रियत्व होनेसे उस ज्ञापकलिगका उनके साथ सम्बन्ध प्रिद है तथा भ्रभिद्ध 
सम्बन्वत्वका श्रज्ञापकत्व प्रसिद्ध ह । श्रनुमानसे श्रगोपन्ञत्व मानोगे तौ हमार 
इन्दियजन्यज्ञानत्वको भी : वही प्रसंग श्राजायगा । भावाभाव उभयरूपजरत्‌ 
प्रमेयत्व होनेपर श्रनुमान इत्यादि हमारेमें भी विद्यमानदहं। तथा ग्रनुमान 
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ग्रागमज्ञान ` ्रस्पष्ट होनेसे उससे पैदा होनेवाला ज्ञान श्रसम्भव है, ग्रथति 
 श्रनुमानसे ज्ञानवान्‌ सवेज्ञ युक्त नहीं है । 
नहीं बोलना चाहिये ? पूनः पुनभन्यिमान भावनाप्रकषेतक योशिज्ञानरूप 
को प्राप्त करनेवाला श्रनुमान अ्रागमजनित श्रस्पस्टज्ञान वैशयस्वरूपको प्राप्त होता 
है। भ्रभ्यासके बलसे काम, शोकादिव्याहतज्नानका वैश्य देखा जाता ह, तदनु- 
सार स्व्ञ्ञानको मी व्याहूतका प्रसंग भ्राजायगा । 


इस ज्ञानका ग्रखिलाथेग्रहण सकलज्ञत्व है या प्रधानभूत कतिपयाथे- 
ग्रहण सकलज्ञत्व है ? प्रथमपक्षे रमसे उसका ग्रहण है ? श्रथवा युगपत्‌ है ? क्रमसे 
तो ग्रहण नहीं है । भूतकालौन, वतंमानकालीन तथा भविष्यत्कालीन ब्रेकर परिस- 
माप्तिका श्रभाव होनेसे उस ज्ञानको भी श्रपरिसमाप्तिका प्रसंग श्राजायगा । 
युगपतूभी नहीं है परस्पर विरुद शीतोष्णादि प्र्थोका एकव्रज्ञानमें प्रतिभासका 
ग्रसम्भवहै। श्रथवा सम्भव दहै एसा कहोगे तो प्रतिनियता्थस्वरूपके प्रतीतिमें 
विरोध श्रायगा ! 


एक समयमे ही भ्रशेषा्थको ग्रहण माननेसे, द्सरे समयमे श्रकिचिज्ञ 
होगा। तथा दसरेमें स्थित रागद्रेषादिकोको साक्षात्कार करनेसे रागादिमान्‌ 
होगा । प्रन्यथा सकला्थंसाक्षात्कारीमे विरोध अ्राजायगा । 


प्रधानभूत कतिपया्थेको ग्रहण करता है एेसा कहोगे तो यंहूभी ठीक 
नहीं है । इत राथेका व्यवच्छेद होनेसे ही सवज्ञ्ञानमें मोक्षलक्षण घटित होगा । 
ग्रतएवे प्राधान्य माना जायगा। इसप्रकार निर्वय हप्र कि, सकला्थ- 


ज्ञनमे ही मोक्षका स्वरूप प्रसिद्ध होगा। इसका प्रथमही हमने उत्तर 
दिया है। 


भृतकालीन तथा भविष्यत्तालीन भ्रथेको कैसा ग्रहण करेगा? । 
यदि ्रसत्‌ वस्तुको ग्रहण करेगा तो नेत्रदोषन्ञानके समान प्रासाण्यका श्रभाव 
होगा यदि सद्वस्तुको ग्रहण करेगा तो भूतकालको ही वतमानकालका प्रसंग . 
श्राजायगा । तथा भ्रन्यकालको श्रन्यकालसे वस्तुग्रहण करनेसे उस ज्ञानका 
भ्रप्रासाण्य प्रसिद्ध ही होगा | 
... स्वक्ष मूलवाक्यकारण सर्व्ञलक्षणको न जाननेसे उस कालमें भी 
` `श्रसवज्ञ हारा कंसा जाना जासकता है? । 
कहा है । यह्‌ सयेज्ञ इसप्रकार उसकालमें भी भूख, प्याससे पीडित एसे 
ञान, जेय विज्ञानादिकोंसे रहित होनेसे उसके हारा कैसा जाना.जायगा । 
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तुह्यारे कल्पनीय सर्वज्ञ वहृत्से हो गये है, जो तुद्यारा भ्रसर्वज्ञ है वह्‌ सवेज्ञको 
न हीं है € नहीं = 
› जानता है । सवेज्ञ तो श्रप्रतिवुद्ध ` नहीं होते दै, किन्तु म्रपरतिवुद्ध.अ्रसर्वज्ही 
दे ग्रतः इसके वचनमे प्रामाण्य नहीं होनेसे रथ्यापुरुषके समान भ्रज्ञानी है । 


उत्तरपद 


श्राचार्यके द्वारा--मीमांसकके एकान्त मतका खण्डन किया जाताहै 
तुमने जो कहाथा--सदुपलम्भक प्रमाणपंचक यह्‌ श्रविषयत्वसाधन होनेसे 
ग्रसिद्धहै। सव््द्ावको श्रनुमानादिकोसे जाना जातादै। तथा करिचत्‌ 
श्रात्मा समस्त पदाथंको साक्षात्कार करता है, ्रर्थग्रहुणस्वभावत्व होनेसे 
प्रतिवंधप्रत्यय सिद्ध होता है। जो-जो श्रहृणस्वभावत्व होगा, वह-वह प्रक्षीण 
प्रतिवंघ 'प्रत्ययत्वको साक्नात्कारी करेगा । जिसप्रकार नेत्रदोष विच्छेद होनेसे 
तिर्दोष नेत्रज्ञान रूपका यथायोग्य श्रवलोकन करेगा उसीप्रकार स्वज्ञग्रहण- 
स्वभावत्व होनेसे प्रक्षीण प्रतिवंघ प्रत्ययत्वकी श्रात्मामें प्रसिद्धि होगी सकलार्थ- 
ग्रहणस्वभावत्व श्रात्मामें भ्रसिद्ध नहींहै। भ्रागमवलसे समस्ताथेज्ञानोत्पत्ति 
होती है तथा श्रन्यथानृपपत्तिसे सवेज्ञत्वकी सिद्धि होजाती है। सकलवस्तु 
म्रनेकान्तात्मक होनेसे सत्वात्‌ इत्यादि व्याप्ति ज्ञानोत्पत्तिमी भ्रसिद्ध दि) 
प्रात्मासकलारथग्रहणस्वभावी है क्योकि जो जिसका विषय होता है वहं उ्तको 
ग्रहण करता दै जैसे रूपादिकोका परिहार होनेपर रासनविज्ञानका रसविषय 
होनेसे उसमें रसग्रहण देखा जाता है । सकला्थविषयी भ्रात्मा व्याप्ति तथा 
ग्रागमज्ञानसे सिद्ध है। 

मीमांसककी चोदना--ही भूतकालीन, वतेमानकालीन भविष्यत्कालीन, 
विप्रकृष्ट `इत्यादिकोको जाननेमें समं है । पुरुपान्‌ इति, इसप्रकार स्वयमेव 
बोलनेवाला मीमांसक विविप्रतिपेधविचारनिवंधटी साकल्यसे व्याप्तिज्ञानका 
प्रतिपादन करता हुभ्रा, सकलार्थग्रहणस्वभावी श्रात्माका निराकरण करता 
है, इसलिये कंसा वृद्धिमान्‌ होगा? । प्रक्षीणं प्रतिवंधभरत्ययत्वका प्रथमही 
हमने सिद्ध किया है। । 
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साध्य तथा साधनका प्रत्तिवेध प्रत्यक्ष एवं अ्रनुमानसे नहीं जाना- 
जाता है! .जिससे श्रनवस्था इतरेतराश्रय नामके दोष प्राप्त हौजा्ेगे । 
गरतः तकव॑भ्रमाणान्तरसे साध्यसाधनके सम्बन्धक सिद्धि हौजायेगी । जो श्रप्रति- 
पञ्च, पक्षधर्मत्व दतु, प्र्तिनियतसाध्यका कारण नहीं होसकता है, एेसा 
मीमांसकने कहा है वह ठीक नहीं है। सरवेज्ञके इस श्रनुमानमें सवेक्ञकी ही 
सिद्धि होगी । 


ग्र्थात्‌ पिता ब्राह्मण होनेसे पृत्रको भी अ्रनुमानसे ब्राह्मण माना जाता है । 
यह्‌ विषय सव लोगोको विदित है इसलिये हेतु पक्षधमेकी श्रपेक्षा नहीकरता है । 
 फिरभी जो कहा है--सत्तासाधनमे सब हतु त्रयीदोषजातीको छोडते 
नहीं हं, इसलिये वे सर्वानमानके उच्छेद करनेवाले होनेसे हेतु श्रयुक्त हुं। हम 
कह सक्ते हँ कि, यदि धूमत्वादिहैतु श्रमग्निमत्पर्वतधमेके प्रसिद्ध होजायेगे तो 
कोरद्भी ज्ञानवान्‌ प्रग्निमत्पर्वतधमहेतुकी इच्छा करनेवाला, प्रग्निमत्वकी इच्छा 
नहीं करेगा क्या? प्रग्निमत्वको विपरीत मानोगे तो हेतुविरढ होगा। 
साध्य विरुद होनेसे यदि उभयधमं मानोगे तो व्यभिचारी होगा सपक्षः 
ग्रौर विपक्षे भी प्रवेश करनेसे, ग्रनेकान्तिक होगा । जसे ्रचल भ्रर्थात्‌ स्थूला- 
दिको मे प्रचलत्व प्रसिद्होनेसे संदिग्ध तथा श्रग्िमत्वादिकोमें हेतु विरुद नहीं होगे 
वैसे प्रसिद्ध भ्रमृतंत्वादि विज्ेषणसत्तासहित व-म्रप्रसिद्ध सर्वज्ञत्व उपाधिसत्ता- 
सहित इन दोनौमे धमि श्रौर धेम वतेमान जोहेतुहंवे विर्द्ध कंसे होगे । 
फिरभी सामान्यसे सर्वज्ञ कोईभी है एेसा सिद्धकरोगे या विशेषसे ? 
यहभी तुह्यारा कथनमाच्र है । क्योकि, सामान्ये सवेक्ञसिद्धि करोगे तो उसीमें 
वादविवाद है ।! यदि विलेषसे करोगे तो प्रत्यक्ष तथा भ्रनुमानसे अ्रविरोध वचन 
हाने परहुतभगवान्‌ ही समस्त चराचरपदार्थोको विषय करनेमें प्रसिद्ध है, भ्रतः 
केसा श्ररोषाथ्ञत्वका प्रतिषेध होगा ? 1 
` यहांपरमी इस दोषका समानत्व है ? । अ्र्हुतको ही सवंज्ञत्वका प्रतिषेध- 
साधनेमें , ग्रप्रसिद्ध विशेषणयुवत जो पक्ष तथा व्याप्ति भ्र्थात्‌ जो पुरूष हैँ वही श्रत 
ही हें सवेक्ञ नहीं ह, इसप्रकार पक्ष एवं व्याप्तिकी सिद्धि नदीं होपाती ! अनन्यथा . 
रथ्यापुरुषके समान साध्यशून्य हो जायगा । यदि अरन्य प्र्हतही है एसा कगे तो 
वही दोष भ्राता है, वौद्ध तथा मीमांसादिकोके सर्वज्ञ नहीं हो सकते है श्र्थात्‌ 
प्रसिद्धः) श्रतः अनिष्टम्रसंग उपस्थित होनेसे अर्हतभगवान्‌ही सचैज्च हैँ इनके 
सवेन्नत्वेका प्रतिषेध नहीं किया जता है। सामान्यतासे सवज्ञत्वका म्रतिपेध 
करनपर हमारे पक्षक समानही हौगया । 
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उन्दोने जो कहा है-एक ज्ञानग्रत्यक्षही सृक्ष्मादि भ्र्थोको जानलतेता है 
या प्रतिनिर्चित्तविषयको भ्रवगत करनेवाला प्रनेकज्ञान प्रत्यक्ष है 2 यहुभी उव 
मात्रही है । म्रत्यक्षसामान्यसे कस्यचित्सृक्ष्मादि ्र्थोको साक्षात्‌ जाने जाते है 

सिद्धही है कि, उनको सामान्यतासे कोईको प्रत्यक्ष होनेते वह्‌ प्रत्यक्ष इन्द्रिय तथा 

ग्रनिन्दरियकौ अ्रपेक्ासे सिद्ध है उसकी श्रपेक्नाही श्रनेकत्वको प्राप्त होती है । तथा 
उसका श्रनपेक्षत्वही भ्रमाणान्तरसे सिद्ध होता है । 

तथा योगिग्रत्यक्ष इन्द्रिय श्रौर भ्रनिन्दरियिकी श्रपेक्षासे सूष्ष्मादर्थोको 
जनता दै यदि वह्‌ इन्द्रिय तथा श्रनिन्दियकी प्रेक्षा करेगा तो सृष्ष्मार्थोकरा 
विषय नहीं करेगा । जैसे हमारे प्रत्यक्षादिकोके समान । 

इसप्रकार साध्यविकल्पसे अ्रनुमानका विच्छेद हो जायगा} एसा हम 
कह सक्ते हँ कि--साध्यघमिधमं श्रग्नि साध्यत्वसे माना है या दुष्टान्तरघमि- 
धर्मसे श्रयवा उभयधर्मसे ? प्रथमपक्षे तो हेतु विष्दध है, उसके विरुढसे 
दृष्टान्तधमि तथा भ्रग्निमयधम॑हेतुसे धूमकी व्याप्ति ग्रतीतहै। ग्र्थात्‌ साध्य- 
विकलही दृष्टान्त है खुलासा-~रसोईालामें अग्नि है क्योकि धृवां निकल रहा दै 
किन्तु पवैतमें श्रग्निका रभाव है। द्ितीयपक्षमें तो प्रत्यक्षादिकोँसे विरोध प्राता 
है! यदि उभयगत भ्रग्निसामान्यको सिद्ध करोगे तो सिद्धसाध्यही है ) 

उन्दने जो प्रमेयत्व कहा है--वह क्या प्रमेयत्वसमस्तज्नेयमें व्यापकर 
म्रमाणका प्रमेयत्वव्यक्तिलक्षण है या हमारे प्रमाणप्रमेयत्वका व्यवितिस्वरूप है ? 1 
पवेतधूमादिसमस्तसाघनका उन्मूलन करनेमे कारण होनेसे . इसको नहीं कहना 
चाहिये ! । 

तथा--साध्यघमि, धमं जो घूम यह्‌ हैतुपे पैदा हृग्ना ह या दृष्टान्त 
धमि ध्मेसे अ्रथवा उभयगतसामान्यरूपसे ? । । 

साध्यधमि घमत्वके महानसरूप (रसोईशाला) दष्टान्तमें उसका 
ग्रभाव ह ग्रतः हैतुका श्रनन्वयनामकदोष हैँ । र्यात्‌ जो-जो पवेतधूमवान्‌ दै, 
वहु-वह्‌ श्रग्निमान है, एेसा श्नन्वय हतु नहीं होनेसे - साध्यसाधनमं श्रसमयं द] 
यदि दष्टान्तधमि धर्मत्व मानोगे तो साध्य धर्मिका म्रभाव होनेपर. ग्रसिद्ध होगा 
तथा उभयग सामान्यरूपत्वभी श्रसिदही है । प्रत्यक्षत्व भ्रग्रत्यक्षत्वसे श्रत्यन्त 
विलक्षण महानस म्र्थात्‌ श्रचल प्रदेश व्यक्तिद्टयग्राधितसामान्यका दी 
्रसम्भव होगा 1 । 
यह -जो कहा है कि, प्रसंगविपर्ययसे सरव॑ज्नत्वका विपय वाधित होता दं 
इत्यादि एसा कह्नाभौ मनोराज्य है 1. श्र्थात्‌ साध्यसाधनसते व्याप्य व्यापककौ 
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सिद्धि होनेपर `व्याप्यभप्र माननेपर व्यापकको भी मानना न्यायसंगत होगा 
्र्थात्‌ भ्रनुमानमे इन दोनोका सद्धाव प्रकाशित हौजाताहै। व्यापककी 
निवृत्ति होनेपर अरवदयही व्याप्यकी. निवृत्ति होजाती. है वही विपर्यय है। 
व्याप्य, व्यापकभावे विद्यमान होनेसे दुष्टान्तमे इन दोनोका अस्तित्व स्वयमेव 
सिद्ध होगा । स्वात्मामेही इनका उत्पाद देखा जाता है यहुभी भ्रसंगतदहै। 
चक्षुरादिकोके इन्द्रिय समुदायसे प्रत्यक्षका श्रन्यवहित देश-काल स्वभावसे 
समोपवति प्रतिनिरिचत सरूपादिविषय उन्होने माना है। नियसका भ्रभाव 
होनेसे विप्रकृष्टार्थका ज्ञानमे प्रत्यक्ष शब्दवाच्यत्व देखा गया है } तथा अ्रनेक 
रथात्‌ सैकड़ों योजन दूरवति श्र्थको ग्रहण करनेका साम्य रखनेवाला 
वैनतेय प्रत्यक्ष रामायणादिकोमे प्रसिद्ध है! लोकम श्रतिदूरा्थग्राहीत्व वराह 
रथात्‌ सृञ्नरादि पिपीलिका भ्र्थात्‌ चीटियों वगैरहसे प्रत्यक्ष प्रसिद्धदहै। स्मरण 
सव्यपेक्ष इन्द्रियादिजन्य तथा शआ्रदिपदसे अ्रनिद्रियजन्य प्रत्यभिज्ञान नामका 
प्रत्यक्ष है। कालसे द्रवति रामरावणादि भूतकाल सम्बन्धि विषय होनेसे 
इस प्रत्यभिज्ञान प्रत्यक्षसे ्रवलोकन ग्रहण कियाजाता है तो ससीपवत्ति देवदत्तके 
विषयमे देवदत्तकां स्वरूपावलोकन मीमांसकने स्वयमेव माना है । नान्यथा-- 


देश कालादिकोके भेदसे पूरवप्रमाण गृहीत अ्रथमें प्रत्यभिज्ञानका अ्रवसर 
प्राप्त होनेसे इस समय प्रत्यभिज्ञानका भ्रस्तित्व पूर्वं ज्ञानसे नहीं जाना जाता है । 
(मोमांसकका इलोक २३३-३४) में कहा गया है कि-- 

प्रत्यभिज्ञानको ग्रहण किये हुये ्रथमें पूर्वापर कालसम्बन्धित्व लक्षणसे 
नित्यत्व ग्राहुकत्वको तुमने माना है वह वस्तुतः विर्द्ध है । मीमांसकने शब्द, 
लिग ्र्थात्‌ भ्रनुमान इन्दरियव्यापार स्रनपक्ष जो प्रातिभज्ञान है उसको मान- 
लिया है! भ्र्थात्‌ सुवह मेरा भाई ्रानेवाला है इसप्रकार भविष्यकालका 
सूचक श्रतीन्द्रियकालके विशोषणसे जाग्रद्दश्ामे स्पष्ट रीतिसे प्रकारमानत्वका 
भ्रनुभव आता है एेसा उनके दारा मानागया है । 

धर्मादिकं श्रतीन्द्रिि होनेसे चक्षुभ्रोसे अ्रनृपलम्भ हं; या अविद्यमान हें 
भ्रयवा अविशेष हँ ? वुह्यारा ्राद्यपक्ष ठीक नहीं है--क्योकि अ्रतीच्दियज्ञानसे 
भौ भूतकालीनवस्तुस्वरूपका सम्भव माना गया है। श्रविद्यमानभी उचित 
नहीं है । भविष्यत्कालीन घर्मादिकोका भूतकालके समान ग्रवि्यमान होने- 
पर भी उपलम्भ सम्भव है) ओओर ्रविदोषणत्व तो असिद्ध है, समस्तजनोको 
मोष्य होने योग्य पदा्थको पैदा करनेसे तथा द्रव्य-गुण-क्मेजन्यसे उत्पन्न 
हमा इस प्रातिभज्ञानसे भ्रखिला्थं विशोषणत्व सम्भव है । 
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भूतकालीन तथा अ्रनागते प्र्थात्‌ भविष्यकालीव श्रतीन्दियकालके समान 
इस प्रत्यभिज्ञानके विदेषणको ग्रहण करनेमे समथ एते नेतरे्धियोसे ग्रहणोपपनत्ति 
देखी जाती है। भर्मके प्रति इस सवेज्ञज्ञानका ग्रग्राहकत्व साधनेमें कैसा 
प्रसंग विपर्यास सम्भव होगा?) 


प्रश्नादिकोसे तथा मन्त्रतन्व्रादिकोसे संस्कारित किया हूना चक्षु 
जिसप्रकार कालसे द्रवति भ्र्थको दृष्टिगोचर करता ह उसीप्रकारं द्रव्यविदोपसे 
संस्कृत ॒कियागया कणेधार चक्षु जलादिकोसे भीतर प्राप्त प्रर्थको ग्रहण 
करता है एसा देखा गया है । । 


तथा पुण्य विशेषसे संस्कारित किया गया योगिचक्षु सृक्ष्मादि समस्त 
पदा्थोको ग्रहण करनेमे समर्थं ह, इस. विषयमे किंचित्‌भी देखा हमरा पदार्थ॑का 
ग्रतिक्रम नहीं है । । 

यथा--स्वात्पामें जिन कारणोसे उत्पन्न यथार्थं श्र्थोको ग्रहण करने- 
वाले प्रत्यक्ष प्रतीत हं तथा सव जगह वे सदैव दूस रोमे भी मानना चाहिये । 

इसप्रकारके नियममे-निशाचरप्राणियोको भ्रत्यन्त॒भ्रवगाढ़ भ्रंधेरामें 
समीपवर्तीपदार्थोका भी त्रवलोकन नहीं होगा, तथा स्वे श्रात्मामेभी अ्रथविलोकने 
प्रप्राप्य रहेगा । क्योकि प्राण्यन्तरे तथा स्वात्मामें श्रप्राप्यत्वके प्मधेरामें मग्न 
एसे रूपादि उपलम्भलक्षणोकि भ्रतिशयोसे सम्भव होनेपर सूक्ष्मादि उपलम्भलक्षण 
ग्रतिशयभी न्यायप्राप्त हँ) इसप्रकार जत्यन्तरत्व नि्चाचरादिकोमे, स्वेन- 
लक्षणम तथा प्राण्यन्तरमे समान है। ग्र्थाति सवज्न्ान इच्ियजत्वमानकर 
ग्रती न्दरियार्थं साक्षात्कारित्व हमने (प्रभाचन्द्राचार्यने) परमार्थतः समर्थेन क्रिया 
दै। सर्वज्ञान तो घातिकमेचतुष्टयका विध्वंस होनेसे प्राप्त होता है । 

जो तुमने सर्व्ञज्ञानको चक्षुरादिकोसे पैदा होता है एसा कटा दै वहं 
गरसुन्दर है । चक्षुरादिजन्यत्वमेभी धमुदिकोको ग्रहण करनेमें विरोध नहीं श्रता 
है एसा कहागया दै । 

जो ज्ञान है वह्‌ श्रभ्याससे पैदा होता है इसप्रकार उन्होने कहा दै वहमी 
प्रयुक्त है। भ्र्थात्‌ उत्पाद व्यय तथा ध्रौव्यसरहित सत्‌ एसा दरव्यका लक्षण 
तत्वार्थ सूव्रकारने माना है । इसप्रकार समस्तार्थविपयका उपदेश श्रविसंवाद । 
होनेपर ज्ञानका भ्रखिलाथं विषय सामान्यसे सम्भवनीय है । तज्ज्ञानवान्‌ जा 
पुरुष उनका अशेषन्ञत्व होनेसे श्रभ्यास व्यथं नहीं है, उनको सामान्ये म्सपष्टरूपते 
ही श्राविभवि (प्राप्त) होनेसे तत्पमतिचन्धक भर्थात्‌ ज्ञानावरणका अ्रपाय होचेपर 
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ग्ररोष प्रथत संपूरणं पदार्थोका विषय करनेका सामथ्ये ज्ञानमे पैदा होजानेसे स्पष्ट- 
ज्ञानोत्पत्ति होती है 

ग्रन्योन्याश्रयभी नहीं है क्योंकि--केवल श्रभ्यासादिकौसे ्रखिलार्थको 
जाननेवाला स्पष्टज्ञानोत्पस्नत्वको श्राचा्य॑ने नहीं माना) 


शबव्दप्रभवपक्षमे भी श्रन्योन्याश्रयका अ्रसंगतपन है कारकपक्षमे उक्त- 
दोषका ` श्रसम्भव है। पूरवसवज्ञप्रतिपादित श्रागमही उत्तरसवज्ञका भ्रदोषाथं- 
कान है। 

उत्तरसर्वजञज्ञानभी अन्यसर्वजञश्रागमसे सम्भव है यदि एसा कहोगे तो 
ग्रनवस्थादोष प्राप्त होगा । ब्र्थात्‌ वीजांकुरन्यायसे श्रनादिकालसे ही श्रागम 
तथा सवेज्ञकी परम्परा मानी गई है । 


ग्रनमानप्रमाणसे सर्व॑ज्ञत्व प्रसिद्ध है इस पक्षमं भी सम्बन्ध प्रसिद्ध दहै 
एसा जो मीमांसकोने कहा है वह यथाथ नदीं है । प्रमाणान्तरसे ्र्थात्‌ तकं- 
प्रमाणसे स्वेज्ञसम्बन्ध सिद्ध हे एेसा अआ्रचायेने मानादह। म्र्थात्‌ कोरईकोभी 
सवैक्त्वका भ्रगोचरत्व सम्भव नहीं है क्योकि सव जगं इन्िय तथा श्रतीन्दरिय 
विपयकौ प्रवृत्ति प्रसिद्ध है । भ्रन्यथा भ्र्थात्‌ एसा नही मानोगे तो इस प्रस्तुत- 
विषयमे श्रनुमानप्रमाणकी प्रवृत्ति नहीं होगी इसप्रकार रति प्रसंगनामका महादोष 
उपस्थित होगा । सर्व॑ज्नसिद्धिमे भ्रनुमानज्ञान मानागया हं । 

जो भ्रनुमान, श्रागमको भ्रस्पष्ट कहा है वहभी प्रविचारपुवेक है । 
सर्वथा कारणके सद्य कायै नहीं होता है विलक्षण होनेपरभी श्रेकुरादिकोसे 
वीजादिकोकी उत्पत्ति देखी जाती है। सब जगहमे सामभ्रीभेदसे कार्यभेद 
प्रसिद्ध है । यहांपर सर्वज्ञविषयमें श्ननूमान तथा भ्रागमज्ञानादिकोसे भ्रभ्यास प्रति- 
वधक ग्रपायादिकोकि सामग्री सहायतासे प्राप्तकिया है ! समस्तं विरोषवेशदयको 
एेसा विज्ञान प्रगट होजाता है ! | 


यदि भावनावलसे वैश्य मानोगे तो कामादिक उपप्लुतन्ञानके समान 
अरोषजञज्ञानकोभी यही आ्रापत्ति श्राजायगी । यहभी अनुचित है, यतः भ्र्थात्‌ जिस 
भावनावलसे वैशदज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञानका दृष्टान्त उपस्थित है । समस्त 
दृष्टान्त धर्मोका सवज्ञके ल्ञानमे समावेश करना युक्त नहीं है । ` एसा. करोगे तो 
सकलानुमानका विच्छेद होनेका प्रसंग अ्राजायगा । श्रदोषन्ञज्ञान कमसे अरहोषार्थको 
प्रहेणकरना नहीं चाहता है जिससे सरवेज्ञपक्षपर -तुमारे द्वारा दिया गया दोष 
भाजायगा । समस्त प्रावरणका विश््वंस होनेपर सहस्रकिरणोके समान -स्र्थात्‌ 
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सूर्यके सदृदय युगपत्‌ एकी समयमे समस्त॒चराचरपदार्थोको प्रकारित करनेका 

स्वभाव होनेसे उस ग्रतीन्द्ियज्ञानके करणक्रमन्यवधान नहीं हँ । । 


एेसाभी कहा है कि, युगपत्परस्पर विरुढ रीत, उष्ण इत्यादि ग्र्थोका 
एकवरज्ञानमे प्रतिभासका श्रसम्भव है यहभी प्रसार है! वहांपर परस्पर विरुदधा- 
थका भ्रभाव होनेपर प्रप्रतिभास मानाहै? या ज्ञानका साम्यं माना है? 
रभाव तो नहीं है एक समयमे मी परस्पर विरुद शीतोष्णादि पदार्थोका सम्भव 
देखा जाता है । भ्र्थात्‌ युगपत्‌ सूर्यैका प्रकाश तथा प्रताप श्रवलोकन क्रिया 
गया है। 


= = 


एवं इसप्रकार ज्ञानका श्रसामथ्यं होनेसे युगपत्‌ वस्तुको प्रकाशित नहीं 
करता है एसा कहना ही भ्रसत्य है । परस्पर विरुद्ध श्रंधकार तथा प्रकाशादिः 
कोमे प्र्थात्‌ सांप तथा न्योला ये दोनों परस्पर विरुढताको प्राप्तहोते हृएभी 
एकनज्ञानमें युगपत्‌ प्रतिभापित होते हैँ । युगपत्‌ एकव्ज्ञानमें विरुदढार्थोका 
प्रतिभास अ्रसम्भव माननं पर, “जो छरत्रिम होगा वही म्रनित्य होगा इसप्रकारकी 
व्याप्ति नहीं घट सक्ती है। साध्य तथा साधनसे कृतकत्व श्रौर अ्रनित्यत्वमें 
विरोध सम्भव होनेसे, एकत्र ज्ञानमें इनका प्रतिभास नहीं होनेपर उस क्ञानके 
प्रतिनियत ग्रथेग्राहकत्वमे विरोध श्रातादहै। अन्धकार तथा उदोतये दोनों 
विर्द्ारथग्राही होनेपर भी ्रतिनियताथग्राही है--एेसा प्रतीत होता दै। 


ग्रौरमी दूसरी रीतिसे कहा दै कि, एक क्षणमें ही भ्रशेषाथंग्रहण होता 
है किन्तु द्ितीय क्षणम तुद्यारा सवज्ञ अ्रज्ञही रहेगा । यदहभी उनका कट्ना 
ग्रसम्बद्ध है यदि द्ितीयक्षणमे भ्र्थोका सवै्ज्ञानमें ग्रभाव कहोगे तो उनमें श्रज्ञत्व- 
लक्षण नामका दोष श्राजायगा । जिससमय जिस धमैवििष्ट वस्तु उससमय 
सवेन्ञत्नानमें उसीप्रकार तदनुरूप होकर प्रकारिते होती है भ्रन्यथा नहीं इसप्रकार 
ग्रहीतयाहित्वसे भ्र्थात्‌ रहण कियेहूये पदार्थोको सदैव ग्रहण करतेही रहना इसका 
नाम मृहीतग्राही है एेसे सवजञन्नानमें कंसा श्रप्रामाण्य पैदा हौ सकता है ! । 

दूसरे मनुण्योमें स्थित राश्दरेपादिकोको साक्षात्‌ ग्रहण करनेसे रागादि- 
मन्‌ है, एसा जो कहा है वहमी प्रयुक्त है । रागादिरूप परिणामसे रागादि- 
मत्व॒तत्वकारण होजाता दै) किन्तु संवेदनमात्र नहीं दता भ्रन्यथा 
मद्यादिकभी इस प्रकारके रस हैः कि एसे वाक्यो प्रतिबोधित होकर शोत्रीय 
दवारा जव जानाजायगा तव सव्ज्ञानमें भी मद्यादिरसास्वादनदोप प्राजार्यग । 
मदादिज्ञान श्ररसनेन्दियसे वैदा होनेसे उक्त. दोष नहीं ्रायेगें। यदि णसा 
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फहोगे तो ` स्ैजञजञानमे भौ ये दोष नहीं ्रानेसे समान होगये । सर्वज्ञान 
इद्दियोसे नही पदा होता है एसा माना गया है। 

कान्ता श्र्थात्‌ स्त्रीका भ्रालिगन, सेवन श्रादि श्रभिलाषवुद्धिसे इन्द्रियो 
का उद्रेक होनेलायक कारण उपस्थित होनेसे यहु रागादिमत्व प्रसिद्धरै एसा 
संसारम देखाजाता है! किन्तु प्रक्षीणमोही भ्र्थात्‌ जिनका मोहनीयकर्मका 
नड हृश्रा है एसे सवेज्न म्र्हेत भगवानूमे रागादिमत्व दोष नहीं हूं प्रतएव 
इनमे रागादिमत्वकी श्रारंकाभी कंसी होसकती है 7 । 

उन्दने फिरभी एसा कहा टै कि, अ्रतौतादिककरा अर्थात्‌ भूतकाली- 
नाथेका ग्रहण कंसा टोसकता है। उस स्वरूयका ही ब्रसम्भव है, यहभी 
कहना. भ्रसार है! कारण--ग्रतीतादिक ब्रथैका म्रतीतादिकालके सम्बन्धित्वसे 
रसत्व है या सर्वज्ञज्ञानके कालसम्बन्धित्वसे म्रसत् दहै? ब्राद्यपक्ष ठीक नहीं है, 
जिसप्रकार वतमान कालसम्बन्धित्वसे वतमान कालीनत्यैको जाना जाता है, 
उसी प्रकार भूतकाल सम्बन्धित्वसे भूतकालीनाथैकाभी सत्वसम्भव प्रसिद्ध है) 
किन्तु वतेमानकालके सम्वन्धित्वसे भूतकालीनायैका श्रसत्वपन श्राचायं प्रभृति- ` 
कोमी मान्य हैः श्र्थात्‌ इन दोनो परस्पर जमीनास्मानका भेद है । यह्‌ काल- 
पम्बन्धित्वसे ` श्रसत्व. होनेपर स्वकालसम्बन्धित्वसे श्रतीतादिक ्रसत्व नहीं हें! 
तथा वतमान कालसस्बन्धिमी भ्रततीतादि (भूतकालादि) कालसम्बन्ित्वसे 
भरस्व॒ होनेसे भ्रतीतकालको भो भ्रसत्वप्रसंय आजायगा तो समस्त वस्तुका 
्रस्तित्वही शून्य ` होजायगा । । 

भूतकालीन सत्वका ग्रहण होनेसे, वतमान कालीन सत्वका प्रसंग नहीं 
प्रति है। श्रतोतकालक्रे नियतसत्वस्वरूपको ग्रहण करनेसे उसका ग्रहुग. 
होजाता है। ब्रतीतादिकोसे वतमान ज्ञानकालमें भ्रसानिध्य. होनेसे कंसा, 
प्रतिभास होगा, यदि सानिध्य कटोगे तो वतंमानत्वका प्रसंग प्रायगा। प्रसिद्ध 
वतमान समान मन्त्रादिकोमे संस्कारित कियेगये नेवज्ञानसे तथा व्याप्तिज्ञानसे 
हमने (प्रभाचन्द्राचार्यने) मीमां सकको प्रथमही उत्तर दिया है । 

कहाजाता है कि, यदि भूतकालमें तथा वतेमानकालमें क्वचित्‌ अर्थात्‌ 
र्थे पिषयमें निखिलदर्शी (सर्वज्ञ) का विज्ञान समाप्त होजायगा तो उस 
पमयमा््रकौ अ्रनन्तता कहां दै ? यदि समाप्त नहीं होगा, तो भ्रनेक हजासेयुग 
वीतजाने ` परभी समस्त संसारको साक्षात्कार नहीं करसक्ते हँ । यह्भी तुह्यारा 
परलपमात्र है। , क्योकि--यह वि्रान्तत्वे क्या चीज है? क्या किचित्‌ 
जानकर तथा ` बिलकुल `न जानकर, समस्त देगव्ति एवं श्रखिलकाल सम्बन्धि 
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विषयोको जाननेमें सामर्थ्यं नहीं होनेसे श्रथवा करिमिरिवत्‌ शर्यातिं केचित 
वस्तुमं श्रवस्थान होनेसे था क्वचित्‌ वस्तु उत्पन्न होकर विनाश हौनेसे इसका 
भ्रवस्थान माना जायगा क्या ? । ; 

ग्राद्य विकल्प युक्त नहीं है उसको हमने नहीं माना है ¦ प्रथात्‌ सर्वन- 
का ज्ञान क्रमसे ग्रथको नहीं जानकर युगयत्‌ समस्तार्थोको प्रकारित;कमेगा 
एता कहा गया दहै) दूसरा विकत्पमी श्रयुक्त होनेसे हमने नहीं ग्रहण किया 
सवज्ञका ज्ञान ग्रनेक देशस्थित तथा कालस्थित विषयोको प्राप्तकर नहीं जानता 
है एसा कोने कहा है किन्तु जानचकु ्रप्राप्यकारी होनेसे गमनाभाव है! 
जिसप्रकार श्रनादि ग्रनन्तरूपसे स्थित श्रथैको उसीप्रकार उसको प्राप्त करेगा } 
तीसरा विकेल्पभी श्रयुक्त है, क्वचित्‌ विपयमें ग्रात्म स्वभावतासे उत्पत्च हृम्रा 
जञानका विनारा प्रसम्भव है। जसे उपाधिजन्य रूपकाही विनाश होजाता है 
वैसे स्फटिकमणिको रंगी-वेरंगी श्नीशीमें रखनेसे लाल, हरा, नीला, रक्त, श्याम 
इत्यादि भ्रनेक रूप दीखने लगता है किन्तु उस मणिका निजस्वरूप नदीं होनेसे 
प्ौपाधिक स्वभावका ना भ्यायसंगत होगा । इसप्रकारके वादी, सर्वज्ञान 
क्वचित्‌ समाप्तको प्राप्त होता है इसलिये उनमें सर्वज्ञत्व नहीं है । ।इप्रकार 
साध्य साधनम समग्रतासे व्याप्तिकी सम्भावना कंसी होसकेगी ग्रतः सामान्यसे 
व्याप्ति ज्ञानके उत्पत्तिमें श्रनादिश्रनन्त सामान्यकौी प्राप्ति मानोगे तो उक्तं 
दोपकाही प्रसंग आआजायगा ] 

कहा है कि, सर्वज्ञान कालमेभी स्वन ग्रसवज्ञके दवारा केसा जाना 
जासकता रहै ? यहभी कहना फालतुक है! स्र्थका स्वरूप नहीं जाननेसे 
ज्ञानकोभी श्रनभिज्ञता प्राप्त होगी। एसा माननेसे, जैमिन्यादिकोमें समस्त 
वेदार्थपरिज्ञानका निश्चय कंसा सम्भवर्नीय होगा । वह सवेज्न तुह्यारे समान 
किचितज्ञही है, वेदार्थका निर्वय नहीं होनेसे कंसा भ्रसवलञसे प्रतिपादित 
व्याख्यानका प्राश्रय किया जायगा श्नौर होम, हवनादिकीमें उसकी ग्रनुष्ठानकी 
प्रवृत्ति होगी तो व्याकरण, न्याय, साहित्य, धर्म॒ वर्गेरह॒ समस्त शास्वरका 
प्रिज्नान नहीं होनेसे, व्यवहारीलोगोको, उसके म्र्थज्ञताका कंसा निङ्चय होगा 
जिससे व्यवहारकी प्रवृत्ति होजायगी । 

सुनिदिचतासम्भवद्वाघक प्रमाणत्वसे भ्रथात्‌ भुनिद्चित है कि वाधक 
प्रमाणका भ्रसम्भव जिसमें एेसे प्रमाणसे श्र्थात्‌ भ्रात्मामे सखादिकोकि समान 
श्रतीच्दियज्ञानसे समस्तार्थको जाननेवाले ग्र्ह॑त भमगवानृही यहांपर निर्दोष 
मानेगये. ह ।. श्रतः उनमें सत्वकी सिद्धि प्रसिद्ध . दै यह भ्रसिद्ध नींद) 


सर्वोदयय तीथं ग्रन्थः १६५ 











तथापि स्वेविद्का (सवेज्ञका) श्रभाव प्रत्यक्ष प्रमाणगम्यहै या प्रमाणान्तरसे 
गम्य है?) प्रत्यक्षसेतो नहीं है, सर्वज्ञ--सवजगह, सदैव, सवसर्वज्ञ नहीं 
होसकते है । इसप्रकारकी प्रवृत्ति है या क्वचित्‌, कदाचित्‌की 1 प्रथम पक्षमे--. 
सवेज्नका श्रभाव नहीं है, सर्व्॑ञके ज्ञानसमान उनमें श्ररोषज्ञत्व होनेसे सकलदेश 
तथा. सकलकालके श्राध्रित परुषोके सभामें सवेज्ञको साक्षात्किये जते हं ।` 
हितीय पक्षमेभी स्वंथा सवंज्ञकी श्रभाव सिद्धि नहीं होसकती है । 


सवेज्ञके श्रभावसाधक प्रत्यक्षप्रमाण नहीं है, किन्तु सर्वज्ञके सदावसाधक 
्र्यक्षप्रमाण विद्यमान है । श्रग्न्यादिकोके तथा वृक्षत्वादिकोके उत्पत्तिमें धूमादि- 
 कौकौ तथा व्याप्यभूत शिशपात्वकोकी उत्पत्ति प्रसिद्ध है । तथा श्रकारणमे-- 
प्रकार्यकौ उत्पत्ति नहीं होती यदि एेसा होने लगेगा तो घटोत्पत्तिमें पटोत्पत्ति 
(वस्व्रोत्पत्ति) भी होने लगेगी । एसा होनेसे भ्रतिप्रसंग नामका दोष श्राजायगा । 
इसप्रकार घटादिकोका श्रभाव श्रसिद्ध नहींदहै एक ज्ञानके संसगंसे पदार्थान्तर 
रथात्‌ इस भूतलपर साक्षात्‌ घट नहीं होनेपर ग्न्य भूतलपर घटका श्रस्तित्व है । 
इस न्याये क्वचिस्स्थानमें घटका श्रभाव तथा सद्धाव सिद्धदहै। यहपर स्चेञ्चके 
| विषयमे यह न्याय नहीं है । अर्थात्‌ घटसंसर्गी प्रदेशका रभाव होनेसे सवजगहं 
घटका भ्रमाव नहींदहै विरोध्रातादहै। श्रतः प्रत्यक्षप्रमाणसे सवज्तका ग्रभावे 
सिद्ध नहीं हौसकता है । 
ग्रनुमानसे भी नही--वादविवादमें उपस्थित पुरुष सर्वज्ञ नहीं होसकते 
है । उनमें वकृत्व॒होनेसे प्र्थात्‌ इधर-उधर भटकमेवाले रथ्यापुरुषके समान 
सर्वज्ञं या प्रमाणान्तरसे द, श्रवा उसके विपरीतदहे, या वक्तृत्वमाव्र हे ? । 
प्रथमपक्षमे हेतु विरुद्ध है, प्रमाणान्तर संवादके सूक्ष्मादि (अन्तरितदूरवति) श्रथ 
वतृत्वके श्रशेषज्ञमें श्रस्तित्व होनेसे । द्वितीयपक्षमे तो हेतु सिद्धसाधन है भ्र्थात्‌ 
, उस जात्तीका वक्ता भ्रसवेजञको प्राचार्यने भी माना है । वक्तुत्वमात्र हेतु साध्य- 
विपरीत सर्व्ञके श्रभाव प्रद्नमे प्रयास करनेसे परस्पर श्रनवस्थाका परिहार- 
स्थिति लक्षणका विरोध होगा । यदि सर्वम वक्तृत्वका भ्रप्राप्यत्व कहोगे तो 
वह्यारा कहनाही मिथ्या होगा स्वेसम्बन्धि श्रनृपलम्भकी श्रसिद्धि प्रकृत सवैज्ञसे 
पा सर्व्ञान्तससे होगी 1 सर्वज्ञका कस्यचित्‌ भ्रमाव होनेसे स्व॑सम्बन्िकी 
भरनपलम्भता सिद्ध होगी एेमा कहोगे तो ब्रसंगत होगा । प्रमाणान्तरसे प्रकृता- 
रुमानकी सिद्धि होगी कटहोगे तो ` वक्तुत्वानुमानका व्य्थ॑पन सिद्ध होजायगा 1 
प्रतः यहां चक्रकनामका दोष घ्राता है जंसे वक्तृत्वान॒मानेसे सर्व्॑ञका रभाव सिद्ध 
होगा तथा सर्वज्ञकां अ्रभाव सिद्ध होनेसे सर्वज्ञसाधनंकी व्यावत्ति सिद्ध हसी 
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~ विनी 


एवं सर्व्ञसाधनकी व्यावृत्ति सिद्ध होनेपर प्रनुमानकी व्यावृत्ति सिद्ध होगी । 
ग्र्थात्‌ स्वसंवन्धिके श्ननुपलम्भसे सवेज्ञके वक्तृत्वका निश्चय सिद्ध नहीं होसकता 
है इसलिये इस विपरीत कथनसे श्रनेकान्त दोप श्राजोयगा । 


समस्तसाधनमें इस दोषका समानत्व नही होसकता यदि एेसाः कहोगे तो 
निखिल श्रनुमानका विच्छेद होजायगा । भ्र्थात्‌ जहां श्रम्ति नहीं है वहां धुर्वी 
नहीं दै इसप्रकार व्याप्तिकी सिद्धि तककप्रमाणसे होसकती है । वक्तृत्व ग्रसरवजञत्व 
इन दोनों कर्यैकारणभाव नहीं है क्यौकिं वचन जोह वहु ग्रस्वेज्ञका कायं नहीं 
होसकता यदि एसा होने लगेगा तो सवज्ञ धर्मानुविधानका श्रभाव होजायगा 1 
जो-जो कायं है वह-वह सवज्ञधमनुविधायी प्रसिद्ध है जैसे श्ररन्यादिक सामग्रमे 
प्राप्त सुगंघयुक्तभी गंव ्रादि द्रव्य हैँ । वे श्रग्यादिसामम्रीके ग्रनुविधायी .होनेभे 
धुवकि समान सुगंघको प्रगट करते हँ) वैसे प्रसवैजञत्व--सवेजत्वसे भिघ्र 
होनेसे किचिनत्व माना गयादहै। भ्रतः किचिन्नमे कचनका तरतमभाव नहीं 
होनेसे उनके वचनम प्रकर्षैतवे नहीं देखा जाता है । ब्र्थात्‌ सवेजञसे प्रत्यन्त 
दूरवति ग्रल्पज्ञमें तथा कृमिभ्रादिकोमे इन दोनो वचनप्रवृ्तिका प्रकषं नहीं 
देखा गया है । यदि प्रसज्यका-म्रततिषेध करके सवजञत्वका ग्रभाव प्रदर्शक, 
ग्रसर्वज्ञत्वका वचनही तत्कार्यं है एेसा मानोगे त्तो जानरहित एसे मूरदेके शरीरा- 
दिकोमिं भी वचनोपलम्भका प्रसंग ्राजायगा। श्रौर क्ानातिङयमानमें तथा 
समस्त शास्तरव्याख्यातादिकोमें भी वचनाततिदाय प्राप्त नहीं होगा । एसा कदापि 
नहीं हो सकता क्योकि ज्ञानप्रकषेका तरतमभाव देखा जाता है। भरतः ज्ञानका 
जो भ्रतिशय है वह उसका कायं मानागया है। ज्ञानका सातिगयत्व 
वृद्धिमान्‌ कारीगरके कारणव राजमहल वभेरह निर्माण कामे साक्षात्‌ ग्रवलौ- 
नत किया जाताहै! भ्रतदए्व ्ननुमनप्रमाणसे सर्वज्ञकी श्रभावे सिद्धि नहीं 
हो सकती है । 0. 

तथा अ्रागमसेभी नहीं है--वह ग्रागम सर्वज्घरतिपादित है या ग्रसवं् 
कथित है श्रवा अरपौरूपेय है जिससे सर्वज्ञ म्रभाव साधक होसके ! वहां यदि 
ग्रागमप्रणेता कटोगे तो सर्वसकलक्ञविकलत्व अर्थात्‌ म्रत्पक्ष ठोनेसे यथाथ वस्तुका 
विवेचन नहीं होनेपर कत्पितत्वनामका दोष श्राया | किन्तु . विद्यमान 
करतार उचित नही है. अर्थात्‌ सर्वज्ञ. श्रभाव `लक्षण ब्रथमे यह उपयोगी नदीं 
होसकता दै। त्तथा प्रतिपद्यमानको ही अरो षज्घत्व .ग्राजायगा, यदि प्रतियादक 
नहीं कहोगे तो रथ्यायुरुष ` ब्रथात्‌  ईतस्ततः धूमनेवाले मनुष्यके प्रतिपादिते 
ग्रागमके समान दहोनेसे, सर्वज्ञे अ्रभावरमे इसका- वचन प्रमाण नहीं माना 
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जायगा । श्रनभिज्ञ प्रणेता नहीं होसकता, क्योकि रथ्यापुरुषप्रणीत श्रागमके 
समान मिथ्या होजायगा 1 दहितीय विकल्पमेभी एेसाही भ्रतिप्रसंग नामका 
दोप श्राजायगा । 


ग्रपौरषेय भ्रागमने जँमिन्यादिकोसे प्रतिपादित सवजगह्‌, सदैव सवैज्ञका 
श्रमाव वतलाया है या मीमांसक तथा नैयायिकादिकोसे सहित होकर उन्होने 
प्रतिपादन किया है ?। तथा जो विश्वको नहीं जानता है वही उसका वेत्ता 
(निमि) होजाता है इस पुरुषका कथन हम प्रागे करेगे। क्या इस वेद- 
वाक्यसेही सवज्ञका प्रतिपादन करतेहो या क्मविदयेष (यागलक्षण) से उनकी 
स्तुति करते हौ इसप्रकार दीपकसे प्रकाशित कियेगये घटादिकोमें कथंचित्‌भी 
विप्रतिपत्ति नहीं श्रासकती है! क्या यह्‌ घड़ारहै भ्रथवा वस्त्रै ? इसप्रकार 
शूतिवाक्यके स्वरूपमें श्रप्रामाण्य नहीं है । श्रविसंवादही कामे, स्वरूपमें तथा 
प्रथमे प्रमाण ह । जहां प्रमाणसे स्वीकार किये गये वचनादिकोमें श्रविसंवाद 
होगा वही प्रमाण माना जायगा। भ्र्थात्‌ स्वेज्ञका ब्रभावप्रदशेक कोर्भी 
वेदवाक्य नहीं है, किन्तु संज्ञका स द्ूावदशेक श्रुतिवाक्य प्रसिद्ध है । इसलिये 
प्रागमसे भी स्ेज्ञका प्रभाव, सिद्ध नहीं हो सकता है । । 


उपमानसे भी नही--उपमान उपमेय इन दोनोंमें प्रत्यक्षत्व होनेसे 
इनमें सादश्यता देखी जाती है । यहपर--वतैमानसादश्य उपमानभूत भ्ररोष 
ग्र्थात्‌ समस्त पुरुष प्रत्यक्षत्वके समानही, उपमेयभूत समस्त भ्रन्यदेश तथा 
कालस्थित पुरुष प्रत्यज्ञत्वही माना गया है 1 इसलिये सवेज्ञसिद्धिका प्रसंग ही 
इन उपमान तथा उपमेय प्रमाणे स्वयमेव प्रसिद्ध होगयाहै। रतः समस्त श्रथं 
प्रत्यक्ष जानेविना श्ररेषपुरुषका साक्षात्कारित्व करनाही भ्रसम्भेव होगा अतएव 
` सर्वज्ञ ्रन्यथानुपपत्तिसे सिद्ध दै । 


मर्थापत्तिसे भी सर्वज्ञका भ्रभाव सिद्ध नहीं है-सवज्ञ अ्रभावविना 
भ्रनुत्पन्नमान एसे प्रमाणषट्कोके अ्रसम्भव होनेसे । वेदप्रामाण्यका अ्रस्तित्व गुणवान्‌ 
पुरुषप्रणीत होनेसे उसका प्रमाण माना गयाहै। त्तथा श्रपौरुषेय श्रागमका 
विस्तारे हम (आचार्यप्रभाचन्दररभृति) भ्रागे निराकरण करेगे । ब्र्थापत्ति यह्‌ 
भनुमानसे अन्य प्रमाण नहीं है, इसकाभी प्रागे लक्षण कहग । तदनुसार यहां- 
परभी सपक्षमे-श्रन्वयादिविचारोमे अनवस्था, इतरेतर आ्राश्रयलक्षणयुव्तदोपान्त- 
रका.निराकरण किया गया है । । ॑ 


१९८ प्रचायः ग्रभिनन्दन सागर ग्रन्थ मालायाम्‌ 
भ य "वा प वा दाकर) | आ दक | 
ग्रभावप्रमाणसे भी सवेन्ञत्वका प्रभाव सिद्ध नहीं होसकता है ! -भर्थात्‌ 
श्रभावही भ्रसिद्ध है] 


परत्यक्षादिकोकी उत्पत्ति नहीं है क्योकि परमाणका ग्रभाव होनेसे इन 
सवका निराकरण प्रथमही विस्तारसे कियाद) यहां श्रतिप्रसंगनामके दोषके 
वजहसे नहीं करेगे । 


भ्र्थात्‌ अ्रनूमानप्रमाणमें श्रभावप्रमाणका सद्धाव नहीं है। भर्तः 
प्रमाणपंचकंका घटके अ्रदृशरूपमें प्रवेश नहीं होता । इसलिये वस्तुकी सत्ता 
जाननेके लिये वहां श्रभावप्रमाण माना गयाहै। एेसा मीमांसकोने कथन किया 
दै। तुदह्यारा ग्रभावप्रमाणक्यादहै ? 


` वस्तुसदावको ग्रहणकर तथा प्रतियोगीका स्मरणकर एवं इन्धियोकी 
ग्रनपेक्षासे नास्तिकस्वरूपी मानस प्रत्यक्ष पैदा करेगा। श्रशेषन्न नहीं है 
क्वचित्‌, कदाचित्‌, केनचित्‌ प्रतिपन्न ्र्थात्‌-- कोई, कोई समयमे, किसीको प्राप्त 
जिससे श्रशेषन्ञका स्मरणकर निषेध किया जायगा । सव जगह हमेशा ग्रेपन्ञका 
निषेध करना विरोध है। निषेध्य तथा तिषेध्यश्नाधारकी सम्भावना नीं 
होनेसे किस्का निषेध किया जायगा । इसलिये श्रतिप्रसंगनामका दोष ग्राजा-- 
यगा। अर्थात्‌ भूतलके अभावसे घटविषयमे घटका निषेध नहीं होता । चवन्ध्या- 
पुत्रवत्‌" भ्र्थात्‌ वांमस्तरीको पत्र नहीं होता इसीप्रकार श्रभावप्रमाणकी उत्पत्ति, 
स्वरूप तथा विषय सम्भव नहीं है । पूर्वमे ही हमने प्रत्यन्त विस्तारसे प्रति- 
पादन किया है, श्रव पुनर्वच्यिदोषके वजहसे ्रतिप्रसंग भ्रायगा | श्रत 
श्रभावप्रमाणसे भी सर्वज्ञका प्रभाव सिद्ध नहीं हरा । वही सिद्धै कि, जिसमं 
सुनिरिचित है, वाधकप्रमाणका श्रसम्भव एसे प्रमाणसे सवज्ञत्व सिद्ध किया है । 
इसप्रकार सर्वज्ञ सदधावमें प्रमाणोपन्यासके विस्तारसे सर्व्॑ञत्वकी सिद्धि कीगईटै। 
ग्रतः ग्रतिभसंगनामके दोषु. उपस्थित होनेसे इस प्रकरणको स्थगित कियाजाता है । 


ग्रदोषवेदी भ्र्थात्‌ सर्वज्ञ अ्रावरणयुक्त नहीं हँ क्योकि अरनादिभुक्त 

“ ` होनेसे, जो ` भ्रावरणयुक्त हँ वे ग्रनादिमुक्त नहीं ह जैसे--स्थम्भादि ॥ इस- 

` प्रकारका कहना श्रयुक्त है भर्थात्‌, शननांदि मुक्तत्वकी श्रसिद्धिःदै 1 तथापि तुदह्यारा 
ईदवर श्रनादिमुक्त नहीं है, ईश्वर मुक्तन्यपदेश  संज्नाको नहीं प्राप्त होते वंधरहित 
` होनेसे । ` वंधकी' श्रपेक्षासे ही. मुक्तन्यपदेशा सम्भव.है किन्तु वंधका प्रभाव 
`होनेसे ईवरका ्रभाव होगया, आकाशके समान वेकार है । 
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जयंति का निषेध-- 
सन्‌ -१६५० के जेनमित्रसे श्रदेश दिया हे 


प्रमेयकमलमातेण्डके प्रथमाध्यायमें कहा है कि-- 


तथाहि--मा श्रन्तरङ्धःबहिरङ्धानन्तज्ञानप्राप्ति हार्यादिश्रीः, 
श्रण्यते शब्यते येनार्थोऽसावाणः शब्दः, माचाणह्च माणौ, प्रकृष्टो 
महेद्वराद्यसम्भविनौ माणो यस्याऽसो प्रमाणो भगवान्‌ सर्वज्ञो दृष्टे- 
ष्टाऽविरुद्धवाक्‌ च, तस्मादुक्तप्रकाराथंसंसिद्धि्भवति । तदभासात्तु 
महैक्वरदििपययस्तत्संसिद्धंयभाव । इति वक्ष्ये तयोलक्ष्म 'सामग्री- 
विशेषविश्लेषिताऽखिलावरणमतीन्द्ियम्‌' इत्या्यसाधारणस्वरूपं प्रमा- 
` णस्य ! किविशिष्टम्‌ ? सिद्धं वक्ष्यमाणध्रमाणप्रसिद्धम्‌, तद्विपरीतं 
तु तदाभासस्य; तच्चाऽल्पं संक्षिप्तं यथा भवति तथा, लघीयसः प्रति- 
वक्ष्ये तयोर्लक्ष्मेति 1! शास्त्रारम्भे चाऽपरिमितगुणोदधेभेगवतो गुणल- 

` बन्यावणनमेव चाक्‌ स्तुतिरित्यलमतिग्रसद्धेन ॥ । 

, ग्रथंः--तथापि 'मा' शबव्दका विस्तत ग्रथं कियाजाता है ब्र्थात्‌ ्रन्त- 
रंग लक्ष्मी--श्रनन्त ददन, भ्रनन्त ज्ञान, अ्रनन्त सुख तथा श्रनन्त वीये, श्रनन्त 
चतुष्टय श्रौर बहिरंग लक्ष्मी-समवशरण, प्रात्तिहार्यादि--९ ग्ररोकनृक्ष, 
२ सिहासन, ३ छत्रत्रय, ४ भामण्डल, ५ दिव्यध्वनि, ६ पृष्पवृष्टि, ७ चौसंष्ट- 
` चमर, ८ देवदुदुभि, तथा वारासभा इत्यादिकोसे युक्त श्री भ्र्थात्‌ लक्ष्मी एेसा 
रथं होता है। श्रण्यते भ्र्थात्‌ गंभीर, सर्वागमयसे निकलनेवलि शव्द भ्र्थेतः 
दिव्यध्वनि जिससे वारासभा भ्रपनी-्रपनी भाषामे समभने योग्य - दविव्योपदेदा- 
भृष्ट =सातिराय उत्कृष्ट, महेश्वरादिकोमें भ्रसम्भव भ्र्थात्‌ बहिरंगलक्ष्मी एवं 
भरतस्गलक्ष्मी प्रनत चतुष्टय, व॒ बारासभा समवशरणादि्रिहित श्रवस्था। 
किन्तु . जिनमे ये समस्त गुणविद्यमान है एसे प्रमाणभूत भगवान्‌ सर्वज्ञ प्रत्यक्ष 
तेथा भ्रनुमानसे भ्रविरद्ध वचन होनेसे निर्दोष कहलाते हँ । इसप्रकार वाधारहित 
ष्याद्राद सत्यलांछन स्यात्कार सहित अ्रथेकी संसिद्धि होती है । किन्तु स्ज्ञके 
` श्राभासमय महेश्वरादिकोमें विपरीत श्रवस्था होनेसे यथार्थवस्तुका प्रतिपादन 
नही होता; - इसलिये उनका वचन प्रत्यक्ष तथा परोक्त प्रमाणसे वाधित .होनेसे 
भरथकी सिद्धि नहीं होसकती । इसप्रकार प्रमाण , तथा प्रमाणाभासका लक्षण 
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कहा गया है! सामग्रीविशेषसे समस्त दशनावरण, ज्ञानावरण कर्मका सर्वथां 
विध्वंस होनेपर श्रतीन्दियज्ञान विशुद्ध श्रात्मामें पैदाहोतादहै। इस न्याये 
` प्रसाधारण स्वरूप प्रमाणका लक्षण सिद्ध दह्ु्रा। इस ग्रमाणमें क्या वैरिष्टय 
है? एसा प्ररन उपस्थित टोनेपर "करिचत्‌ पुरुपः ग्र्थात्‌ सर्वज्ञ है एसा प्रमाण 
ग्रसिद्ध होनेपर चिदात्मा ग्र्हत भगवानही प्रमाण हं। सवेज्ञस्वरूपविपरीतं 
महैङवरादिक प्रमाणाभास सिद्ध होगये ह । प्रमाणका वर्णेन श्रल्प भ्र्थात्‌ श्रत्यन्तं 
संक्षेपसे जंसाथा वैसेही ग्रत्पवुद्धिधारकरिष्यम्रति प्रमाण तथा प्रमाणा 
भासका लक्षण कहा गया! शास्त्रके प्रारस्भमे श्रन्य व्यकतिमें असम्भव एसे 
मर्यादातीतगुणके समुद्र भगवान्‌ असिद्ध त्रैलोक्यनाथ तीर्थकर प्रभृति देवाधिदेव 
जिनेच्ध प्रभ साक्षात्‌ परमगुरु हँ । इसप्रकार वचनसे नमोऽस्तु कर श्रत्पवुदढधय- 
नुसार गुणका अरंदावणेन करते हुये शास्तरके प्रारम्भमें प्रभाचन्द्राचायैने वाचस 
स्तुति की है । श्रतः जन्म, जरा, मरणसे रहित प्रमाणभूत सर्वज्ञ ब्र्हृतभगवान्‌ 
महावी रतीर्थकर प्रभुही जयंतिके विभूति (पा) हँ । भ्नन्यथा ग्राधुनिक साधं 
जन्म, जरा तथा मरणके चक्ररूपी संसारसमद्रमे डवनेवाते होनेसे उनकी जय॑नि 
करना ठीक नही है) शव्दश्लःश्र्थं होत्तादहै कि--जय ग्रौर प्रति रति जौ 
ग्रात्मा पंचपरावतैन चतुगेतिरूप संसारे रहित ह एसे विशुद्ध निर्दोष पवित्रा- 
त्माकी भ्रंतिममे जयंति को जातौदहै। किन्तु श्राजकरल भगवान्‌ महावीरके 
श्रनुस्रण करके रथ्यापुरुपके समान कोर्ईकी भी श्रजानतावडा जनता जयंति कर 
रही है यह महदाश्चयं ? इस जमानेमें जयंति रूपी नदोर्योको वदहूत वाद 
प्रागर्ईहै) | 
तथा पट्खण्डागमजीवस्थान प्रथम धवलेग्रन्थमें भी प्रमाणयुक्त श्रेत 
ही मंगलमय होनेसे जयंतिके पात्र हं । यथा-- 
णमो श्ररिहंतताणं' श्ररिहुननादरिहन्ता 1 नरकतिर्यक्कुमा- 
नुष्य्रेतावासगताशेषदुःखभ्राप्तिनिमित्तत्वादरिर्मोहः । तथा च शेष 
कर्मव्यापारो वैफल्यमुपेयादिति चेन्न, शेषकर्मणां मोहतन्त्रत्वात्‌ ! , न हि 
मोहमन्तरेण शषकर्माणि स्वकार्यनिष्पत्तौ व्यापृतान्युपलभ्यन्ते येन तेयां 
स्वातन्त्यं जायेत! मोहे - विनष्टेऽपि कियन्तमपि कालं श्ेषकर्मरणा 
सत्वोपलम्भाच्न तेषां तत्तन्तत्वमिति चेच्च, विनष्टेऽरो जन्ममरणश्रवन्ध- 
लक्षणसंसारोत्पादनसामभ्यंमन्तरेण तत्सच्वस्यासत्वसमानत्वात्‌ 
केवलज्ञाना्यशेषात्मगुणाविर्भावप्रतिवन्धनप्रव्ययसमर्थत्वाच्च । - तस्था- 
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रे्ुननादरिहस्ता । ` रजोहननादाः श्ररिहन्ता । ज्ञानदृगावरणानि 
रजांसीव बहिर द्खान्तरद्धाश्षेषत्निकालगोच रानन्ताथेव्यञ्जनपरिणामा- 
त्मकवस्तुविषयबोघानुभवप्रतिबन्धकत्वाद्रजसि मोहोऽपिरज 
¦ भस्मरजसा प्रिताननानामिवे भयो मोहावरुद्धात्मनां जिद्यभावोपल- 
स्भात्‌ । किमिति तरितयस्येव विनाश उपदिश्यत इति चे, एत- 
द्िनाशस्य शेषकमंविन्ञाविनाभावित्वात्‌ ।! तेषां हननादरिहन्ता । 


रहस्थाभावाद्वा ्ररिहन्ता । रहुस्यमस्तरायः, तस्य शेषघाति- 
नितयविनाश्षाविनाभाविनो अरष्टनीजवल्चिःशक्तीकृताघातिकर्मणो हन- 
नादरिहन्ता । 


` प्रतिशयपुजाहत्वाद्राहुन्तः । स्वगवितरणजन्माभिषेक- 
परिनिष्कमणकरेवलज्ञानोत्पत्तिपरिनिवणिषु देवक्ृतानां पूजानां देवासु- 
रमानवप्राप्तमुजाभ्योऽधिकत्वादतिश्यानामहेत्वा्योग्यत्वादहन्तः ! 


श्राविभूतानन्तज्ञानदर्खनसुखचवीयं विरतिक्षायिकसम्यक्त्वदानला- 
 भभोगोपभोगाद्यनन्तगुणत्वादिहैवात्मसात्छृतसिद्धस्वरूपाः स्फटिक- 
` मणिमहीधरगर्भोद्भूतादित्यविम्बवहैदीप्यमानाः स्वश्रीरपरिमाणा 
श्रपि ज्ञानेन व्याप्तविशवरूपाः स्वस्थितारेषभ्रमेयत्वतः प्राप्तविश्वरूपाः 
तिगताशेषामयत्वतो निरामयाः विगता्ञेषपापाञ्जनपुज्जत्वेन निर- 
लजना: दोषकलात्तीतत्वतो निष्कलाः । तेभ्योऽहुद्धयो नसः, इति ) 


श्रथेः--श्ररिहंतोको नमस्कार हो। ररि भ्र्थात्‌ रातुश्रोके "हननात्‌ 
अर्थात्‌ नांशकरनेसे “प्ररिहुत' यह्‌ संज्ञा प्राप्त होती है । नारक, तिर्यच, कुमा- 
तुप तथा प्रेत इन पययोमे निवासकरनेसे होनेवाले समस्त दुःखोकी प्राप्तिका 
निमित्तकारण होनेसे मोहको "प्ररि" अर्थात्‌ शत्रु कहा है । 
रंका---केवल मोहकोही ररि मानलेनेपर शेषकर्मोका व्यापार निष्फल 
 होजातारै? 


, समाधान--एेसा नहीं है, क्योकि वाकीके समस्त कमे मोहकेही 
प्राघोन हें ।  मोहके विना शेषकमे श्रपने-ग्रपने काेकौ उत्पत्तिमे व्यापार 
करते हए नहीं पाये जाते हँ। जिससे किवे भी श्रपने कार्यमे स्वतन्त्र 
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समे जायं । इसलिये सच्चा श्ररि मोहही है, ओर शेप क्म उसके 

ग्राधीन ह । 

ंका--मोहके नष्ट होजानेपरभी कितनेही कालतक शेप ॒कर्मोकी सत्ता 
रहती है, इसलिये उनको मोहक श्राधीन मानना उचित नहीं है ? 

समाधन-एेसा नहीं समभना चाहिये, क्योकि, मोहरूप श्ररिके नष्ट 
होजाने पर जन्म, मरणकी परपरारूप संसारके उत्पादनकी सामथ्यं शेपकमोमि 
नहीं रहनेसे उन कर्मोका सत्व श्रसत्वके समान होजाता है । 

तथा केवलकज्ञानादि संपू्णं श्रात्मगुणोके श्राविर्भावके रोकनेमें समथ 
कारण होनेसे भी मोह प्रधानशतरु है, श्रौर उस शतुके नाश करनेसे ग्रसित" यहं 
संज्ञा प्राप्त होती है ! ज्ञानावरण तथा दज्लैनावरण कमै घूलीकी तरह्‌, वाह्य ग्रौर 
ग्रन्तरंग समस्त त्रिकालके विषयभूत श्रनन्त भ्र्थपर्याय एवं व्यंजनपययिस्वरूप 
वस्तुग्रौको विषय करनेवाले बोध श्रौर म्ननुभवके प्रतिबन्धक होनेसे रज केटलाते 
हं! मोहको भी रज कहते ह, क्योकि, जिसभ्रकार जिनका मुख भस्मसे ज्याप्त 
होता है उनमें जिह भाव श्र्यात्‌ कायेकी मन्दता देखीजाती है, उसीप्रकार मोहसे 
जिनका भ्रात्मा व्याप्त होरहा है उनके भी जिहयभाव देखाजाता है, भ्र्थात्‌ उनकी 
स्वानुभूतिमे कालुष्य, मन्दता या कुटिलता पाई जाती है । 

शंका--यहांपर केवल तीनो, भ्र्थातत्‌ मोहनीय, ज्ञानावरण तथा दर्दना- 
वरणकमेके ही विनाशका उपदेश क्यो दिया गया है ? 

समाधान---एेसा नहीं समभना चाहिये, क्योकि शेष सभी कर्मोका 
विनाश इन तीन कमोकि विनाशका प्रविनाभावी है । प्र्थात्‌ इन तीन कमोकि नाश 
होजाने पर रोष कर्मोका ना श्रवश्यंभावी है । इसध्रकार उनका नाश्च करनेसे 
्ररिहत संज्ञा प्राप्त होती है । 

ग्रथवा "रहस्यः के श्रभावसे भी श्ररिहंत संज्ञा प्राप्त होती है) रहस्य 
ग्रन्तराय कर्मको कहते हँ । अन्तराय कर्मका नाश शेषं तीन घातिया कमोकि 
नाशका श्रविनाभावी है, तया श्रन्तराय कर्मैके ना होनेपर भ्रघातिया कमं भ्रष्ट 
वीजके समान निःशक्त होजाते हँ । एसे भ्रन्तराय कर्मके नासे श्रित संजा 
प्राप्त होती है । । । 

ग्रभवा, सापिशय पूजाके योग्य होनेसे हेन्‌ संञा प्राप्त होती दै, क्योकि, 
गर्भ, जन्म, दीक्षा, केवल ओर निवाण इन पाचों कल्याणकोमिं देवोदाराकौ 
गड पुजाएं देव, श्रसुर तथा मनुष्योको ्राप्त पजान प्रधिक अर्थात्‌ महान्‌ हैः 
इसलिये इन अ्रतिशयोके योग्य होनेसे श्रहेन्‌ संज्ञा समना चाद्ये । 
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गरनन्तज्ञान, अ्ननन्तदर्शन, ग्रनन्तसुख, श्रनन्तवीये, श्रनन्तविरति, क्षायि- 
कसम्यक्तव, क्षायिकदान, क्षायिकलाभ, क्षायिकभोग, तथा क्षायिकडपभोग श्रादि 
परगट हुए ॒श्रनन्तगुणस्वरूप होनेसे जिन्होने यहींपर सिद्धस्वरूप प्राप्त करलिया 
है, स्फटिकमणिके पवैतके मध्यसे निकलते हुए सूर्यविवके समान जो दैदीप्यमान 
होरे हं . ्रपने शरीरप्रमाण होनेपर भो जिन्होने अपने ज्ञानके हारा संपूणे 
विदको व्याप्त करलिया है, श्रपने (ज्ञान) मेही संपूण प्रमेय रहनेके कारण 
(प्रतिमासित होनेसे) जो विश्वरूपताको प्राप्त होगथे हँ संपूण श्रामय अर्थात्‌ 
रोगोकरे दूर होजानेके कारण जौ निरामयहं, संपूण पापरूपौ ग्रंजनके समूहके 
नष्ट होजानेसे जो निरंजन हं, म्रौर दोषोकी कलाएं भ्र्थात्‌ संपूणे दोषोसे रहित 
-होनेके कारण जो निष्कल ह, एसे उन श्ररिहंतोको नमस्कार हो । 

इूसप्रकार--भगवान्‌ व्धमानका तीर्थं चलरहा है तथा महापद्मतीर्थकर 
तके चलेगा तदनुसार वीरप्रभुकी ही जयंति करना भ्रार्षोक्ति है, मन्योकी करना 
प्रपेविर्दध होनेसे नही करना चाहिये । इस शास्त्रीय विषयपर पाठक तथा 
ग्रहुक विचार करेगे । इति शुभं भवतु 1 


| द्वितीयोऽध्यायः समाप्रः ॥ 
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| ततीयोऽध्यायः ॥ 


(अ) 
ग्रवसरपटठिता बाणी, गुणगणरहिताऽपि शोभते पुंसाम्‌ । 
रतिसमये रमणीनां, भृषाहानिस्तु . भूषणं भवति ॥ १ ॥ 
-गुणोके समुदायसे रहितभी मौकेपर कही हुई वात पुरुपौको शोभा 
देती है। 
जिसप्रकार संभोगके समय स्तरियोका भूषणहीन होनादी भूषण है । 
श्रसन्तुष्टा द्विजा नष्टा, संतुष्टइ्च महीपतिः । 
सलज्जा गणिका नष्टा, निलंज्जा च कुलाद्धना॥\\२॥ 
संतोपरहित ब्राह्मण नाशको प्राप्त होगये। ग्रौर संतोषी राजा 
नष्ट होगया । भ्र्थात्‌ वह वेभवशाली नहीं बन सकता । 
शर्म रखनेवाली वेद्या नष्ट होगई 1 अर्यात्‌ वह॒ लोकरञ्जन से पैसा नहीं 
कमासकती है। ग्रौर कुलीन-स्त्री यदि वेशम होजाय तो वह्‌ नष्ट हुई ही सम- 
भनी चाहिये । क्योकि स्त्रीका भूषण लज्जाही है । । 
श्रनभ्यासे विषं चास्त्रं, श्रजीर्णं भोजनं विषम्‌ । 
मखस्य च विषं गोष्ठी, वृद्धस्य तरुणी विषम्‌ ॥ ३ ॥ 
शास्वका श्रभ्यास छोडदेने पर शास्त्र विषके तुल्य होजाता है 1 
परवकृत भोजनकी अ्रजीणविस्थामें पुनः किया हमरा भोजन विषके 
समान होजाता है । भ्र्थात्‌ विषकी तरह शरीरको हानि पहुंबाता है । 
मूखं मनुष्यके लिये विचार-सभा विषतुत्य है क्कि मुखं उसम कुमी 
बोलने तथा समभनेमे श्रसम्ं रहता दहै} ग्रौर वृके लिये जवान स्वरी 
विषके तुल्य है। क्योकि लारीरिक सामर््यके, श्रभावसे वह उसकी वशवतिनी 
नहीं रहती । 
न पयति जन्मान्धः, कामान्धो नैव परयति । 
न पश्यति मलेन्मत्तो, ह्यर्थो दोषान्न परयति \॥ ४ \\ 
जन्मसे श्नन्धा मनुष्य कुमी नदीं देखसकता 1 कामके वशीभूतदौकर ग्रन्या 
हुमा मनुष्य कुछभी नहीं देखता 1 मर्थात्‌ हितादितका ग्रववोध नहीं कर सकता । 
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ग्रभिमानमे चूर हुश्रा व्यक्तिभी कुर नहीं देखता । भअ्र्थत्‌ न्याय 
ग्रन्यायका तिणेय नहीं करसंकता । रौर याचक दोषोको नहीं देखता \ 
प्रतिरूपादता सीता, भ्रततिगवद्रावणो हतः । 
प्रतिदानार्‌ बलिबेद्धो, ह्यति स्वेत्र वजेयेत्‌ ॥ ५॥ 
ग्रत्यन्त रूपवति होनेके कारण सीता ह्री गई 1 अत्यन्त श्रभिमानकरे 
कारण रावण मारा गया। म्रत्यन्त दानी होनेके कारण बलिराजा वधन मं 
वधा । इसलिये गृण श्रौर दोष दो्नोमें ही अ्रतिका त्याग करदेना चाहिए । 
ग्रतिपरिचयादवन्ञा, संततगमनादनादरो भवति! 
मलये भित्लपुरन््री, चन्दनतरुकाष्ठसिन्धनं कुरुते \\ ६ ॥ 
म्रत्यन्त परिचय होनेसे श्रपमान होने लगता है। भ्र्थात्‌ शिष्टाचार 
तिहाज प्रादिका भी ख्याल नहीं रक्खा जाता है । 
हमेशा रातदिन किसीके धर जानेसे ्रनादर होता है। ्रथत्‌ ्रादर- 
कौ भावनाका हास होजाता है । | 
जैसे मलयपर्वतमें निवास करनेवाली भीलोकी स्त्रियां चन्दनके काठ 
जतानेके काममे लेती है वे यह नहीं समभतीं करि यह कितनी कीमती 
श्र उपादेय वस्तु है ! | 
लुलाये गोमायौ मृगपरिषदि इवापदक्ुले । 
, करिष्यत्‌ कार्थण्यं किमिह महिमानं गमयसि \। 
निमग्नः पंकेऽस्मन्ननुभव करीन्द्राधिप ! दल्लाम्‌ । 
` श्रभद्र भ्द्रं चा विधिलिखितमुन्मूलयति कः} ७॥\ 
जंगलो मसषेपर, श्यगालपर तथा हरिणोके भण्ड पर श्रौर श्रन्य चतुष्पद .. 
पबुभ्रके समुदायपर्‌ कृपणता करता हरा ्रपने ्रापको क्या महिमाशाली समभ 
सहा है। अर्थात्‌ इसमे तेरा वडप्पन नहीं है ! 
हे हाथियोके राजाग्रोके राजा ! इस कीचडमे पडाहुभ्रा तू इस दुर्दैशाका 
अनुभव करता रह्‌ । 


वयोकि भला या बुरा जो कुरभी विधाता भाग्ये लिखदेता है 


ष ५ मिटा सक्ता है। जो कुछ भाग्यमें लिखा है वह्‌ भोगनाही 
स्ता हे । 
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क्षसाधनुः करे यस्य दुर्जनः कि करिष्यति) 
श्रतृणे पतितो बधि स्वयमेवोपज्ञास्यति ॥ ठ 
जिस मनष्यके हाथमे क्षमारूपी धनष है उसका इष्ट मनुष्य कख्मी 
> नहीं कर सकता । 
क्योकि तृणरहित स्थानमें पड़ी हई भ्राग सुदही शान्त होजाती है । ` 
इसीप्रकार भरमाशील सनुष्यका दुर्जन श्रपने दुव्यवहारसे कोई नृकसान नहीं. 
कर सकता । ति 
श्रमृतं क्िशिरे बह्भिरमृतं ्रियदश्ञेनम्‌ । | 
श्रमृतं राजसन्मानं ~+ श्रमृतं क्षीरभोजनम्‌ ॥ € ॥ ¦ 
शिशिर (शीत) ऋतु श्नम्नि श्रमृतकी तरह श्रिय होती है; ग्र 
ग्रपने प्रियजनके दरनभी श्रमृतके तुल्य द| राजाकं हारा प्रदत्त ्रादरभी 
ग्रमृतोपम है । श्रौर खीरका भोजनभी ्रमृतके चुल्य है । 
श्रमृतं शिशिरे बह्िरमूतं बालभाषणम्‌ । 
श्रमुतं स्वप्रिया भार्या, ह्यमृतं स्वामिगौरवम्‌ ॥ १० ॥ 
ििरमें अग्नि श्रमृत तुल्य श्रमिप्रेत है । वेच्चैकी वौलीभी श्रमृतके 


समान मधुर लगती दै । 
प्रपनी प्यारी श्रौरतभी श्रमृततके तुल्य लगती है । शौर ग्रपने मालिक- 


का वडप्पनभी श्रमृत तुल्य लगता है । 

शरभस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌ 

इति सव्यं महाराज बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरवैः} १९१॥ 

सतष्य धनका गृलाम है शओरौर धन किसीका भी गुलाम नहीं है । 
हे महाराज ! यह्‌ वात सत्य है। श्रौर मृकेभी कौरवोने धनसे ही वीध 
रक्वा है भ्र्थात्‌ मे भी धनके कारण उनका वशवर्ती हूं । 

श्रयुक्तं स्वामिनो युक्ते, युक्तं नीचस्य दूषणम्‌ । 

अमृतं राहवे मत्युविषं शंकरभूषणस्‌ \ १२॥ 

ग्रसङ्खत वस्तुभी स्वामीकं लियं सवथा समत है। शओ्रौर वाजिव तथा 


संगत का्यंभी नीच मनुष्यके लिये दूषण है । जिसप्रकार ग्रमृतमी राहुक 
मृत्युका कारण दै! ग्रौर विपभी भगवान्‌ शिवके लियं सोभस्पिद 
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रशवं नेव गजं नव. व्याघ् नव च. नवर च)---- 
प्रालयुत्रसपि बालि न ददात्‌ देवः प्रारिि संरक्षकः ५१३ 


देवताको घोडेकी बलिभी नहीं दीजाती है श्रौर न हाथीका ही बलिदान 
दिया जाता है। भ्रौर व्याघ्रका बलिदान सवेथादी निषिद्धहै 1. ^^ ~. 
। वलं बकरी के वच्चे का भी वलि देने का विधान नदी है । इससे 
सिद्ध हत्त है करि, देवता प्राणियो. के संरक्त सने णये दह । ध 
प्रल्ञानेनावतो लोकस्तमसा न प्रकाडते \/ 
- लोभत्यजति मित्राणि सङ्खात्‌ स्वर्श न गच्छति ।॥ १४ ॥ 
यह संसार श्रज्ञानरूपी भ्रन्धकारसे ठका हश्रा होनेके कारण प्रकाशमान 
नही होता है 1 
लोभके वरीभूत होकर मि््रोको छोड देता है श्रौर श्रासक्तिके वरीभूत 
होनेके कारण स्व्गमे नहीं जाता । 
` श्रसंश्यं महाबाहौ सनो दुनिग्रहुं चलम्‌ । 
श्रभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ।॥ १५॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुनको मनके निग्रहके उपाय बतला रहे हं । -- 
| दीषे-भुजाभ्नों वाले हे भर्जन ! यह मन वड़ा चंचलदहै। इसीलिये 
इसका निग्रह्‌ यानी रोकथाम नहीं हो सकती है । इसमें को्ईभी सदेह नहीं है । 
| तथापि हे कुन्तीपुत्र म्र्जुन ! यह मन वैराग्ययुक्त निरन्तर साधनासे 
_कावूमें किया जासकता है 1 
श्रपुस्य गृहं शून्यं दिकः शन्यास्त्वबान्धवाः । 
मूखंस्य हद्यं शून्यं सवंशून्या दरिद्रता \ १६॥ 
सन्तानरहित मनुष्यका घर सूनाहै। अर्थात्‌ विना सन्तानके घरकी. 
शोभा नहीं हती है । 
जिस व्यक्तिके बन्धु बान्धव कुटुम्बी जनन हौं उसके लिये सारी 
दियारणंही सूनी-सूनी ह । उसे चारो तरफ कोर्ईभी पना नजर नहीं प्राता । 
मूखं आ्रादमीका हृदय सूना है उसके दिलमे न कुछ भावनाये षैदा होती 
है ग्रौरन वह्‌ सहदय होता है 1 
। ग्रौर कगालीमे तो सारा संसारही सूना व्खिाईदेता दहै । ` कगालके 
लिये सवतरफ सूनापन है 1 
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श्ु्स्य लान्तिर्भवति तस्य. सवगोऽरतयेव चास्येन च॒ 
-पद्चारस्वरग मोक्युलं. भुक्त्वाऽ्ते निर्वाणखपदभ्रुषितः १७ ; , 


मेणा, रीन मनुष्व को शन्ति परा होती है । उको नियम से सग ह 
मिलेगा, कयाकि स्वग-मोक्त का सुख भोग कद्‌ अन्त में लिर्वाएषद्‌ भूषित होतादे। 


क्षणे रुष्टाः क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टाः क्षणे क्षणे ! 
श्रव्यवस्थितचित्तानां प्रसादोऽपि भयङ्करः \ १८ \। 
क्षणभरमे नाराज श्रौर फिर क्षणभरमे राजी इसप्रकार क्षण-क्षग फिर 
नाराज ्रौर फिर राजी होमैवाले डंवाडोल मनवाले पृरुूषोंकी प्रसच्नताभी वड़ी 
भयङ्कर होती है । भ्र्थात्‌ उनका कोई विश्वास नहीं है । । 
व्यवस्थितः प्रह्मान्तात्मा कूपितोऽप्यभयङ्कूरः । 
श्रव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादोऽपि भयङ्करः ॥ १६॥) 
व्यवस्थामें रहुनेवाला, प्रशान्त है चित्त जिसका एसा व्यति गुस्सेमे 
हुमरामी भयङ्कर नहीं होता है । श्रौर जिसका चित्त स्थिर नहीं है एसे भ्यक्ति- 
की प्रसत्तताभी ्रत्यन्त भयद्कुर है! अर्थात्‌ ्नव्यवस्थित चित्त वारलोकी 
ग्रस्ता परभी विवास नहीं करना चाहिये । 
प्रभिमानधनं येषां चिरं जीवन्ति ते नराः\ 
श्रभिमानविहीनानां कि धनेन किमायुषा) २०1 
जिन मनुष्योके पास श्रभिमान रूपी धन हं वे मनुष्यं चिरकालतक 
जीवित रहते दँ। ग्रौर जिनके श्रात्माभिमान, विलकुल नदीं है उनकं धनसे 
क्या लाभ दहै] अर्थात्‌ कोई लाभनहींहै। शरीर उनके दीं कालतक जीनेसे 
भी क्या फायदा है । । 
उष्ट्ाणां चिवाहेषु - गीतं गायन्ति गर्दभाः । 
परस्परं प्रशंसन्ति ग्रहो रूपमहो ध्वनिः 11 २१॥) 
ऊंटेके विवाहोत्सवोमे गेही -गीत गाया करते हं । ग्रथति जंसे मुखिया 
होते दँ वंसेही उनके श्रनुरूप उनके स्तुति करनेवाले होते हँ । ग्रौर ्रापसमे 
एक दूसरेकी प्रशंसा करते हें ।. गे कृते ह. कि है उष्टराधिराज श्रापका क्वा 
ही सुन्दर स्वरूप है । प्रापकं सम्मुख कामदेवका रूपमी मात है । ग्रौर.गदभकी 


८ ~~ ५५ 
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की प्रदंसा ऊट करते हुं कि ग्रहा श्रापकी क्या ही सुन्दर भ्रावाजहै। कमालही 
म ्रापने गला पाया है । । 
. भ्रमितगुणोऽपि ` पदार्थो दोषेणैकेन निन्दितो भवति । 
निखिलरसायनमहितो गन्धेनोग्रेण लशुन इव ॥ २२ ॥ 
जिसके गुणौकी गणना नहीं की जासक्ती हो एसा पदार्थभी केवलमात्र 
` एक दोषके कारणसे अत्यन्त निन्दित व गहित होजात्ताहै। इसी बातको भ्र्था- 
 तरयास श्रल द्ारसे पृष्ट करते ठ-- | 
समग्र रसायनों में पूजित व श्रेष्ठ लहसुन जिसप्रकार श्रपनी उग्र गन्धके 
कारण सव सभ्य मनुष्योसे गहत होता है। ब्र्थात्‌ रसायन-श्रेष्ठ होनेपरमी 
तहसुनका तिरस्कार होता ही है । 
भ्रध्वा जरा मनुष्याणां श्रनध्वा वाजिनां जरा। 
ग्रसंभोगो जरा स्त्रीणां वस्चाणामातपो जरा।॥ २३॥ 
मनुष्यकं लिये माही वुढापाहै। म्र्थात्‌ श्रधिक मागे चलनेसे मनुष्य 
नत्दीही वाधक्यको प्राप्त होजाता है । । 
घोडोके लिये माग चलनाही वुढापा ह । स्र्थात्‌ बंधा हुभ्रा घोड़ा बेकार 
होकर वृढासा होजाता है । । । 
स्त्ियोके लिये मैथुन न करनाही वृढापा है । ्र्थात्‌ मैथुनके न करनेसे ` 
स्मे वार्धक्य शीघ्र प्राजाता है । ग्रौर वस्त्र यदि धूपमें पड़ रहं तो शीघ्री जीर्णं 
होजति हैं । 
ग्रसिजीवी मषीजीवी देवलो ग्रामयाजकः; 
धावको पाचकश्चैव षडेते ब्राह्यणाधमाः।! २४॥ 
तलवारके बलपर जीनेवाला या लेखन इत्यादि कार्यसे पेट भरनेवाला 
भयात्‌ स्याहीके सहारे जीवन यापन करनेवाला, देवालयमे पूजापाठ करनेवाला 
गवमे अनुष्ठान आदि कराकर जीविका चलानेवाला, दौडनेवाला मरौर "रसोई 
. पनाकर्‌ पेठ भरनेवाला ये छः प्रकारके ब्राह्मण ब्राह्यणोमे नीच गिनेजाते हैं । 
श्रनन्यादिचन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते} 
तेषां नित्यासियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ २५१ 


जो भक्त मन्‌व्य द्सरे सव आश्चयोका परित्याग करके केवल मात्र 
मरही भ्रनवरत चिन्तन करते हुए मेरी उपासनामे लगेरहते हं । दहमेदा यानि 
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निरन्तर भक्ति करनेवाले उन लोगोके लिये मेही ग्रप्राप्तकी प्राप्ति तेथा प्राप्तके 
संरक्षणका भार वहन करता हूं । 
श्रत्यन्तमति मेघावी चयाणामेकमहनुते । 
अल्पायुषो दरिद्रोवा ह्यनपत्यो न संशयः ॥ २६ 
भरत्यन्त लोकोत्तर बुद्धिमान्‌ व्यविति इन तीनोमें से एकं दोपको जरूर 
प्राप्त करता है या तो व्ह थोड़ी उम्रवाला होता हैया कगाल.होतादैया 
संतानरहीन होता दै! इसमे संशय नहीं है ! 


प्रयत्ना्यतमानस्तु योगौ संशुद्धकिल्बिषः । 
श्रनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ \\ २७ ॥ 
प्रयत्नपू्वैक उद्योग करनेवाला, शुद्ध होगये हेँ पाप जिसके एसा योगी 
ग्रनेक जन्म-नन्मान्तसोमे सिदधिको प्राप्त करके उसके वाद मोक्षको प्राप्त 
करलेता है | | 


दीपनष्टं हरिभ्रेष्टं स्थानश्रष्टं च माधवम्‌! 

श्रवहयनेव भोक्तव्यं कृतं कमं शुभादुभम्‌ ॥ २८ ॥ 

गरच्छे या वुरे जैसेभी क्म हमने किये दं उनका तदनुसारही फल 
हमें जरूरही भोगना षड़ता है । 


ग्नुदेगकरं वास्यं सत्यं॑ प्रियहितं च यत्‌) 
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाडमयं तप उच्यते ॥ २६ ॥ 
दूसरे व्यक्तिको क्रोध न श्राये एसे वाक्य ग्रौर सत्य वाक्य तथा प्रिय. 
एवं हित लगानेवानने वाक्य वोलना श्रौर स्वाध्याय श्र्यात्‌ वेद श्रादिका पाठ करना 
यह्‌ वाणीं-सम्बन्यी तप कटलाता है । 
-जन्मप्रभृति दारित्रयं दख वर्षाणि बन्धनम्‌ । 
समुद्रतीरे मरणमन्यत्‌ किचिद्‌ भविष्यति \\ ३० ॥ 
जन्मसे लेकर मृत्युप्न्त कंगाली रहना रौर दय व्प॑तक वन्वनर्मे 


फंसे रहना (जेल इत्यादिमे सड़्ना) ग्रौर ग्रन्ते समुद्रके तीरपर मरनाना इससे 
 श्रतिरिक्त श्रौर कुछ क्या होगा \ ब्र्थातु यद्‌ ्रधिकसे अधिक कष्टमय तथा 


` ` -यातनामय जीवन है। 
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श्रनारम्भो मनुष्याणां प्रथमं बुद्धिलक्षणम्‌ 
भ्रारन्धस्यान्तगमनं द्वितीयं बुद्धिलक्षणम्‌ ॥ ३१. 
वुद्धिमान्‌ कोई काये विना सोचे समभे प्रारम्भही नहीं करे यहु उसकी 
पहली वुद्धिमानी तथा समभदारी है । शुरू किये हुए कार्यको पुरा करना यह्‌ 
दूसरी वुद्धिमानीका लक्षण है । । 
प्रजां न रञ्जयेद्यस्तु राजा रक्षादिभिगुणेः\ 
श्रजागलस्तनस्यैव तस्थ जन्म निरर्थकम्‌ 1 ३२॥ 
जो राजा रक्षा करना इत्यादि स्वकीय गुणोसे प्रजाको सन्तुष्ट नहीं 
रखता है । बकरीके गलेपर उत्पन्न हुए बोवेकौ तरह उस राजाका जीवनभी 
फिजूल है । भ्र्थात्‌ जिसप्रकार बकरीके गलेपर होनेवाले बोवेसे दूध नहीं निक- 
लता है ग्रतः उसकी उत्पत्ति निरर्थक है । उसीप्रकार करतेव्यशून्य होनेके कारण. 
उस राजाका जीवनभी वेकारं है । ॥ 


भ्रन्तकाले च मामेव स्मरन्‌ सुक्त्वा कलेवरम्‌ 

यः प्रयाति स॒ मद्भावं याति नास्त्यत्र संक्षयः ।॥ ३३ ॥ 

जो भाग्यशाली व्यक्ति मृत्युकाल उपस्थित होनेपर मुभ जनार्दनका ही । 
स्मरण करता हृश्रा इस शरीरको छोडकर परलोक गमन करताहै वह्‌ मेरे 
स्वरूपम मिलजाता है । इस बातमें भो सदेह नही है । 

एकं दृष्ट्वा शतं दृष्ट्वा दृष्ट्वा पञ्चरातान्यपि । 

ग्रतिलोभो न कर्तव्यश्चक्रं मति मस्तके! ३४॥ 

एक (रुपये) को देखकर, सौ रपयोको देखकर तथा पांचसौ रपयोको 


देखकरभी श्रधिक लोभ नहीं करना चाहिए । क्योकरि अ्रधिक लोभ करनेसे 
मस्तकपर चक्र घूमता है । भ्र्थात्‌ अ्रतिलोभ विपत्तिमे फसा देता है । 


धमथिकाममोक्षाणां यस्यैकोऽपि न विद्यते! 
श्रजागलस्तनस्यैव तस्य जन्म निरथंकम्‌ ॥ ३५ ॥ 


धर्म, धन, काम प्रौर मोक्ष इन चारो पुरषार्थोमिं से जिस मनुष्यने 
एकमी पूरुषाथेकी सिद्धि नही की है । उस मनुष्यका जन्म वंकरीके गलेपर 
लटकने वाले थणकी तरह निरर्थक है । उसके जन्मसे कोई लाभ नहीं है । 
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ग्रक्षोरेऽ्पि च नक्षत्रे कुर्वति . बुधसोमयोः। ` 
युक्तेऽपि तिथिनक्षत्रे न कुर्याच्छनिभौमयोः \ ३६ ॥ 

यदि हजामत वनानेका श्रनुकूल नक्षत्र नभीहौतो भी बुधवार श्रौर 
सोमवारमे हजामत . वनाही लेनी. चाहिए । तिथि तथा नक्षत्रके उपयुक्त होनेपरभी ¦ 
शनिवार तथा मंगलवारको हजामत नहीं करनी चाहिए + । 
्रजरामरवत्‌ प्राज्ञो विद्यामर्थञ्च चिन्तयेत्‌ । 
गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्‌ । ३७ ॥ 
विदान्‌ मनुष्यको भ्रजर ्रौरे श्रमर होनेकी इच्छाकी तरह विद्या ग्रौर 
घनकी प्राप्तिकी चिन्ता करनी चाहिए । साथही यही खयाल करता हुश्रा कि , 
"मौतने मेरे वालको पकड़ रक्खा है" नित्य धर्माचरण करना चाहिए । 


यस्य किञ्चिन्न दातव्यं, तस्य देयं किमुत्तरम्‌ । 
ग्र्य सायं पुनः प्रातः सायं प्रातः पुनः पुनः ॥ ३८.॥ 
जिसको कुभी देनेकी इच्छा न हो उसको क्या उत्तर देना चाहिए । 
ग्राज सायद्धालको राना फिर शामको प्राने पर कहना कि कल प्राततः काल राना 
इसप्रकार सायद्धाल श्रौर प्रातःकाल वार-वार वुलाना चाहिए । 


इतरपापफलानि ` यथेच्छया । 
विलिखितानि सहे चतुरानन ॥ 
श्मरसिकेषु कचित्वनिवेदनम्‌ । 
शिरसि मालिख मालिख मालिख ॥ ३६ ॥ 
हे विधाता ! म मेरे भाग्यमें लिखे हुए श्रौर॒पापौके फलोको इच्छान्‌- 
सार वदित करूगा ! किन्तु हे विधाता ! नीरसहृदय-व्यवितयोको कविता 
ग्रादि साहित्य सूनानेका उत्तरदायित्व मेरी तकदीरमें मत लिख, मत लिख, मत 
लिख । भ्र्थात्‌ श्ररसिक व्यक्ति काव्यका महत्व नहीं समभ सक्ते । 


श्रधना धनमिच्छन्ति, वाचं चवः चतुष्पदः .। 

मानवाः स्वर्गमिच्छन्ति, मोक्षमिच्छन्ति देवताः. ४० ॥ 

| धनहीनः मनुष्य धनकी . इच्छा करते हं । . चौपाये जानवर बोलना 
चाहृते हँ । मनुष्य साधारणतया स्वर्गकी इच्छा करते हं ।, श्रौर देवता लोग 
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मोक्षकी दच्छा करते हँ । भ्र्थात्‌ संतोष सब कुछ प्राप्त होनेपरभी नहीं होता 
उत्तरोत्तर इच्छा वढ़ती ही जाती हं । 


भ्रयापि नोऽभति हरः किल काल कूटं. 

कूर्मो बिभति धरणों खलु पृष्ठभणि) 
भरस्मोनिधिवंहूति दुस्तरवाडर्वाग्नि 

श्रङ्खीकृतं सुकृतिनः परिपालयन्ति ॥ ४१ ॥ 


प्राजजभी म्रबतक भी भगवान्‌ रिव कालकूट नामक भयानके विषको 
नहीं छोडते हं । कच्छपावतार रूपमे विष्णु श्राजभी पृथ्वीको पीठपर्‌ धारण 
कथे हुए हें । समुद्र अत्यन्त भयानक वाडवाग्निको ्रपने भीतर च्िपाये हुए 
ग्राजत्तके वैठा है। क्योकि पुण्यकाये करनेवाले महानुभाव जौ कुछभी कष्ट 
स्वीकार करलेते हँ उसे श्रनन्तकालतक पालन करते हँ निभाते हं । 


शास्त्रं सुचिन्तितिमयं परिचिन्तनीयस्‌ 
| ग्राराधितोऽपि नृपतिः परिसेवनीयः । 
श्रु धृताऽपि तरणी परिरक्षणीया 
शास्त्रे नृपे च युवतौ च कुतो वक्ित्वम्‌ ।। ४२॥ 
खूब ॒ग्रच्छी तरह्‌ विचारपूवेक भ्रवगत शास्त्रको भी पुनः पनः विचारते 
रहना चाहिये । सेवासे श्रत्यन्त प्रसन्न राजाकौ भी पुनः पुनः भ्रधिकाधिक सेवा 
करनी चाहिये । गोदमें लेटीहु्दभी युवती स्त्रीकी परिरक्षा करनी चाहिये । 


प्रथ्‌ उसकी संभाल रखनी चाहिये । क्योकि शास्त्र, राजा, भ्रौर युवती 
ये तीन किसीके भी वशवर्ती नहीं होसकते हें । 


ग्र्थनिर्थह्तरे बुदधिनिदिचताऽपि न शोभते! 
घातयन्ति हि कार्याणि दूताः पण्डितमानिनः !! ४३॥ 


विभिन्न अर्थो श्रौर ्रनथोमिं निरिचत वृद्धिमी शोभा नहीं देती है ! 
भरथीत्‌ वह्‌ सिद्धभे सहायक नहीं होती है । क्योकि भ्रमन भ्रापको पण्डित मानने 
वाल दूतलोग कार्योको नष्ट करदेते हँ । म्रथात्‌ काय॑-सिदधि नहीं होने देते । 
युयमेनास्य जानीत योऽयं यदा . करिष्यति । । 
श्रहिरेवत्वहैः पादान्‌ विजानंति न सं्ञयः 1} ४४ ॥ 


२१४ ग्राचायं भ्रमिनन्दन सागर ग्रन्थ मालायाम्‌ 
जो यह करेगा इसके इस कायेको श्रापही जान सकते ह । वयोकि 
सांपही सांपके पद-चिन्होको जानता है 1 इसमें सन्देहः नहीं है । 
श्रसहायः पुमानेकः कार्यान्तं नैव गच्छति \ 
तुषेणापि विनिरमुक्तस्तण्डुलो न प्ररोहति ॥ ४५॥ 
जिसका दूसरा कोरईभी सहायक न हो एेसा श्रकेला श्रादमी कभीभी 
कार्यको समाप्त नहीं करसक्ता है । क्योकि तुषसे रहितभी चांवल उग नहीं 
सकते हें । भ्र्थात्‌ तुषभी कितनः सहायक है । 
विर्वासप्रतिपन्नानां,  वज्चने का विचित्रता) 
श्रङ्कमारुह्य सुप्तं हि, हत्वा कि नाम पौरुषम्‌ ।! ४६ ॥ 
जिन लोगोने विश्वास करलिया है उनको ठगनेमे क्या विचित्रता है 
क्या श्राश्चर्यं है! क्योकि गोदमें सोयेहुए मनुष्यको मारना कोई बहादूरी 
नहीं है। यह तो केवल विद्वासघातमाच्र है । । 
श्रद्धः गलितं पलितं मुण्डम्‌ ` 
दशनविहीनं जतं तुण्डम्‌ ¦ 
वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डम्‌ 
तदपि न मुञ्चत्याज्ञापिण्डम्‌ ।। ४७॥ 
ग्रङ्घ गलगये हँ! सिर सफेद होगयाहै। ्र्थात्‌ सारे वाल पककर 
दवेत होगये हैं। मुंहुम एकभी दांत नहीं रहा है ! रसा वृधा प्रादमी उण्डके 
सहारे चलता है तो भी ्राशा-तुष्णा उसका पीछा नहीं छोडती । ्र्थात्‌ भ्राश 
वदृतीही जाती है । 


श्रङ्कृषु शून्यचिन्यासाद्वृद्धिः स्यात्तु दल्ाधिका ¦ 
तस्माज्ज्ञेया विशेषेण श्रङ्कानां वामतो गतिः ॥। ४८ 
श्रङ्ोके श्रागे शून्य रखदेनेसे दक्ञगुणी वृद्धि होजाती है । इसलिये 

खास तौरसे ्रङ्गोकी वांई ग्रोरसे गति समभनीः चाहिए । ब्र्थात्‌ श्रद्धोकी गति 
उलटी होती जो प्रागे शून्य रखनेसे दशगुणे वृते हं । शृून्यसे वृद्धि यह 
विचितच्रही वात है। 

चिभिवर्षैस्निभिमसिस्तिभिः पक्षेस्त्रिभिदिनः । 

प्रसयुत्कटः पुण्यपापरिहैव फलमहनुते । ४६ ॥ 
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म्रत्यन्त उग्र पापोकाया पण्योकां तीन वर्षोमिं तीन महिनोमे.तीन 
पखवाडोमे या तीन दिनोमे इसी लोकमें शीघ्र फल प्राप्त करलेता है । 


लेखनी ` सदेवर्णेषु विधिना निमिता पुरा 
तवांगुलप्रमाणेन श्रधिकस्याधिकं फलम्‌ \\ ५० 1! 
पूवे कालम विधाताने सब वर्णोमिं लेखनी नौ भ्रगुल प्रमाणकी वनादी 
है। क्योकि अ्रधिकका फल श्रधिकही होता है । भ्र्थात्‌ नव संख्या सब संख्याभ्रों 
म वड़ीहै। 
ग्रसारे खलु संसारे सुखभ्रान्तिः शरीरिणाम्‌ । 
लालापानभिवांगुष्ठे बालानां स्तन्यविश्रमः। ५१ 
सारहीन इस संसारमें प्राणधारियोको जो सुख मालूम देता है यह्‌ केवल 
मात्रभ्रमदहै। जिसप्रकार वच्चे श्रंगृठेको चूसते हए श्रपनी लालाका पान करके 
दुधका भ्रम करलेते हँ । बास्तवमें उसमें दूष कहां है फिरभी वच्चा उसको दूधके 
भ्रमसे चूसता है । | 
ग्रच्युतानन्द गोविन्द नमोस्चारणभेषजात्‌ । 
नक्ष्यन्ति सकला रोगाः सव्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ 1\ ५२॥ 
कभी नष्ट नहीं होनेवाले श्रानन्दको देनेवाले भगवानूके नामोच्चारण- 
स्पी श्रोषधसे समग्र रोग नष्ट होजाते हें । यह बात मै सत्य बिलकुल सत्य 
कहता हं । 
भ्र द्धःस द्कदोषेणः सत्याश्च मतिचिथ्रमः। 
एकराच्रप्रसङ्खेन काष्ठघण्टाविडम्बना । ५३ ॥ 
जिसके कोर्भो सद्ध नहीं है उसके सद्खरूपी दोषसे सत्तीकी वुदधिमें 
भ्रान्ति पैदा होगई है। एक रात्रिके प्रस्खसे काठकं चण्टेका उपहास है । 


प्रत्यम्बुपानास्च विपच्यतेऽच्ं 
अनम्बुपानाच्च स एव दोषः । 
तस्मान्नरो ` वद्भिचिवर्धनारथं 


मुहुमुहुः वारि पिबेदभूरि ॥ ५४ ॥ 


ग्रत्यन्त श्रधिक जल पी लेनेसे अ्रन्नका परिपाक नहीं होता है । विलकुल 
भल नहीं पीनेसेभी वही दोषै) अर्थात्‌ भ्रच्रका परिपाक नदीं टोता.। 


२१६ ग्राचायं श्रभिनन्दन सागर ग्रन्थ मालायाम्‌ 
पि क व (शा या व > 
इसलिये मनुष्यको श्रपनी श्रौद्य-ग्निको वढाचेके लिये गरम्बार थोडा-थोडा जल 
पीना चाहिये ) 


श्रण्डं कण्डूयमानेन यत्सुखं तव भूपते । 
खजेनानन्तरं दुःखं भूयात्तु तव॒ वैरिणाम्‌) ५५॥ 
म्रण्डकोषोको खुजलाते समय जो सुख प्राप्त होता है हे राजन्‌ ! तुभे 
वह्‌ सुख प्राप्त हौ । ग्रौर खृजलानेके वाद जो वेदना होती है वैसा दुःख तुम्हारे 
रचुर्रोको हो । यहु ्रनुभव सिद्ध है कि श्रण्डकोषको खुजलानेमें श्रत्यन्त श्रानन्द 
प्राप्त होता है), ग्रौर खुजलानेके पद्चात्‌ जलन तथा वेदना होती है । 


भ्रप्रियाण्यपि कुर्वाणो प्रिय यः प्रियःएव सः 
दग्धमन्दिरसारेऽपि कस्य वह्लावनादरः ।॥ ५६ ॥ 
म्रप्रिय कार्यं करता हुश्राभी जो श्रिय है वह्‌ प्रियही रहता है। निस 
प्रकार सम्प्र्णं घर तथा सम्पत्ति जला देने परभी श्रग्निका श्रनादर कौन करता है । 
ग्र्थात्‌ उसका कोई तिरस्कार नहीं करता । 


श्रचं नास्त्युदकं नास्ति नास्ति ताम्बूलचर्वणम्‌ । 
मन्दिरेषु महोत्साहः शुष्कचसंस्य ताडनम्‌ ।! ५७ ॥! 


खाने तथा भोग इत्यादिके लिये ्रन्नभी नहीं है । जलका भी श्रभाव 
है! खानेको पानभी नहीं है। फिरभी मन्दिरोमें वड़ा उत्साह प्रदशित किया 
जारहा है) केवल शुष्क चमडेको वजाया जारहाहै। पीटा जारहा ह) 
म्र्थात्‌ मन्दिरोमे केवल नगाडाही वजता है वाकी ठाट-वाट नहीं है । 
विद्यारभ्मे गुरू श्रेष्ठो मध्यमौ भृगुभास्करो । 
कनिष्ठो भौमसौरी च श्रविद्या ` बुधसोमयोः ॥ ५८ ॥ 
विद्याकै प्रारम्भ करनेके लिये बृहस्पतिवार सवसे उत्तम है । रविवार 
प्रौर म॒गृवार मव्यम दहै! मंगलवार तथा सौरवार प्रत्यन्त कनिष्ठ हं ्र्थात्‌ 
इस दिन विद्या श्रारम्भ करने प्रत्यन्त लाभ नहीं होता है । श्रौ बुधवार तथा 
सोमवारको विद्या प्रारम्भ करनेसे विद्या प्राप्त नहीं होती है । 
्रजीर्णे भेषजं वारि जीर्णे वारि बलप्रदम्‌, 
श्रम॒त्तंभोजनाघं - तु भुक्तस्योपरि तदिषम्‌ ।\ ५९ ॥ 


स्वोदिय तीथं म्रन्थः । २१७ 








्रजीणेमें जल पीना एक प्रकारकी दवा है ! भोजनके पचनेपर पिया 
हुमा जल ताकत देता है 1 भोजनके बीचमें जल पीना भ्रमृतततुल्य लाभप्रद हे } 
 श्रौर भोजनके तुरन्त बाद जल पीना विषतुल्य हानिप्रद है । 


सस्यानि स्वयमत्ति चेद्रसुमती मातासूतं हन्ति चेद्‌ 
बेलामस्बुनिधिचिलङ्खयति चेद्‌ भूमि दहेत्‌ पाचकः \ 

श्राकालं जनमस्तके पतति चेदच्चं विषं चेद्भवेत्‌ 

ग्रन्यायं कुरुते यदा क्षितिपतिः कस्तं निरोद्धुं क्षमः \\ ६० ॥ 


यदि पृथ्वी स्वयं प्रन्नको खाने लगे, माता यदि अ्रपने पुत्रको मार उलि, 
` समूद्र यदि ्रपने तटकी मर्यादाका उल्लद्धन करने लगे, रग्नि यदि पृथ्वीको 
जलाने लगे, श्राकाडा यदि मनुष्योके मस्तक पर गिरने लगे, भ्रन्न यदि विष 
होजाय, श्रौर राजा यदि ्नन्याय करने लगे तो इनको कौन रोक सकता है \ 
रथात्‌ कोरईभी रोक नहीं सकता । 


तुष्टो हि राजा यदि सेवकेभ्यो 
भाग्यात्परं नेव ददाति किञ्चित्‌ । 
रहन वषति चारिवाहु- 
स्तथापि पत्रत्रितयः पलाश्लः\! ६१॥) 
यदि राजा सेवको पर प्रसन्नभी हो तो भी उनके तकदीरमे लिखे हुएके 
भ्रतिरिक्त कु नहीं दे सकता है । मेघ दिन-रात वर्षा करते हूं तो भी ढाकके 
तीन पृतेही रहते हैँ । श्र्थात्‌ श्रधिक पत्ते नहीं भ्रति हे । 
प्रबला यत्न प्रबला बालो राजा निरक्षरो मन्त्री । 
नहि नहि तत्र धनाशा जीवितग्ना्ञापि इुलेभा भवति ।। ६२ ॥ 
जहां स्त्रियां प्रबल हों ्र्थात्‌ शासन करती हं, श्रौर वालक राजा 
` हो, श्रौर मन्त्री बिलकुल निरक्षर मूखं॒हो। एसे स्थानपर धनकी उम्मीद 
विलकुल नहीं है! अपितु जोवनकी ्राशाभी वहां दुर्लभ है! भर्थात्‌ 
नहा जानके भी लाले पड़सकते हं । 
ग्रधोऽधः पश्यतः कस्य महिमा नोपचीयते । 
उपयुपरि पर्यन्तः स्वं एव दरिद्रति 1 ६३॥ 


२१८ प्राचां श्रभिनन्दन सागर ग्रन्थ मालायाम्‌ 
"~~~ ~~~ -~-~~-~~ ~~~“ 





निरन्तर. नीचे देखकर काम ` करनेवाले किस व्यक्तिका महत्व नही 
त्रदता है। भ्रपितु सवकीही महिमा वदती है। ब्र्थात्‌ निरभिमान विनयी 
पुरुष भ्रवर्य महिमाशाली होता दहै। श्रौर जो लोग केवल ऊपरही ऊपर देखते 
हं वे सवही दरिद्र रहते है। म्र्थात्‌ अभिमानी कभी महिमाशाली तथा वडा 
स्रादमी नहीं वनसकता है । | 


सुलभाः पुरुषाः राजन्‌ सततं प्रियवादिनः । 

ग्रप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुलभः ॥ ६४ ॥ 

हे राजन्‌ ! निरन्तर प्रिय वोलनेवाले मनुष्य ग्रत्यन्त श्रासानीसे 
मिलजाते हैँ । परन्तु कटु श्रौर दितावह कहनेवाला तथा सुननेवाला दोनों 
वड़ी मुरिकलसे मिलते हं । 

श्रप्रियस्यापि पथ्यस्य परिणामः सुखावहः । 

वक्ता श्रोता च यत्रास्ति रमन्ते तन्न सम्पदः ।॥ ६१५ ॥ 

ग्रत्रिय होनेपरभी जो वात हितकारक है उसका नतीजा श्रानन्द- 
देनेवाला होता है। भ्रप्रिय तथा हितकारक वातका कहुनेवाला तथा उसको 
सूननेवाला जहां है वहां सम्पत्तिका निवास है। भ्र्यात्‌ वहां किसीभी प्रकारका 
म्रभाव नहीं है । 


श्रजागलस्थस्तन उष्टपुच्छम्‌ 
कक्षान्तरे केडमथाण्डयुग्मम्‌ । 
त्वं संसृजन्‌ साथणमायणादो 
बह्याग्रगण्यो न वभूव पुञ्यः ॥ ६६ 41 
 वकरीके गले स्तन (थन) ऊंटके पूंछ, कांखके भीतर वाल श्रौर 
अण्डकोषोकि जोडेको बनाता हृश्रा ह ब्रह्मा! तून तो भ्रागे गिने जानेयोग्य 
हुख्रा रौर न पूज्यही हुप्रा । 
ग्रल्पतोयक््चलत्‌ कुम्भो ह्यल्पदुग्धाश्च धेनवः । 
ग्रल्पविद्यो महागर्वी - कुरूपी बहुचेष्टितः ।॥ ६७ ॥ 
जिस घड़मे पानी ` थोड़ा . होता है वह. छलक्रता है । प्रौरःश्रत्यन्त 
अत्पदूध देनेवालीमी गाये धेनु कहलाती हं । थोड़ा पद़ालिखा वड़ा श्रभिमानी 
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होताहै।! श्रौर कुरूप बहुत हावभाव प्रदशशिते करता है! भर्थात्‌ परिपूण॑ताके 
ग्रभावमे गाम्भीयं भी नहीं होता है । 


` मृत्युजन्मवतां वीर देहेन सह॒ जायते । 
ग्र्य॒ वाब्दशतान्ते वा मूत्य्वे प्राणिनां प्नुवः\॥ ६८ 1 
ह वीर ! इस संसारम जन्म लेनेवालोके शरीरके साथही मौतभी लगी 


रहती रहै । भ्राज या सौवषेके वाद जीवधारियोकी मृत्यु निदिचत है। 
ग्र्थात्‌ इसलिये निरिचितसे डरना मूखंता है । 


देनं स्पशेनं क्रीडा शुद्धारो गुह्यभाषणम्‌ । 

मृष्टान्नं प्रियमेकत्र शयनं भार्यया सह । 

निविकारं मनः कुर्यत्‌ श्रसिधारात्रतं त्विदम्‌ \\ ६९ ॥। 

देखना, छूना, कामक्रीडा, शृङ्खार, ग्रौर गुह्य बाते करना, स्वादुप्र्ल, 
श्रपनी स्त्रीके साथ एक स्थानपर सोना, तथापि मनको विकार-रहित रखना 
चाहिये । यह्‌ तलवारकी धारपर चलनेकी प्रतिज्ञाकी तरह कठिन है । 


श्रन्थः करोति व्यापारं लिप्तो भवति लेखकः । 
भगलिद्धघ्रसद्धेन चछिन्चा भवति नासिका 11 ७० ॥ 
कामतो दूसराही करता है श्रौर लिखनेवालेको लिप्त होना पडता है । 
जसे योनि श्रौर पुरुष लिङ्कके व्यापारमें नाक काटली जाती है । अर्थात्‌ यद्यपि 
' नेक निर्व्यापार है तथापि उसे लिप्त होना पडता है । 
नृपतेः प्रतिषिद्धसेव तत्‌ 
करतवान्‌ पवित्तरथो विलद्धच यत्‌ । 
्रपथे पदमपयन्ति हि 
श्रुतवन्तोऽपि रजोनिमोलिताः \\ ७१ ॥ 
राजाके द्वारा जिस कार्येका निषेध कर दियागया था उस कार्यको पंक्त्ि- 
स्थने राजाकी ्राज्ञाका उल्लंघन करके किया । क्योकि गास्वज्ञभी रजोगणसे 
४ होकर कुमागेमे पदा्पेण करदेते हं । † 
| त॒ स्वल्पमप्यध्यवसायंभीसेः 
करोति ` ` विन्ञाननिचिगुणंः" हि 1 
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--रन्धस्य कि हस्ततलस्थितोऽपि 
प्रकाश्यत्यथेमिह्‌ ` प्रदीपः \\ ७२॥ 
जो व्यचिति गुणवान्‌ होते हृएभी किसीभी प्रकारके उद्योगको प्रारम्भ 
करनेमे डरता है उसके लिये विज्ञानका भण्डार कुमी गुण या लाभदायकं नहं 
है! क्योकि भ्रन्धेकी हथेलीपर रखा हू्राभी दीपक क्या पदाथोकि ज्ञान करानेमे 
समथ होसकता है, भ्र्थात्‌ कतई नहीं । 
यावन्न तपति भानुस्ताद्‌क्‌ संतपति वालुकानिकरः । 
श्रन्यस्माल्लन्धपदो नीचः प्रायेण दुःसहो भवति ॥ ७३ ॥ 
सूरय॑भी श्रपनें संतापसे उतना नहीं संतप्त करता जितना कि सूर्य-किरणों 
से संतप्त वालूका समूह संतप्त करता है । क्योकि दूसरोसि पालियारहै पद या 
गौरव जिसने एसा नीच मनुष्य प्रायः दुःसह होता है । भ्र्थात्‌ वहते सताता है । 


लोकप्रवादः सत्योऽयं पण्डितः समुदाहृतः । 
श्रकाले दुलेभो मृत्युः स्त्रियो वा पुरुषस्य वा। ७४॥ 
विद्वानोके द्वारा बतलाया हुभ्रा यह्‌ लौकिक कथन सत्यही है कि स्तरीकी 
या पुरुषकी श्रकालमें मस्य होना वहुत मुदिकल है । अर्थात्‌ अकालक समय 
मुह मांगी मौतभी नहीं मिल सकती है । 


शुकवाषणं कुर्याद्‌  बकवद्धयानमाचरेत्‌ । 
श्रजवच्चर्वणं कुर्यात्‌ गजवत्‌ स्नानमाचरेत्‌ ।\ ७५ ॥ 
मनुष्यको तोतेकी तरह वोलना चादिए! भ्र्थात्‌ मित तथा मधुरभाषी 
होना चाहिए । वगुलेकी तरह मनुष्यको ध्यान करना चाद्िए 1 भ्र्थात्‌ एकाग्र 
मनसे भगवत्‌ स्मरण करना चाहिए । वकरीकी तरह चवाना चाहिए । ग्रथति 
सूव चवाकर भोजन करना चाहिए 1 शओरौर हाथीको तरह सूव मस्तीसे स्नान 
करना चाहिए । 


श्रजवच्चर्वणं कुर्यात्‌ गजवत्‌ स्नानमाचरेत्‌ । 
राजवत प्रविशषेद ग्रामं चौरवद्‌ गमनं चरेत्‌ ॥! ७६ ॥ 


वकरीकी तरह चवाना चाहिएभ्रौर हाथीकी. तरहुं स्नान करना चाहिए 
राजाकी तरह खूब ठाट-वाटसे गांवमें प्रवेद करना^-चािए ग्रौर जव गांवसे 


+ १ च = 


॥। 
५ 
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ग्रक्षराणि समानानि वतुंलानि घनानि 
परस्परविलग्नानि तरुणीकुचकुम्भेवत्‌ \\ ७७ 1! 
प्रापसमें मिले-जुले भ्रक्षर जवान स्त्रीके कुचोसे संलग्न घडेकी तरह 
समान गोल व घन होजाते हँ । अर्थात्‌ पुथक्‌-पुथक्‌ श्रक्षरोका कोई ` महत्व नही 
होता है किन्तु वेही ्रक्षर परस्परम संयुक्त होकर परस्पर संयुक्त तरुणीके कूच 
रौर कुम्भकी तरह वर्तुल (गोल) ओ्रौर घन होजाते हं । 
श्रचेकस्य प्रभावेन कश्िला भवति शंकरः, 
ग्रभिरूप्याच्च मूतौनां देवः सान्निध्यमुच्छति ।\! ७८ 11 
पूजा करने वालेके प्रभावसे शिलाभी शंकर बन जाती दहै। मूतियोकी 
सुन्दरताके कारण देवता समीपवर्ती होजाते हें । 
उत्तमेनोत्तसं स्वं मनुष्याणां प्रयत्नतः! 
ग्रृष्टमीक्ष्य सर्वेषां वक्तव्यं सुविचक्षणेः ॥\ ७९ ॥ 


मनुष्योकी कोशिरसे उत्तमपे सब कायै उत्तमही होते हं! विदान्‌ 
मनृष्योको सबका भाग्य देखकर कहना चाहिए । इसलिए कहा है कि “भाग्यं 
फतति सवत्र" । भाग्यही सव जगह फलदाता होता है । 


रयं पटो मे पितुराद्यभूषणः 
पितासहाद्येरपि भुक्तयौवनः । 
सत्पुत्रपोत्रान्‌ समलङ्करिष्य- 
त्यतो मया कक्षपुटेन धायते ॥ ८० ॥ 
यह्‌ वस्त्रे मेरे पिताका प्रारम्भिके या मुख्य भूषण है मेरे दादा परदादा 


पिनि भी इसको नूतनावस्थामें धारण किया था । गनौर यह वस्त्र मेरे पुत्र 
तथा पौनोको भी अ्रलंकृत करेगा । इसीलिये मेँ इसे कांखमें दवाय रहता हूं । 


ग्रक्षराणि परीक्ष्यन्तमम्बराडम्बरेण किम्‌ । 
शम्मुरस्बरहीनोऽपि सर्वज्ञः कि न जायते ।! ८१ ॥ 


ज्ञनकी या विद्याकी परीक्षा करनी चाहिये! केवल कपडौकी तडक 
भड्कसे क्या सार निकल सकता है ! भगवान्‌ शिव वस्व-रहित यानि दिग- 
'्वर रहते हुएभी क्या सर्वज्ञ नहीं हें । 
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प्रारेग्धं पुण्योदयात्‌ भियमिच्ेद्‌ . ` पुरुषार्थात्‌ । 
सनमिच्डेरध्ययनात्‌ सोश्सिय्येर्म्यक्त्वात्‌ १\८२\ 


। ` मुष्य को पुर्योद्य से आ्रेग्य मिलता है, पुराथ से लच्सी की इच्छा की 
जातौ है। श्मध्वयन से ज्ञान प्राप्न ॥ » पुरषं सं लदा का इच्ड.व | 
की सिद्धि.हेती है। प कौ बजञ्ञा होती है श्रीर्‌ सम्यस्ख से सोऽ । 


ह = -~ -~- + 0. ~ + 


श्रात्मा रक्ष्यः प्रयत्नेन युद्धसिरद्धिहि चञ्चला । 

ते स्वामिवचनं स्वे प्रतिगृह्य महौजसः । ८३) 

युद्धमें सफलता बहुत चजञ्चल है भ्र्थात्‌ श्रनिरिचत है) , इसलिये 
मनुष्यको ग्रपने जीवनेकी रक्षा करनी चाहिये । महान्‌ तेजस्वी वे सव स्वामीके 
वच्नोको स्वीकार कर, युद्धे लिये सन्नद्ध होगये' इति सेषः । 


त्यजेदेकं कुलस्यार्थे भ्रामस्याथं कुलं त्यजेत्‌ ¦ 
ग्रामं जनपदस्यार्थे श्रात्माथे पृथिवीं त्यजेत्‌ \ ८४) 
यदि एक व्यचितिके नष्ट होनेसे कुलका वचाव होता हौ तो उसको छोड 
देना चाहिये । यदि कुलक नक्षसे गांवकौ रक्षा होती होतो कुलका लोभ 
छोडदेना चाहिये ! ओर प्रान्तकी रक्नाके लिये ग्रामको भी छोडदेना चाहिये । 
स्रौर श्रपचे आपकी सूरक्षाके लिये सारे पृथ्वी-लोकको छोडदेना चाहिये । 


प्रात्मानं सततं रक्षेहारेरपि धनैरपि । 

पुनर्दाराः पुनवित्तं न शरीरं पुनः पुनः॥ ८५ ॥ 

स्री श्रौर धनकै द्वाराभी भ्रपनें श्रापकी रक्षा हमेशा करनी चाहवे । 
अर्थात्‌ स्त्री श्रौर धनके देनेसे भी यदि भ्रपने प्राण वचते हं तौ श्नवेद्य वचाने 
चाहिये । क्योकि स्वी फिर मिल सकती है श्नौर धनभी पुनः प्राप्त होसकता 
है। परन्तु शरीर बार-बार नहीं मिलता है। 

श्रापदथे धनं रक्षेद्‌ दारान्‌ रश्चेढनरपि । 

श्रात्मानं सततं. रकषदारेरपि धनैरपि \\ ८६॥ 

श्रापत्ति कालम काम श्रानेके लिये धनकी . रक्षा करनी चाहिये । 
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ग्रौर धनं देकरभी स्त्रीकी रक्लाकरनी चाहिये श्रौर धन तथा स्त्री दोनोको 
देकरभी भ्रपने ्रापकी रक्षा करता चाहिये । 
भ्रापद्थे घनं रक्षेत्‌ श्रीमतामापदः कुतः । 
साचेदपगता लक्ष्मीः संचितार्थोऽपि नश्यति ॥! ८७ ॥ 
ग्रापत्ति कालम काम श्रानेके लिये धन बचाना चाहिये । क्योकि 
 लक्ष्मीवानोके श्रापत्ति कहां । भ्र्थात्‌ धनवानोके दुःख नहीं होता है! यदि 
. वह्‌ लक्ष्मी चलीगर तो जिसने धन एकत्र किया वहभी मनुष्य नष्ट होजायगा 1 
उद्योगः कलहः कण्ड्दय॑तं सद्यं परस्त्रियः 
प्रहारो सेथुनं निद्रा सेवनात्तु विवधते\\ ८८ ॥ 
उद्योग या पुरुषार्थ, कलह व गडा, खुजली, जुभ्रा, ` खेलना, शराव 
पीना, . पर-स्वीके साथ संभोग, भोजन, मैथुन ओ्रौर नींद ये जितना सेवन करेगे 
उतेनेही वदते जायंगे । भ्र्थात्‌ इनकी शान्ति या पूति कभी भोगसे नहीं होसकती 
 है। इनकातो कम प्रयोगही श्रेयस्कर है । 
धनधान्यप्रयोगेषु विदासंग्रहुणेषु च । 
श्राहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्‌ \\ ८६ ।! 
धन - श्रौर धान्यके विषयमे एवं विद्याके ग्रहण करनेकं सम्बन्धमे, खानेमें 
रौर लेनदेन रूपी व्यवहारमें जो लज्जाको त्याग देता है वह्‌ सुखी होता है । 
अर्थात्‌ कभी नुकसान नहीं उठात्ता है । 
प्राचारप्रभचो धर्मो नृणां श्रेयस्करो महान्‌ \ 
इह॒ लोके परा कीतिः परत्र परमं सुखम्‌ \ ९० 1 
पवित्र भ्राचरणसे धर्मकौ उत्पत्ति होती है। ग्रौर वह्‌ धम सनुष्योका 
अत्यन्त कल्याणकारी है । इस संसारम म्रत्यन्त कीति मिलती दै। शओ्रौर 
प्रलोकमे अ्रत्यन्त सुख मिलता है 1 
सर्वागमानामाचारः परथसं परिकल्पते । 
श्राचारप्रभवो धमः धमेस्य प्रभुरच्युतः \ ९१॥ 
सव शास्वोमे ्राचरणको सर्वप्रथम स्थान दिया है । म्र्थात्‌ म्राचारकी 
मुख्यता सवेशास्त्रसम्मत है 1! आचासर्से धमकी उत्पत्तिं होती दहै! ओर धर्मेके 
स्वामी भगवान्‌. विष्णु हं । ` भ्र्थात्‌ धर्मका निर्देश भगवदज्ञानुसार हैः + . ` 
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मातृवत्‌ परदाराङ्च परद्रव्याणि: लोष्ठवत्‌ । . 
श्रात्मवत्‌ सवभूतानि यः प्यति स पष्यति । ९२॥ 
दूसरेकी स्त्रीको माताकी तरह, ग्रौर दूसरेके धनको पत्थर या लोहेकी 
तरह तथा सवे प्राणि्योको श्रपनी ्रात्माकौ तरह जो देखता है वही सम्यग्दृष्टि. 
टं । भ्र्थात्‌ उसका देखेनाही वास्तविक देखना है । 
श्रजुनस्य प्रतिज्ने हे न दैन्यं न पलायनम्‌ । 
श्राय रक्षति मर्माणि भ्रायुरन्नं प्रयच्छति ॥ &३॥ 
ग्र्जुनकी दो प्रतिज्ञं हँ एक तो किसीके श्रागे दीनता नहीं प्रकट 
करना ्रौर दूसरी प्रतिना यह्‌ है कि किसीके सम्मुख पीठ दिखाकर नहीं भागना । 
भ्रायु मर्मोकी रक्षा करती है ्र्थात्‌ विपत्तिमें श्रायुही वचातीदहै। रौर श्रायुसे 
ही भ्रन्न मिलतादहै। भ्र्थात्‌ श्रायु जव तक है तभी तक श्रन्न मिलताहै।. . 


निमग्नस्य पयोराशौ पर्वतात्‌ पतितस्य च 
तक्षकेणापि दष्टस्य श्रायुमर्माणिरक्षति ॥ €४॥ 
जलकी रारि ग्र्थात्‌ जलालय समुद्र श्रादिमें इवे हुए मनृष्यकौ ग्रौर पवेत 
से गिरे हुए मनुष्यकी तथा तक्चकके द्वारा उसे गये मनुप्यकी भो भ्रायु रक्षा करती 
है। ब्र्थात्‌ एेसे भयङ्कर मारक.कारणभी भ्नायु रहनेपर नहीं मार सक्ते हं । 


श्रधिकारं च गर्भं च ऋणं च इवानमेथुनम्‌ ! 
प्रागमे सुखमाप्नोति निगेमे प्राणसंकटम्‌ ॥ ९५ ॥ 
ग्रधिकार्‌, गर्भ, ग्रौर ऋण ग्रौर कुत्तेका मैथुन ये प्रारम्भमें भ्रानेपर 
ग्रानन्ददायक होते हँ! श्रौर वापिस निकलते समय प्राणोको भी संकट्मे हाल 
देते है । भ्र्थात्‌ श्रधिकारभी जव मिलताहै तव तो मजा ग्रता दहै परन्तु जव 
ग्रधिकार जातादै तव बड़ा दुःख होता है। इसीप्रकार गर्भावानके समय 
ग्रत्यन्त ्रानन्द तथा प्रसवके समय कष्ट होता है इसप्रकार ऋण तथा कुत्तेका ` 
मैथुनभी मिलनेमे सुख तथा परित्यागमें दुःख देता है 1 
नमस्कारसहस्रेषु  शाकपत्रं न ` लभ्यते 1. : 
- श्राश्ीर्वादसहस्र षु रोमवृद्धिनं . जायते +! €६ ॥ 
कवल हजारो नमस्कारोसे एक शाकका पत्ताभी 'नहीं मिलता टैः। 
ग्रौर इसीभरकार कोरे हजारों म्राशीवदिसे "एक रोमको भी वृद्धिनदीं होती है} 


सर्वोदिय तीथे ग्रन्थः २२५ 





्र्थात्‌ श्रद्धाहीन हजारो नमस्कारभी बेकार ह उसीप्रकार भावनाहीन हजारों 
श्रागीर्वादभी निरथक ह 1 
` उद्धरेदात्मनात्सानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
` श्रात्मव ह्यात्मनो बन्धुरात्यव रिपुरात्मनः \\ ६७ ॥ 
` श्रात्माके द्वारा स्मरणादिकसे भ्रपनें भ्रापका उद्धार करना चाहिए । 
ग्रपने भ्रापको दुरगेतिसें नहीं पहूंचाना चाहिए 1 अर्थात्‌ श्रात्मज्ञानसे विमुख नहीं 
होना चाहिए । श्रपना श्रात्माही ्रपना मिव है तथा श्रात्माही भ्रपना शत्र है। 
ग्रतः वृद्धिमान्‌ मनुष्यको चाहिए कि वहु श्रात्माके द्वारा ज्ञानचिन्तनादिकोसे 
अपना उद्धार करे। नकि दुष्प्रवृत्तियोमें भ्रपतेको लगाकर नष्ट करे । 
 सञ्चाभिव महाकीति श्रद्धामिव विमानितम्‌ 
भरज्ञामिव परिक्षीणं भ्रां प्रतिहतामिव । €८ \! 
नष्ट हुई महान्‌ कीतिकी तरह, टूटी हुई श्रद्धाकौ तरह, सव प्रकारसे, 
क्षीण हुई बुद्धिकी तरह श्रौर नष्ट हुई श्रालाकी तरह्‌ 1 भर्थात्‌ ्राशा जब नष्ट 
होजाती है तब सब कुछ चला जाता है । ब्र्थात्‌ श्राशासे ही मनुष्य कायम 
रत रहता है । 
` तां स्मृतिमिव संदिग्धां ऋद्धि निपतितामिव । 
विहुतामिव च श्रद्धां श्राज्ञां प्रतिहतामिव ।॥ &९ 1 
, उसे संदेहयुक्त स्मृतिकौ तरह, गिरी हुई ऋदधिकी तरह ग्रौर नष्ट हुई 
्रद्धाको तरह तथा क्षीण हुई ्राश्ञाकी तरह समो । 
श्रायतीमिवं विध्वस्तामान्ञां प्रतिहतामिव । 
दीप्तामिव दिशं काले पूजामपहतामिव । १०० ॥ 
नष्ट हुए उत्तरकालको तरह्‌, नहीं मानेगये हुक्मकी तरह्‌ श्रौर दीप्य- 
मान दिशाकी तरह तथा नष्ट हुई पूजाकी तरह समो । 
श्राहारनिद्राभयमेथुनानि समानमेतत्‌ पञ्ुभिनराणाम्‌ ! 
एको विवेको ह्यधिको मनुष्ये तेनैव हीनः पशुभिः समानः \ १०१ ॥ 
खाना, सोना, भय श्रौर मैथन ये चारों वाते मन॒ष्य श्रौर पशभ्रोें 


एकसीही दै । म्र्थात्‌ ये काम दोनों समान रूपसे करते है । मनुप्यमें पञ्‌- 
रोको श्रपेक्षा ज्ञानकी विरोषता है । भ्रति मनुष्य ज्ञानवान्‌ होना चाहिये 
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परौरं पशु ज्ञानून्य । यदि वह ज्ञान मनुष्यमें नहीं है तो मनुष्यभी पशुगरोके 
समान है । 
श्राकाररिद्धितेर्गत्या चेष्टया भाषितेन च। 
नेत्रचकत्र॒ विकारेश्च गृह्यतेऽन्तगेतं मनः \; १०२ ॥ 
प्राकृतिसे, चेष्टाभ्रोसे, चाल-ढालसे, इसारोसे श्रौर वोल-चालसे तथा 
भरंख तथा मुखके विकारोसे मनकी वातत जानी जाती है। 
प्राकारेणेव चतुरास्तकंयन्ति परेद्धितम्‌ । 
गभेस्थं केतकीपुष्पमामोदेनेव षट्पदाः ॥ १०३ ॥ 
चतुर मनुष्य भ्राकृतिसे ही दरसरोके श्रभिप्रायका भ्रन्दाजा लगा लेते हं । 
जिसप्रकार चपि हुए केवड़के फूलको भौर सुगन्धसे पहिचान लेते हँ । केवडेका 
फूल उसके काटेदार पत्तोसे ठका रहकर विलकूुल दिखाई नहीं देता है। 
तथापि गन्धग्राही भरि उसपर मंडराते रहते हं । 
` वृद्धाकंः प्रेतधूमङ्च वृद्धा स्त्री भितल्लरोदकम्‌ । 
श्रायुष्यनाक्ञकं नित्यं रात्रौ दध्यन्चभोजनम्‌ ।\ १०४ ॥। 
छिपता हुभ्रा सूर्य, श्रौर मुर्देकी धुंवा वृद स्त्री श्रौर पौखरका पानी ये 
चीजें श्रायुको नष्ट करने वाली हँ। श्रौर रातको दधिके साथ ग्रत खानाभी 
श्रायुको नष्ट करता है । 
बालार्फो यज्ञघूमद्च बला स्त्री निरोदकम्‌ । 
प्रायुष्यव्धकं नित्यं -दिवा क्षीराच्चभोजनम्‌ ।॥ १०५ ॥ 
प्रातः कालीन स्य श्रौर यज्ञकी घुंवा, तरुणी स्त्री ग्रौर करनेका जल 
नित्य उघ्रको वाने वाले हैं भ्नौर.दिन ष्टो दष श्रौर ग्रत्तका खानाभी उप्र 
वढाता है । 
श्राचारः परमो धमः श्राचारः परमं तपः) 
श्राचारः परमं ज्ञानमाचारात्‌ कि ने साध्यते ।*१०६॥ 
पवित्र श्राचरणही उत्कृष्ट धरम है ! स्राचार उक्छृष्ट तपदै। गनौर 
गुद्धाचरणदही सर्वोपरि ज्ञान है। आचारसे भ्या नदीं सिदध होसकत्ता म्रपितु 
्राचारसरे सवकुछ सिद्ध हौजाता है । 
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श्रादावायुः परीक्षेत पञ्चाल्लक्षणमुत्तमस्‌ । 
ग्रायुहीननराणां च लक्षणैः कि प्रयोजनम्‌ !॥ १०७ ॥. 
सवेप्रथम प्रायुकी परीक्षा करनी चाहिये । बादमें श्रच्छे लक्षण देखने 
चाहिये । जिन मनुष्योके भ्रायुही नहीं है उनके लक्षण-ज्ञानसे क्या लाभ । 
रथात्‌ श्रायुही सर्वोपरि तत्त्व है । 
श्रापच्ाज्ञाय विवुधेः कतेव्याः सुहृदोऽमलाः \ 
न तरत्यापदं कश्चिदयोऽज मित्रविवजितः \\ १०८ \\ 
विद्वान्‌ मनुष्योको विपत्तियोके नाश करलेके लिये भ्र्थात्‌ दुःखमें 
सहायताकं लिये शुद्ध-हुदय मित्र बनाने चाहिये । जिस मनुष्यकं इस संसारम 
कोई मित्र नहीं है वह्‌ किसीभी चिपत्तिको पार नहीं कर सकता है । 
श्राज्ञायाः ये दासास्ते दासाः सर्वलोकस्य । 
श्राश्ा येषां दासी तेषां दासायते लोकः 1! १०९॥। 
जो मनुष्य श्राशाके वशीभूत होकर उसके दास बने रहते हे वे सारे 
संसारके ही दास हैँ । श्रौर जिनने प्रालाको श्रपना गुलाम बनालिया है, उनका 
सारासंसारही दासदहै। 
उद्यमः कलहः कण्ड्दयूतं मद्यं वरस्त्रियः । 
ग्राहारो मेथुतं निद्रा सेव्यमानं विवर्धते \ ११० ॥ 
उद्योग, भगडा, खुजली, जुश्रा, शराव, सुन्दर स्वी, भोजन, सेथुन 
ग्रौर नींद इनका जितना सेवन किया जायगा, उतनीही इनके पुनः उपभोगकी इच्छा 
वदृगी । 
इदमेव हि पाण्डित्यं चातुथेमिदमेव हि), 
इदमेव सुबुद्धित्वमायादल्पतरो व्ययः ॥! १११९ ॥ 
यहही पण्डिता दै भ्रौर यही चतुरतादहै, तथा यहही वुद्धिमानी 
है कि श्रामदनीसे कम खच करे । 
न॒ कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते चह्िना गृह, 
चिन्तनीया हि विपदामादावेव प्रतिक्रिया ॥ १९२॥ 
जव घरमे श्राग लग जाय तव कूश्रा खोदनेसे कोई लाभ नहींदहै) 
भ्रारम्भमे श्र्थात्‌ विपत्ति ्आानेसे पहिलेही विपत्तियोके प्रतिकारका उपाय सोच 
लेना चाहिए ! 
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भ्रन्तःकरणतत्त्वस्य दम्पत्योः स्नेहसंश्रयात्‌ । 
श्रानन्दग्रन्थिरेकोऽयमपत्यमिति कथ्यते ।! ११३ ॥ 
पति श्रौर पत्नीके भ्रन्तःकरणके सारभूत स्नेहके ्राश्रय होनेके कारण 
एक भ्रानन्दकौ गांठ है जिसको कि सन्तान कहते हँ । भ्र्थात्‌ पति ग्रौर पत्नीके ` 
्रापसी स्नेहका कारण उनको संतान ही है 1 


(इ, 


इतो श्रष्टस्ततो भ्रष्टः परमेकान्तिवेषभाक्‌ । 
न॒ संसारयुखं तस्य नेव मुक्तिसुखं भवेत्‌ ॥ ११४ ॥ `. 
केवलमाच्र एकान्तवादीके वैपको धारण करनेवाला इधरसे भी भ्रष्टहै 
रौर उवरपे भो ्रष्टरहै ्र्यात्‌ एकान्तोके दोनों माणं अ्रवश्दध होजाते ह| 
नतो वह्‌ संसारके सुखको हौ प्राप्त कर सक्तादहै ग्रोरन उपे मोक्षका सुखी 
मिलता है] 
सत्कुले योजयेत्‌ कन्यां पुत्रं विद्यासु योजयेत्‌ 
व्यसने योजयेच्छनुनिष्टं धर्मण योजयेत्‌ \। ११५ ॥ 
कल्याको श्रच्छे कुलम संयुक्त करना चाहिए । भ्र्थात्‌ व्याहना चाहिए । 
पुत्रको विश्या पडनेमे लगाना चाहिए) शतको विपत्तिमें फसाना चादिये । 
श्रौर मित्रको धमेमें लगाना चाहिए । 
उत्तमं प्रणिपातेन शूरं भेदेन योजयेत्‌ । 
नीचमल्पप्रदानेन इष्टं धर्मेण योजयेत्‌ ॥ ११६॥ 
श्रेष्ठ व्यक्त्तिको नम्रतासे म्रपना वनाना चाहिए । वहादुर ज्रादमीको 
पट पटक कर वमे करना चादिए ! नीच मनुष्यको थोड़ा वहत कुच देकर 
खुल रखना चाहिए । श्रौर मित्रको धर्म-मारगेमें लगाना चाहिए । 


©. 
(ई) 
'सर्व्ञः ` सर्वभरतानां हदेशे तिष्ठति स्वन । 
श्रामयन्‌' सर्वभूतानि कर्माघीनानि दिवित्रतया १११७५. 


सर्वोदय तीथं ` ग्रन्थः  . २२६. 


व~न 





| हे भगवन्‌ ! सकल प्राणियों ॐ हृदय भ्रदेश मे सैज्ञ का निवास है । 
चोर समस्त प्रणी अपने अपने कर्पाधीय होकर स्वेत्र नाना प्रकार की विचित्र 
से चतुमैदि मे परिधरमण करर्दे दै) 


(उ) 
उद्योगः खलु कर्तव्यः फलं मार्जारयब्टूवेत्‌ ) 
जन्मप्रभृति गौर्नास्ति पयः, पिबति नित्यशः ॥ ११८ \! 
सनुष्यको पुरुषार्थं करना चाहिए उसका परिणाम जिस प्रकार विलाव 


को मिलता है उसी प्रकार उसेभी मि्लेगादही। विल्ले गाय नहींदहै फिरभी 
भन्मसे लेकर हमेशा दूध पीता है । यह उसके उद्योगका फल है । 


भ्रस्वस्य लक्षणं वेगो मदो मातद्धलक्षणम्‌ 
` चातूर्यं लक्षणं नार्याः उद्योगः “ पुरुषलक्षणम्‌ ।! ११६ \। 
घोडेका लक्षण उसकी तीत्र-गामिता है) हाथीका भ्रच्छा चिह्वु उसका 
८ है। स्वीका लक्षण चतुरता है। श्रौर पुरुषका लक्षण उद्योग है) भ्र्थात्‌ 
य गृण नहीं हौनेपर इनको हीन समभना चाहिये । 
तिथ्यन्ते वाथ भान्तेवा उत्सवान्ते च पारणम्‌) 
कुर्यात्‌ कृष्णाचंनान्तेवा न कुर्या्लिक्नि पारणम्‌ ।! १२० ॥ 
तिथिके ग्रन्तमें वा नक्षत्रके ्रन्तमे या उत्सवके भ्रन्तमें पारणा (भोजन- 
वृत्ति) केरनी चाहिए} कृष्णकी पूजके वाद भी पारणा करनी चाहिए । 
रात्निको कभी पारणा नहीं करनी चाहिए! (पारणा उसे कहते हँ जो ब्रतके 
वाद भोजन किया जाता है) 
श्रयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌ । 
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्‌ 1 १२१॥ 
यह्‌ मेरा है यह्‌ पराया यह विचार ग्रो हदयवाले व्यव्त्तियोके हँ । जिन 
पुरपोका चरित्र ्रत्यन्त उदार है उनके लिये सारी पृथ्वी ही प्रपना परिवार है । 
उत्तमा श्रात्मना स्याताः पित्रा स्यातास्च मध्यमाः । 
सातुलेनाधमाः रयाताः इवसूरेणाधसाघमाः ।। १२२ ॥1 
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जो श्रपने श्राप प्रसिद्ध होते हवे उत्तम होते.दै। जो पिताके द्वारा. 

प्रसिद्धि प्राप्त करते हँ वे मध्यम हैँ । मामके हास प्रसिद्ध हए पुरुप श्रधम है । 
ग्रौर भ्रपने ससुरके द्वारा प्रसिद्धिको प्राप्त हए पुरुप नीचातिनीच ह । . 


उत्पद्यन्ते विलीयन्ते दरिद्राणां मनोरथाः । । 

वाल्ये वेधव्यदग्धानां कुलस्त्रीणां कुचाविव ॥ १२३ ॥ 

कगाल नुष्योके मनोरथ योंही उत्पन्न होते हँ ्रौररयोही विलीन 
होजते हँ । त्र्थात्‌ उनके मनोरथोकी सिद्धि नहीं होतीदहै। जिसप्रकार 
वचपनसे वैधग्यरूपी दुःखसे जली हुई कुलीन स्वियोके स्तन योंही उठकर भूख 
जाते हं। 

उत्तमे तु क्षणं कोपो मध्यमे घटिकाटयम्‌ । 

श्रधमेस्यादहो रात्र चाण्डाले मरणान्तिकः! १२४ 1 


श्रेष्ठ या सात्विक मनुप्यको क्षणभरही क्रोध रहता है । मध्यमया 
रजोगुणयुक्त मनुष्यको दो घड़ीतक क्रोध रहता है! नीच या तमोगुणवाले 
व्यक्तिको एक दिनरात गुस्सा रहता है । ग्रौर चाण्डालके मनमें मृत्युपयन्त 
गस्सा रहता है । 
जटिलो मुण्डी लुञ्चितकेशः काषायाम्बरवहुकृतवेषः । 
पश्यन्नपि च न पद्रयति मूढ उदरनिमित्तं बहुकृतवेषः ।! १२५ ॥ 
जटाधारी, मुण्डन कराया हृम्रा, केशलुञ्चन कराया हृभ्रा, कापाय 
रंगमे रगे हृए वस्वोसे नानाप्रकारके वेप धारण किया हुम्रा जिसने किं पेट भरनेके 
लिये नानाप्रकारके वेष वनारक्खे हँ एेसा मखं मनुष्य देखता हु्रामी नहीं 
देखता है । श्रथति श्रपने स्वार्थमे तत्पर रहता दै । 
सर्वाः संपत्तयस्तस्य संतुष्टं यस्य सानसम्‌ । 
उपानद्गूढपादस्य ननु चर्मावृतेव भूः ॥ १२६ ॥ 
जिसका मन संतुष्ट है उसकेलिये सव प्रकारकी संपत्तियां अ्रपने श्राप , 
उपलन्ध रहती हँ । जंसे जूते पहिने हए ग्यक्त्िके लिये सारी पृथ्वीही चमड्से 
मदी हई के तुल्य दहै! । 
का्यर्थ भजते लोके यावत्‌ कायं न सिद्धयति 
उत्तीर्णे च परे पारे, नौकायाः कि प्रयोजनम्‌ 1 १२७ ॥ 


सर्वोदय तीथे ्रन्यः २३.१ 
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संसार में मतलवी श्रादमी त्तवतकही खुक्ामद करतां है जवतक उसका 
~करायं सिद्ध नहीं होतादै। जसे नदी श्रादिके दूसरे पार उतर जनेपर नौकाका 
कोर्ईभी मतलब नहीं रहता है । 
नौकां वे भजते तावत्‌ यावत्‌ पारं न गच्छति । 
उत्तीर्णेतु परे पारे नौकायाः कि प्रयोजनम्‌ ॥ १२८ 11 
मनुष्य नौकाकी भ्रावइ्यकता तभीतक समता है जबतकं कि पार नहीं 
जाता) नदी ्रादिको पार करलेनेपर नौकाकी क्या आवध्यकता है 1 
नाटके भवभूतिर्वा वयं वा वयमेव चा। | 
उत्तरे रामचरिते भवमूतिविशिष्यते ।! १२६ ॥ 


नाटकमें भवभूति या हम या केवल हमही विशेषता रखते हं । परन्तु 
। उत्तर-रामचरितके मध्य भवभूति सबसे विरिष्टदहै। भ्र्थात्‌ सर्वे्कष्ट है । 


दुजनस्य विशिष्टत्वं परोपद्रवकारणम्‌ । 
उपोषितस्य व्याधस्य पारणं पञुमारणम्‌ \॥ १३० \\ 


दूसरेके लिये उपद्रव करना, रथात्‌ उसे कष्ट देना यही दुजन भनुष्यकी 
विशेषता है । जैसे उपवास किये हुए भूखे व्याघ्रकी पारणा पशुश्रौको मारना 
दी है। भ्र्थात्‌ हिसासे ही उसके उपवासको पारणा होती है । 


उभौ शुक्लौ पक्षौ भुवि वियति चाविरतमतिः 
सदा मीनं भुक्ते वसति सकलस्थाणुकिरसि । 
बके सवेहच्द्रो विलसति गुणः किञ्चिदधिको 
गणाः स्थाने पुज्याः नरवर न तरु स्थानविकलाः ।\ १३१ ॥ 


चन्द्रमाके तो एक पक्ष शुक्ल होतादहै रौर दूसरा कृष्ण होता है, 
किन्तु वगृकेके दोनों पंख सफंद होते हँ । चन्द्रमा केवल ्राकारामें विहरण कर 
सकता है श्रौर बगला पृथ्वी म्रौर प्राकार दोनो स्थानों पर वे रोक-टोक घूमता 
है। आर बगला सदा मछलियोको खाता है श्रौर सव स्थिति-शील वृक्षादिकों 
पर रहता है । इसप्रकार वगुलेमें चन्द्रमाके सव गुण विद्यमान हुं भ्रौर कुन 
कख अधिक माराम ही ह ।` त्तथापि मनृष्योमे श्रेष्ठ हे राजन्‌ ! गुर्णोकी श्रपनी 
जगहही प्रतिष्ठा होती है स्थानभ्रष्ट गृणभी सोभा नहीं देते हं । इसलिये वगृले 
को कोई पूजा नही करता है । । 
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उद्योगे नास्ति दारिद्रय जपतो नास्ति पातकम्‌ । 
मौनिनः कलहो नास्ति न भेयं चास्ति जाग्रतः ।॥ १३२॥ 
उद्योगमें दरिद्रता नहीं है । भ्र्थात्‌ जितनाभी उद्योग किया जाय उतना 
ही लाम है उद्योगमें दिवाला नहीं निकलता है। जप करनेभें कोई पाप नहीं है । 
मौनी मनुष्यके कोई फगड़ा नहीं है अर्थात्‌ कोई कुछभी क्यो न कह उसे परवाह 
नहीं होती है। ग्रौर जागते हए मनुष्यको कोई भय नहीं है । 
उच्छिष्टं क्िवनिमल्यिं वमनं शवकर्पटः। 
काकविष्ठासमुत्पन्नाः ` परचतेऽत्यपविन्रकाः ॥१३३।)| 
। उच्छिष्ठ वस्तु, िवके पूजनमें पित पदार्थ, वंमन श्रौर मुर्देका कफने 
तथा कौएकी वीट ये पांच वस्तुएं श्रत्यन्त पवित्र उत्पन्न हई हे । 
उत्फुललगल्लेरालापाः क्रियन्ते दुभुखेः सुखम्‌ । 
जानाति हि पुनः सम्यक्‌ कविरेव कवेः श्रमम्‌ ।॥ १३४ ॥ 


गालोको फुलाये हुए दुर्मुख मनुष्य श्रारामसे वकवाद करते रहते हं । 
परन्तु फिरभी कविही कविकौ मेहनतको भ्रच्छी तरद जानता है 1 
॥। 


(ऊ) 


कार्पसिं कटिनिर्मुक्तं कौशेयं भोजनावधि । 
ऊर्णवस्त्रं सदा शुद्धं ऊर्णा वातेन शुदढधचति \॥ १३५ ॥ 
कमरसे पृथक्‌ रक्वा हस्रा कपासका कपड़ा शुद्ध होता है । ग्रौर 
भोजनके समय तक रेशमी वस्त्र शुद्ध होता है । ऊनका कपड़ा सदा पवित्र होता 
है क्योकि ऊन वायुके स्परसे गुद होता है । 


(ऋ) 


प्रपन्ने पात्रताबुद्धिः पात्रे बुद्धिरपात्रता । 
ऋणानुबन्धरूपेण दातुरुत्पद्यते मतिः ॥ १३६ ॥ 
श्रपात्रको पाव सम लेना श्र्थात्‌ ्रयोम्यको योग्य समना श्रौर योग्य ` 
को श्रयोग्य समभना कर्जके श्नुवन्धके अनुसार दाताको यह वृद्धि उत्पन्न होती 
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है। प्र्यात्‌ केजंदारनद् वंह ्रयोग्यश्रोरजो कजंदारदै वहूही योग्य हैएेसी 
दाता की समभ होती है । 
(ष) 


एकाक्षरप्रदातारं यो गुरु नाभिनन्दति, । 
इवानयोनिशश्षतं मुक्त्वा चाण्डालेष्वभिजायते ॥ १३७ ॥ 
एक भ्रक्षरका ज्ञान देनेवाले गुरुका जो म्रादर नहीं करता है वह्‌ मनुष्य 
सौ वार कृत्तेकी योनिमें उत्पन्न होकर फिर चाण्डालोमें वैदा होता है । 
एकमेवाक्षरं यस्तु. गुरः शिष्यं प्रबोधयेत्‌ । 
` पुथिव्यां नस्ति तद्द्रव्यं यद्वा चानृणी भवेत \1 १३८ ॥ 
जो गुरु एकह श्रक्षरभी शिष्यको सिखलाता है । . वह शिष्य पृथ्वीपर 
एंसी कोई वस्तु नहीं है जिसे गुरुको समपित कर उऋण होसके । 
एकस्तपो द्िरध्यायी भिभिर्गनिं चतुष्पथः 
पञ्चसप्त  कृषिषचेव संग्रामं बहुभिर्जनैः ॥ १३६ ॥ 
तपस्या एकही कर सक्ता है । श्रध्ययन दो मनुष्य कर सकते हं । 
सीन ग्रादमी गा सक्तं हुं श्रौर चार श्रादमी रास्ता तय कर सकते 
६। -र्पाच-सात व्यक्ति, मिलकर खेती कर सकते हँ । श्रौर वहूतसे मनुष्य 
युद कर सकते हें ! | । 
` एकः पथा न गन्तव्यं न सुप्ति बाह्यमन्दिरे । 
जनवाक्यं तु कर्तव्यं स्त्रीणामालोचनं विना! १४० \ 
श्रकेले मनुष्यको रास्ता तय नहीं करना चाहिए । बाहरी घरमे सोना 
नहीं चाहिए । स्तरियोकी श्रालोचनाके विना मनुष्योकी वात माननी चाहिए । 
सत्यं ब्रूयात्‌ प्रियं न्यात्‌ न त्रयात्‌ सत्यमभ्रियम्‌ । 
नासत्यं च श्रियं दयात एष धमः सनातनः 1 १४१ ॥ 
सच बोलना चाहिए ग्रौर प्रिय बोलना चाहिए ग्रौर प्रप्रिय होतो सत्य 
भौ नही बोलना चाहिए । ग्रसत्य `हो तो प्रिय नहीं बोलना चाहिए.। यही 
सनातन यानि श्रनादि घमं है । । 
सत्वां राम !' हिते युक्तं प्रत्यर्चयति सागरः 1 
कृते च प्रतिकर्तव्यमेषं ` धसंः सनातनः \! १४२ 1 
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हे राम ¡. हित साधनके लिये प्रापकौ "यह समुद्र पूना कर रहाहै । जो 
मनुष्य श्रपना उपकार करे उसका प्रत्युपकार करना ही चादिए । यही सनातन 
्रनादि धम है। 4. ० 
एको देवः केशवो वा शिवो वा 
एका नारी सुन्दरी वादरीवा; 
एक मित्रं भूपतिर्वा यतिर्वा 
एको वासः पत्तने वा वे वा॥ १४३ ॥ ` 
एकटही देव उपास्य है या तो भगवान्‌ कृष्ण या शंकर) स्त्री एकही 
होनी चादहिएया तो सुन्दरी रमणी या किर गुफाही। मित्र इनमेसे एकी होना ` 
चाहिए यातो राजाही या यति-सन्यासी । निवास दोनोमे से एकही जगह्‌ 
करना चाहिए या तो सुन्दर शहरमें या जंगलमें । भ्र्थात्‌ श्रधपकी सिचड़ी नहीं 
रखनी चाहिए । 
एको बदुदभकुशचाग्रपाणि- 
वने-वने {सचति बालच्‌तान्‌ । 
श्रास्राहच सिक्ताः पितरडइच तृप्ता 
एका क्रिया हेचथंकरी प्रसिद्धा 11 १४४ ॥ 
एक वालक ब्रह्मचारी जिसमे डावके कोमल भ्रग्र-भाग हाथमे ले 
रक्खे ह, वन-वनमें घूमता हुभ्रा छोटे-छोटे श्रामके पेड़को सीचता है ! इसप्रकार 
स्रामभी सींचे गये भ्रौर पितरभी तुष्ट होगये । एकही कामसे दो मतलव वन 
गये यह्‌ प्रसिद्ध है । 
व्यालाध्िताऽपि विफलाऽपि सकण्टकापि 
वक्रापि पद्धिलिभवाऽपि दुरासदापि । 
गन्धेन बन्धुरसि कंतकि सवंजन्तो 
एको गुणः खलु निहन्ति समस्तदोषान्‌ \। १४५ ॥ 
हे केतकि ! प्र्थात्‌ केवड़ेके एूल तुम भयङ्कर सपेसि धिरे हुए होने 
परभी, फल रदित होने परभी, काटो युक्त होने परभी, टेदी-मेदी भी, कौचडमे 
वैदा होनें परभ श्रौर श्रत्यन्त दुषम्राप्य होने परमी अपनी मवुर गन्धके कारण सवके 
भाई हो) अर्थात्‌ सव तुम्हें भाईकी तरह प्यार करते हँ । क्योकि एक गृणभी ` 
समग्र दोषोको नष्ट करं देता है 1 ठक लेता है । 
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यत्र॒विद्रज्जनो नास्ति इलाध्यस्तत्ाल्पधीरपिं \ 
निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि ` टुमायते ।॥ १४६ ॥ 
जहां विद्वान्‌ मनुष्य नहीं होता है वहां कम स्रक्ल वालेकी भी खूव प्रशंसा 
होती है। क्योकि जिस देशमे कोरईभी पेड नहीं है वहां एरण्डभी सुन्दर पेड़ 
गिना जाताहै। . 
कल्याणी बत गाथेयं लौकिकी प्रतिभाति माम्‌ । 
एति जीवन्तमानन्दो नर व्ष॑श्तादपि ।॥ १४७ ॥ 
हे कल्याणी ! यह्‌ प्रचलित कहावत मुके लौकिक प्रतीत होती है। 
रथात्‌ इसमें पारमाथिकता नहीं है । यह्‌ सखेदको बातदै सौ वषेसे जीते हए 
मनुप्यको भी श्रानन्द प्राप्त होता है । 
यत्‌ सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि गस्यते । | 
एकं सांख्यं च योगं च यः परयति स पश्यतति ॥ १४८ ॥ 
जो स्थान भ्र्थात्‌ मोक् सांख्य भ्र्थात्‌ ज्ञानी मनुष्यको प्राप्त होता है वह्‌ 
स्थान कमे-योगी मनुष्यभी प्राप्त कर लेता है । भ्रतः गन्तव्य स्थानके लिये 
दोनोही समान साधन हें । इसलिये जो विवेकी मनुष्य सांख्य याने ज्ञान-योग 
शरोर योग याने कमै-योगको एक सममता है भ्र्थात्‌ इनको भिन्न मानता हुभ्रा 
एक्का भ्राग्रही नहीं होता है वह ही वास्तविक दृष्टि है। भ्र्थात्‌ सम्यग्ज्ञानी है। 
ग्रतः निष्काम कर्मं करते रहना चाहिए 
एकङ्चनद्रो जगच्चक्षुनेक्षत्रेः {कि प्रयोजनम्‌ । 
एकोऽपि गुणवान्‌ पुत्रो निगुणेः कि इतेरपि ।! १४९ ॥ 
गुणवान्‌ पुत्र एकभी हो तो ्रच्छा होता है! गुणहीन संकड़ों पुर्रोसे 
मीक्यालाभरै? जिस प्रकार ्रकेला चन्द्रमा अ्नन्धकारको नष्ट कर देता है 
रौर संसारका चक्षुःस्थानीय है । परन्तु हजारो नक्षत्रोसे भी कोई मतलव नहीं 
निकलता है । 
एक एव न भुञ्जीयाद्‌ यदीच्छेच्छुभमात्मनः । 
दवितिभिबेहुभिः साधं भोजनं कारयेन्नरः \॥\ १५० 1 
यदि मनुष्य भ्रपना मला चाहता है तो उसे ग्रकेलेही कभी भोजन नहीं 
व चाहिए । दो तीन या वहुतसे मनुष्योके साथ मनुष्यको भोजन करना 
चाहए्‌ ! 
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एकः स्वादु न भुञ्जीत नैकः सुप्तेषु .जागुयात्‌ 
एको न गच्छेदध्वानं नैकश्चार्थान्‌ प्रचिन्तयेत्‌ । १५१1 
म्रकेले मनुष्यको मधुर-स्वादिष्ट भोजन नहीं करना चाहिए ! सौये हुए 
वहुतसे मनुष्योमें श्रकेलेको नहीं जागना चाहिए ¡1 एकाकी मनुष्यको कभी रास्ता 
तय नही करना चाहिए । भ्रौर ्रकेले मनुष्यको कभी किसी विषयका विचार 
नहीं करना चाहिए । 
एकः पापानि कुरुते फलं भुक्ते महाजनः । 
भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते, कर्ता दोषेण लिप्यते ॥ १५२ ॥ 
एक मनुष्य पाप करता है रौर उसका फल यानि लाभ वहृतसे श्रादमि- 
योको भिलतारै। फल या लाभके पाने वाले पापके दण्डसे मुक्त होजाते ह . 
ग्रौर पाप करने वाला पापके दोपौसे लिप्त हो जाता है। 
एकादशस्थे गोविन्दे सवेऽप्येकादशे स्थिताः । 
कि कुर्वन्ति ग्रहाः सवे शनिरद्धारको गुरुः १५३ ॥ 
गोविन्द भगवान्‌के भ्रनुकूल रहुनेपर सारे प्रतिकूल दशामें स्थित दानि, 
गुरु, श्रद्धारक श्रादि सारे ग्रहभी क्या कर सकते हँ । श्रथति कृछभी नहीं कर 
सक्ते हं । 


(चौ), 


शरीरे जजैरीभूते व्याधिग्रस्ते कलेवरे । 
ग्रोषधी जाह्भुवीतोयं वैयो नारायणो हरिः ॥ १५४ \ 
शरीरके जजर या जीणंशीणं होनेपर श्रौर शरीर रोगोसे भ्रस्त हौनेपर 
गंगाका जलही ग्रौषध है ग्रौर नारायण भगवानृही व्यहं) म्रर्थात्‌ एसे समय 
सिवा इनके कोई सहारा नहीं है । 


(क) 


तकंभाषा मखे यस्य करस्था यस्यःःमञ्ज॑रोः) 
कण्ठे मक्तावली. यस्य तस्य. चया . मनोरमा: १५५ ॥ 
| जिसके मखमें तकयक्तः भाषणकी, रोली है ओ्रौर हाथम-गन्वयुक्त मज्जय 
है ] गलेमे मोतियोकी माला है! उस्तके वमे मनोरमास्व्रीहै। 


(क) 
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या पाका व क व प कौ 
दूसरा प्रथ--जिसे तकंशास्व कण्ठस्थ है, श्रल द्ारमञ्जरी जिसके 
हस्तामलकवत्‌ है ग्रौर न्यायसिद्धान्तमुक्तावली या वेदान्तसिद्धन्तमुक्तावली 
` जिसके गलेमें याने कण्ठस्थ है उस विद्वान्‌ मनुष्यके ञ्राधीन प्रौदमनोरमा (व्याकरण- 
ग्रन्थ) है। । 
हीनसेवा न कर्तव्या कलतव्यो महदाश्रयः! 
पयोऽपि कगैण्डिनीहस्ते वारुणीत्यभिधीयते \ १५६ ॥ 
हीन (निकृष्ट) मनुष्यकी सेवा नहीं करनी चादिए । किसी महापुरुषका 
ही सहारा लेना चाहिए! क्योकि शराव वेचनेवाली स्त्रीके हाथमे यदिः दूधभी 


होगातो भी उसे शरावही कर्हुगे । इसलिये सज्जन व महापुरुषका संग करना 
चाहिए । 


ज्िरसा धाययंमाणोऽपि सोमः सोमेन चस्भुना) 
तथापि कृशतां धत्ते, कष्टः खलु पराश्रयः)! १५७ 1 
वेत रशिवजीके वारा हिरपर धारण किया गयाभी चन्द्रमा कृष्णपक्षमे 
क्षीण होताही है मरौर शिवजीके ललाटमें भी हमेशाही कृषताको धारण किये रहता 
है। क्योकि दरंस्रोकी ्राधीनता बड़ी दूखः-दायिनी है । 
कष्टं खलु मूर्खत्वं कष्टं खलु यौवनेषुं दारिद्रम्‌ । 
कण्ठात्‌ कष्टतरं कि परगृहुवासः पराच्रं च।॥ १५८॥ 
मूखेता कष्टदायिनी है भ्नौर जवानीमें दरिद्रताभी कष्ट देनेवाली है । 
परन्तु कष्टसे भी प्रत्यन्त कण्ट-प्रदक्यादहै ? दूसरेके घरमे रहना श्रौर दूसरेका 
, रन्न खाना । 
कमंणोह्यपि बोद्धग्यं बोद्धव्यं च विकमणः। 
ग्रकेमेणर्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ।॥ १५९ ॥ 
कर्मका तत्तवभी जानने लायक है अर्थात्‌ कर्म क्या वस्तु है यहभी जानना 
चाहिए । ओर विरुद या निषिद्ध कर्मको भी जानना चाहिए! अ्रकर्मं यानि 
कमभिव किसे कहते हँ यहमी ज्ञातव्य है ! क्योकि कर्मकी गति चड़ गहन है । 
दूह दै । 
विपत्तौ कि विषादेन संपत्तौ हूषणेन किम्‌ । 
भवितव्यं भवत्येव कसंणो गहना गतिः \ १६० (1 
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दुःखमें दुःख करनेसे कुछ लाम नही है । तथा सुखम प्रस्ततासे भी 
कोई फायदा नहीं है । क्योकि जो होनहार दै वह होकरही रहता है । कर्मक 
गति वड भ्रज्ञेय तथा गहन है 1 । 
कलहान्तानि हर्म्याणि कुवाक्यास्तञ्च सौहृदम्‌ । 
कुराजान्तानि राष्टराणि कुकर्मान्तं यज्ञो नृणाम्‌ ।॥ १६१ ॥ 
वड़-बड़ महल भ्रन्तमें फगड़की जड़ सावित होते हं । ` श्रौर मित्रताभी 
ग्रन्तमे गाली-गलोजसे समाप्त होती दहै। शओ्रौर वड़े राष्टोके राजाभी श्रन्तमें 
खराव होते हं । ग्रौर कीत्िमान्‌ मनुष्यभी भ्रन्तमे ककम करता है । 


कस्य दोषः कुले नास्ति व्याधिना कोन पीडितः! 
व्यसनं केन न प्राप्तं कस्य सौख्यं निरन्तरम्‌ ॥ १६२ ॥ 
किसके वेमे दोष नहीं ह अर्थात्‌ सभीकेमेहै। श्रौर कौन रोगे 
ग्रस्त नहीं हु्रा है प्रात्‌ सभी हृए ह । विपत्तिं कौन नहीं फा त्रयात्‌ सभो 
फे हें। श्रौर श्राराम किसको निरन्तर मिला ्र्थात्‌ किसीको भी नहीं । 
कोहि भारः समथनिं कि दरं व्यवसायिनाम्‌ । | 
को विदेशः सुविद्यानां कः परः प्रियवादिनाम्‌ ॥ १६२३ ॥ ` 
समर्थं या सबल मनुष्योके लिये कुभी भार नहीं हो सकता है । 
उद्योगी मनुष्योके लिये क्याद्रूरहै। प्र्थात्‌ कुमी ग्रशक्य नहीं दै । भ्रच्छे 
विद्वान्‌ मनुष्योके लिये कोई विदेश नहीहै। श्रौर प्रियवादियोके लिये कोई 
पराया नहीं है। वे सबको मीटी वोलीसे भ्रपना वनालेते हे । 
कर्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्‌ कर्तुमर्हसि ॥ १६४ ॥ 
निष्काम-कर्मके द्वाराही जनक श्रादि राजर्षि सिद्धिको प्राप्त हौगयं हं। 
इसलिये संसारकी निष्काम-कर्ममे प्रवृत्ति करानेके लियेभी हे भर्जुन तुभे निष्काम- 
कमं करना चाहिए 
कस्त्वं कोऽहं कुत श्रायातः का मे जननी को मे ततः! 
इति परिभावय सर्वमसारं सर्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम्‌ ॥ १६५ ॥ 
तुकौनरै, मै कौन हुं, कहांसे श्राया दै, कौन मेरी माता है, कौन मेरा, 
पिता है भ्र्थात्‌ यहां. किसीका कोई नहीं है । इसप्रकार सवको स्वप्न समकर 
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तथा छोडकर सबको श्रसार समभले। भ्र्थात्‌ सव कुछ स्वप्न है, असार हैः 
मिथ्यादहै) 
श्रनित्यानि शरीराणि विभवो नेव श्ाङवतः। 
नित्यं संनिहितो सृत्युः कतेव्यो धममसंग्रहुः ॥! १६६ ॥ 
ये शरीर ्रनित्य हं । यह सम्पत्ति तथा वैभव नित्य नहीं है । मौत 
हमेशा नजदीक खडी दै । इसलिये धर्मका संग्रह करना चाहिए । 
लावकर्च  वराहर्च महिषी. कुञ्जरस्तथा । 
कर्ता कारयिता चेव षडेते समभागिनः ९! १६७ ॥ 
लावा पक्षी, सूवर, भैस तथा हाथी, करने वाला श्रौर कराने वाला 
ये छह समान रूपसे हिस्सेदार होते हं 
कर्ता कारयिता चैव प्रेषको ह्यनुमोदकः। 
सुकृतं दुष्कृतं चेव चत्वारः समभागिनः ॥ १६२ ॥ 
बुभ करनेवाला तथा करानेवाला, दुष्कर्म करनेवाला श्नौर करानेवाला, 
शुभ कम॑के लिये भेजने वाला तथा उसका श्ननुमोदन करने वाला, दुष्कर्मके लिये 
भेजने वाला तथा उसका ्रनुमोदन करने वाला ये चौरो समानरूप फलके भागी 
होते दै। ` | 
कृते. च रेणुका कृत्या अेतायां जानकी तथा । 
हापरे द्रौपदी कृत्या कलो कृत्या गृहे गृहे \ १६९ ॥ 
सतयुगमें रेणुका कृत्या थी अर्थात्‌ उसके कारण युद्ध हृप्रा। तरेता 
युगम सीता कृत्या हुई जिसकी वजहसे राम-रावण युद्धहुग्रा। हापर युगमें 
प्रौपदी कृत्या थी जिसके कारण महाभारत हमा । श्रीर कलियुगे घर-घरमें 
कृत्यां हं । 
केतुमकतुं शक्तः सकलं जगदेतदन्यथाकर्तुम्‌ । 
स्तं विहाय रामं कामं मा धेहि मानस्रान्यस्मिन्‌ ।! १७० ॥ 
इस सारे संसारको करनेमे नहीं करनेमें या उल्टा सीधा करनेमे समर्य 
जो राम है, उस रामको छोडकर इस (संसारम) भ्रपनी मनोवृत्तिको मत लगा । 
कृते तु मानवा धमस्त्रितायां गौतमाः स्मृताः } 
हापरे शंखलिखितौ कलौ पाराश्षरस्मृतिः \\ १७१ ॥ 
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सत्ययुगमें मनु हारा निमित धर्मं माने.गये । तरेतायुगमें गौतम ऋषि 
के द्वारा निर्दिष्ट धमे सम्मत हुए । द्वापरमें शंख भ्रौर लिखित प्रामाणिक हुए । 
ग्नौर कलियुगमें पारादार निर्मित स्मृति प्रामाणिक मानी गई | 


कविः केरोति काव्यानि रसं जानन्ति पण्डिताः । 
कन्यासुरतचातुर्यं जामाता वेत्ति नो पिता। १७२॥ 
कवि का््योको वनाता है ग्रौर पण्डित लोग उनके रसको जानते हँ । 
जिस प्रकार कन्याके कामक्रीडा-चातुरयको जंवाई जानता है पिता नहीं जानत्ता । 


॥ वागुच्चारोत्सवं मारं तत्‌ क्रियां कर्तुमक्षमाः । 
कलौ वेदान्तिनो भान्ति फाल्गुने बालका इव ॥! १७३ ॥1 
कलियुगमें वेदान्ती एसे प्रतीत होते हे जैसे फाल्गुनके महिनेमे होलिकोत्सव 
मे नाचने-गाने वाले वच्चे प्रतीत होते हं! क्योकि वेदान्ती कलियुगमें केवल 
वाणीके उच्चारणमे वैदान्तोत्सव मनाते हँ श्रौर तदनुसार प्राचरण करनेमे 
ग्रसमर्थ रहते हँ । भर्थात्‌ श्राजकल केवल वाचिक वेदान्तोही उपलब्ध होते हं । 


सुरतं तदेव सुरतं यत्नाल्लब्धं यदन्यनारीषु । 
सन्तत्यै दाररतिः कण्ड्श्चमनाय चेटिकागमनम्‌ ॥ १७४ ॥ ` 
जो कामक्रीडा विभिन्न प्रकारकी अरन्य नारियोमें बडे प्रयत्नसे उपलब्ध 
होती है वही वास्तविक कामक्रोडादै। सन्तानके लिये स्वकीय स्त्रीक साथ 
मैशून तो केवल खुजली मिटानेकं लिये चेटका (दासी) गमनके समान है । 
ग्र्थात्‌ वह सुरत नहीं हँ । 
परादौ नखः पुनर्वक्रः कार्यकाले च निष्टुरः, 
कारयन्ति च पुनर्नख्रः शिङनतुल्यो वणिग्जनः ।॥ १७१५ ॥ 
प्रारम्भे नम्र तथा भका हरा फिर-येढाग्रौर कामक्रियाके समय 
श्रत्यन्त कठोर श्नौर मैथुन-समाप्ति पर फिर नत हए मूत्रद्रियके समान वणिया 
मनुष्य होता दै । ्र्थात्‌ वणियाभी पटहिने नखर रहता है फिर परिचयकं वाद्‌ क 
ठ्ढा होता है काम पड़ने पर श्रत्यन्त निष्डुर हौजाता है श्रीर्‌ काम समाप्त होनपर 
फिर नस्न होजाता है। । 
ग्रवतारा : ह्यसंख्येया हरेः सत्त्वनिघेहिनाः । =, 
यथा विदासिनः कुल्याः सरसः स्युः सहलगः ॥ १७६ ॥ 
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सत्वमुणकं समूह्‌ भगवानूकं श्रवतार संख्यातीत हँ । जिसप्रकार वड़े 
भारी तालावसे हजारों छोटी-छोरी नालियां निकलती है । ५ 
ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः 1 
कलाः सर्वे हरेरेव सप्रजापतयस्तथा 1 १७७ ॥\ . 
ऋषि, मनु, देवता, मानव जो कि सभी महान्‌ भ्रोजस्वी ह ये सव 
प्रनापति सहित भगवान्‌के ही प्रंशमूत हें । । 
एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
इन्द्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे \ १७८॥ 
ये सब पुरुष ईङवरके श्रांशिक कलाधारीहं । ग्रौर कृष्ण तो स्वयं 
भगवान्‌ है । `इनद्रकं दानु वृत्रासुर श्रादिसे व्याकुल संसारको प्रत्येक युगमें ॥ि 


वनजौ वनजौ खर्वो रामौ कृष्णः ुपोऽकृपः । 
भ्रवताराः दज्ञेते स्थुः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ ।\ १७६ ॥ 


वामन, राम, बलराम, कृष्ण, कृपाचायं श्रौर अ्रकृपाचायं ये दश 
प्रवतार हं! ` कृष्ण तो स्वयं भगवान्‌ है । 


-श्रभुक्त्वासलकं पथ्यं भुक्त्वा तु बदरीफलम्‌ । 
कपित्थं सवदा पथ्यं कदली न कदाचन ॥ १८० ॥ 
भोजन करनेसे पूवं श्रावला खाना पथ्य है! भोजनके पश्चात्‌ वेर 
पथ्यहै। कंथ सब समय पथ्यदहै। भश्रौर केला कभीभी पथ्य नहींहै।. 
केवचिहून्तालको मृखेः क्वचिद्गानवती सती । 
क्वचित्‌ काणो भदेत्‌ साधुः खल्वाटो निधनः क्वचित्‌ ।। १८१ ॥ 
जिसके दांत बड़े होते हँ वह्‌ मनुष्य कदाचित्ही मृखं होता है । भ्र्थात्‌ 
दन्तुर मूखं नहीं होता है ।! भ्रौर गनेवाली स्त्री कोर्सीदही सती होतीदहै। 
अर्थात्‌ भ्रच्छा गानेवाली प्रायः सती नहीं होती है 1 काणा मनृण्य कदाचित्ही 
सज्जन होतारहै। श्रौर खल्वाट (गजा) कहीही निधेन होतार! भ्र्थात्‌ 
सेत्वार धनवान्‌ होता है । 
तमालं निचिधं घोक्तं कलौ भगीरथी यथा। 
क्वचिद्ध्‌क्का क्वचित्‌ थुक्का क्वचिन्नासाग्रगामिनी ॥ ९८२ 1 
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तमाल तीन प्रकारका होता दै जिस प्रकार कलिय॒गमें भागीरथी गंगा 
है। कहीं तो हुक्का है, कहीं थुक्काै.श्रौर कहीं नाकके श्रग्रभागपर गमन करने- .. 
वाली होती है । ॥ 


द्रव्याणि भूमौ पज्ञवहच गोष्ठे 
, भार्या गृहद्वारि जनः उ्मश्चाने । 
देहुषचितायां परलोकमा्गे 
कर्मानुगो गच्छति जीव एकः 1! १८३ ॥ 
घन-दौलत तो जमीनमें गड़ रहजाते हं । पञ गौशाला या पशुशालामें 
वधे रहजाते हँ । श्रपनी धर्मपत्नी धरके दरवाजे तक सीमित रहजाती दै ! 
स्वजन दमशान तक जाते हुं। शरीर चितामे जल जातारहै। केवल श्रकेला 
जीव कर्मोकि अनुगमन करता हुम्रा परलोकके रास्तेसे जाता दै । | 


क्षणल्ञः कणशहचेव विद्यामर्थञ्च साधयेत्‌ । 
क्षणत्यागे कुतो विद्या कणत्यागे कुतो धनम्‌ । १८४ ॥ 
एक-एक क्षणमें भी विद्याकौ साधना करनी चाहिए । श्रौरर एक-एक 
कणभी इकट्खा करके धनकी सिद्धि करनी चाहिए । क्योकि यदि एक क्षणभी 
खोदियातो फिर विद्या कष्ांहै। ओर यदि कणभी व्यथे खोदियातो धन 
कटां है । भ्र्थात्‌ विदार्थीको एक-एक क्षणभी विद्याध्ययनके काममें लगाना 
चाहिए । ग्रौर धनार्थीको एक-एक कणकाभी संचय केरना चाहिए 1 


पयि च्युतं तिष्ठति दिष्ट रक्षितम्‌ 
गृहे स्थितं दैवहतं विनश्यति । , 
जीवत्यनाथोऽपि वने विसजितः ` 
कृतप्रयत्नोऽपि गृहे न जीचति ॥ १८५ ॥ 
रा्तेमे भटका ह्र भौ भाग्यके रक्षक होनेपर सुरक्षित रहता है । श्रौर 
घरमे सुरक्षित वैठा हुश्राभी भाग्य यंदि प्रतिकूल हो तौ नष्ट होजाता है । जंगल 
मेँ परित्यक्त श्रनाथभी जीवित रहूता है । श्रौर लाख कोरि करनेपरभी धरम 
नहीं जीवित रहता है । 
इति गुह्यतमं. . -.शास््रमिदमुक्तं मयानघ । 
. एतद्‌ बुद्ध्वा बुद्धिमान्‌ स्यात्‌ . कृतकृत्यङ्च भारत 11. १८६ ॥ 
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हे पापरहित प्र्जुन ! यह भ्रत्यन्त छिपा हुग्रा रहस्यमय सास्वर मेने तुके 
वतादिया है ।. इसको जानकर हे भ्र्जुन ! वुद्धिमान्‌ मनुष्य कृताथं होसकता है । ` 
त्यजेहुशं कृतयुगे त्रेतायां ग्राममुत्सुजेत्‌ ! 
परे कुलमेकं तु कर्तारं च कलौ युगे \ १८७॥ 
सतयुगमे . देशको छोड देना चाहिए । त्रेतामें ग्रामको छोड दे। 
हापरमें श्रपने वंशको छोड देना चाहिए । ओ्रौर कलियुगमें माता या पिताको 
छोड़ देना चाहिए । भ्रथत्‌ उत रोत्तर युगोमें परित्याग कम करना चाहिए । 
कंसंजघान कृष्णः काल्लीतलवाहिनी गङ्का 
के दारपोषणरताः कं बलघन्तं न. बाधते शीतम्‌ ।\ १८८ 1 
श्रीकृष्णे किसको माराथा। यह्‌ प्रसनवाचक श्रथ हुभ्रादहै। श्री 
ृष्णने कंसको मार डाला! यह्‌ उन्दी पदोका उत्तरवाचक प्रथं होगया। 
शीतल-जलको बहन करनेवाली कौन है यह्‌ प्रन हृभ्रा। गद्खा यह्‌ उसका 
प्रलुत्तर हु्रा । अथवा काडी नगरीके तलग्रदेशमें वहनेवाली गङ्खादहै। यह 
द्वितीय प्रथभी होता है। स्वरीके पोषणम कौन संलग्न हैँ । यह प्रन हमरा 
सेतर पोषणमें जो तत्पर दँ यहं प्र्यत्तर हृभ्रा । श्रौर किस बलवान्‌ व्यक्तिको 
रात पीड़ा नहीं पहुंचाता यह प्ररन ह्र । कंवलवाले मनुष्यको :शीत नहीं 
पीडित करता है । यह इसका उत्तर होगया । कः 
कवयः कि न परयन्ति कि न कुर्वन्ति योषितः! 
मद्यपाः {क न जत्पन्ति कि न भक्षन्ति वायसाः 1 १८९ ॥ 
कवि लोग क्या नहीं देखते हं । भ्र्थात्‌ सव कुछ देख सक्ते हें । 
स्तयां क्या काम नहीं करती ह । अर्थात्‌ अ्रच्छा यावुरेसे बुरा सव कुछ कर 
पकती ह। शरावी क्या नहो वकतेहँं। प्रौर कौए क्या नहीं खाते। 
भर्थात्‌ ग्रभक्ष्यको भी खालेते हें । 
चक्ष्रोगी कर्णरोगी रोगौ चैव॒ कफादिभिः। 
. कण्ठस्नानं प्रकुर्वीत शिरः स्नानसमं हि तत्‌ ॥ १६० ॥ 
श्रंखके रोगीको, कानकं रोगकं रोगी ओरौर कफ श्रादिके रोग-युक्त 
मनुष्यको गलेतकटही स्नान करना चाहिए । वही शिरके स्नानके वरावर है । 
श्रव्यमेव भोक्तव्यं कृतं क्म शुभाशुभम्‌ । 
करृुतकमेक्षयो नास्ति कल्पकोटिङतरपि \! १६१ ॥ 
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म्रच्छाया वरा जौ कर्म.किया है उसका फल प्रवश्य भोगना पडता है । 
किये हए कर्मोका नाश सैकड़ों करोड .वपोमिं भी नहीं होता है। अर्थात्‌ कर्मोका 
नाश उनकं फलोके भोगसे ही होता है) 


प्रारिवने कष्णपक्षे च षष्ठयां भौमोऽथ रोहिणी । 
व्यतीपातस्तदा षष्ठो कपिलानन्तपुण्यदा ।॥ १६२ ॥ 


ग्रासोज मासंके कृष्णपक्षकी षष्ठीको मंगलवार श्रौर रोहिणी नक्षत्रके 
होने पर व्यतीपात यदिहोतो वह्‌ कपिला षष्ठी है वहु ग्रनन्त॒ (ग्रपार) 
पुण्यदायी होती है । 


मणि वहन्ति पादाग्रे काचः शिरसि धार्यते । 

ऋयचिक्रयवेलायां काचः काचो सणिमणिः ॥ १६३ ॥ 

पेरके श्रग्रभागमें मणिको धारण करते हं। रौर काचको शिरपर 
धारण करते है । परन्तु खरीदने श्रौर वेचनेके समय काच-काचही रहता दै 
श्रौर मणि-मणिही होतीहै। भ्रर्थात्‌ क्रयविक्रय कालमें मणिका महत्वे काचक, 
ग्रपक्षा श्रत्यधिक या वर्णनातीत होता है । | 


काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिककाकयोः । 
वसन्तसमये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकेः॥ १६४ ॥ 
कौवाभी काला होता है ग्रौर कोयलभी काली होती दहै। इसप्रकार 
कौवे श्रौर कोयलमें क्या भेद है? भ्र्थात्‌ रङ्गरूपसे दोनों समान हं) 
परन्तु वसन्त ऋतुका समय श्रतिही कौम्रा-कौम्राही रहजाता है भ्रौर कोयल- 
कोयलही रहती है । भ्र्थात्‌ श्रपनी मधुर वाणीसे सवके मनको मुग्ध कर प्रपने, 
श्रौर कौवेके भेदको स्पष्ट-करदेती है । - 
काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्यासं कवयो ` विदुः । 
सवकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं .. --विचक्षणाः ॥ १९५ ॥ 
मनीपी लोग फलकी श्र्भिल्षसि किये गये वाले कायोकि त्यागकौ 
संन्यास कहते हँ । श्रौर विदान्‌ लोग कोम्य, नित्य त्तथा नैमित्तिक सव प्रकारके 
क्मोकि फल-त्यागको त्याग कहते ह। 
काकतालीयवत्‌ प्राप्तं दृष्ट्वाऽपि निधिमग्रतः! 
--नः स्वयं देवमादत्तं पुरुषार्थमपेक्षते ।॥ १९६ ॥ 
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काकतालीय-न्यायसे मिली हुई तथा स्वयं सामने उपलब्ध हुई निधि 
(खजाना) को भी भाग्य स्वयं ग्रहण नहीं करता है । श्रपितु उसमेभी पुरूषा- 
` की जरूरत रहती है । विशेष--ग्रचानक कौम्रा तालके पेडपर भ्राया श्रौर 
तालका फल गिरगया इसमे (तालफल पतनमें) कौवेका ्रागमन कारण नहीं है । 
इसको काकतालीय-न्याय कहते हँ । श्रचानक श्रनायास किसी कार्यके होनेपर 
दूसका प्रयोग किया जाता है । 


मान्या गुरु विनीतस्य लक्ष्मणस्य गुरुप्रिया । 
यदि सीता हि दुःखार्ता कालो हि दुरतिक्रमः 1 १६७ \; 
वड़ोके सम्मुख नम्र रहनेवाले लक्ष्मणकी पूज्य ग्रौर वड़े भाई श्रीराम- 
चन््रजीकी प्यारी सीता यदि दु.खोसे पीडित है तोस्पष्टहै कि समय वड़ा 
वलवान्‌ होता है । उसका श्रतिक्रमण नहीं कियां जासकता है । 
कालः पचति भूतानि कालः संहरते प्रजाः । 
कालः सुप्तेषु जगति कालो हि दुरतिक्रमः ॥ १६८ ॥ 
समय सब प्राणियोको पकाता है । भ्र्थात्‌ मुत्युके नजदीक पहुचाता 
है। ग्रौर कालही सारी प्रजाको संहृत करता है। सव प्राणियोके सोजाने 
परभी कालही जागता रहता है । क्योकि कालका ग्रतिक्रमण नहीं किया 
जासकता है । | 
श्रपस्तरन्ति पाषाणा ह्यनुघ्नन्ति हि राक्षसान्‌ । 
कपयः कम॑ कू्वेन्ति कालस्य कुटिला गतिः ॥ १६९ ॥ 
पत्थर पानीपर तैरते हँ । बन्दर राक्षसोको मारते हँ म्रौर श्रन्य कायं 
करते है । क्योकि कालकी चाल वहत रदी है । 
मातुलो यस्य कष्णङ्च पिता यस्य धनञ्जयः 1 
श्रभिमन्योरगताः प्राणाः कालस्य कुटिला गतिः \॥ २०० 1! 
जिसका मामा भगवान्‌ कृष्ण श्रौर पिता जिसका भ्र्ुन है उस भ्रभिमन्यु 
के प्राण चले गये । इससे स्पष्ट है कि कालकी गति वड़ी कुटिल है । 
परातूतप्रसङ्धेत मध्याह्ल स्तीप्रसद्धतः 1 
रात्रौ चोरप्रसङ्धेत कालो गच्छति धीमताम्‌ \ २०१ 11 
प्रातःकाल जुएके प्रसद्खमें अर्थात्‌ महाभारतके म्नध्ययनसे दोपह्रके समय 
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स्वके प्रसद्धमे प्रर्थात्‌ रामायणके ्रध्ययनसे श्रौर रात्रिको चोरके प्रसद्खमें भ्र्थात्‌ 
श्रीम्धागवतके भ्रध्ययनसे वृद्धिमान्‌ मनुष्योका समय व्यतीत होता है, यद्यपि 
इस रशलोकका भ्रथं स्थूल रूपसे ब्रटपटा तथा श्रसद्खत मालूम देता है तथापि 
सृक्ष्मरूपसे विचारनेपर उपर्युक्त ठद्धसे सद्धति वैठ जाती दै । 


श्रायुनंश्यति पक्यतां प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनम्‌ । 

प्रत्यायान्ति गताः पुननंदिवसाः कालो जगदूल्लकः ॥ 

लक्ष्मीस्तोयतर द्धम ङ्घःचपला विद्युच्चलं जीवितम्‌ । 

तस्मान्मां शरणागतं शरणद त्वं रक्ष रक्षाधुना ।\ २०२॥ 

हमारी देखते-देखते प्रतिदिन श्रायु नष्ट होरही है, जवानी नाशको प्राप्त 

होरदी है, गये हुए दिन फिर लौटकर नहीं श्रति दँ श्रौर काल संसारको 
खा रहा, लक्ष्मी (घन) पानीके तरङ्खोंकी गत्तिकी तरह चञ्चल प्रौर 
प्रस्थायी है, श्रोर जिन्दशी विजलीको तरह चञ्चल ब्र्थात्‌ क्षण-भेगुर है) 
इसल्लिए शरण देनेवाले हे भगवन्‌ ! श्रव शरणमे श्राये हए मेरी सुम रक्षाकरो 
रक्षा करो !!। 


देवताराधनैः शास्त्रैः कालो गच्छति धीमताम्‌ 
मूर्ख्णां तु दिवारात्रं द्यूतेन कलहेन वा॥ २०२ ॥ 
वृद्धिमान्‌ मनष्योका समय देवताग्रोकी पूजा करनेमे भ्नौर शस्तरौको 
पठनेमे जाता है । मूर्खोका समय तो दिनरात जुभ्रा संलन ग्रौर लडाई-फगडमं 
व्यतीत होता है । 
कान्यकरुन्नाः द्विजाः सर्वे मागधं माधुरं विना । 
गोडद्रविडविख्याताः कान्यकूुस्जाः सहोद्‌मवाः 1 २०४ ॥ 
मागध श्रौर माथुरको छोड़कर कान्यकुव्ज सवही द्विज ग्रथति ब्राह्मणं ह । 
साथ 'उत्पच्च हए कान्यकरन्ज, गौड, द्रविड इत्यादिः प्रसिदढ हं । 
कायां त॒ भरणारमुत्रितजननात्‌ कमलालय । 
दर्लनादश्रसरसः ` ` स्मरणादरुणाचले ।! २०५ ॥ 
काशी मरतेसे मुक्ति होती दै ओ्रौर कमलालयं उत्पन्न होनेसे मुक्ति 
होती है! श्रभ्रसरके देखनेसे मोक्ष होता है। श्रश्णाचनमें स्मरणे मोक्ष 
होता दै । ५ 
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कालः समविषसकरः परिभवसंमानकारकः कालः । | 
कालः करोति पुरुषं दातारं याचितारं च। २०६ 
समयही समता ग्रौर विषमता करनेवाला है। समयही भ्रपसान 
सम्मान करानेवाला है 1 ` श्रौर कालही मनुष्यको दाता बनता है भ्रौर कालही 
भिखमंगा बनाता है । 
पुष्पेषु चम्पा नगरीषु लङ्धा 
नदीषु गद्ध च नुपेषु रामः! 
योषित्सु रस्भा पुरुषेषु विष्णुः 
काव्येषु माघः कविकालिदासः ॥ २०७ ॥ 
फूलोमे श्रेष्ठ चम्पा है श्रौर नगरियोमे श्रेष्ठ लङ्का है। नदियोमें सर्वो 
कृष्ट गद्धानदी है । ग्रौर राजाश्रोमे श्रेष्ठ रामचन्द्रजी हं। स्त्रियोमें रम्भा 
सर्वोत्तम है.। श्रोर पुरुषोमें सर्वोत्तम विष्णु हें! काव्योमे सर्वोत्तम माघ 
(शिशुपालवध) है । ओर कविरयोमे श्रेष्ठ कालिदास है 
काव्येषु नाटकं रम्यं तत्रापि च शकुन्तला । 
तत्रापि च चतुर्थोऽङ्कस्तत्र इलोकचतुष्टयस्‌ \! २०८ ॥ 
काव्योमे सुन्दर नाटक होता दहै। श्रौर नाटकोमे सवसे सुन्दर 
शाकृन्तल नाटक है । ग्रौर शाकून्तल नाटकमें भी चौथा श्रद्धुश्रेष्ठ हे । ग्रौर चतुथं 
अङ्गम भी चार श्लोक भ्रत्यन्त सुन्दर हे । प्र्थात्‌ अत्यन्त काव्यगुणसम्पन्न हँ । . .. 
यास्यत्यद्य शाकरुन्तलेति हदयं संस्पुष्टसमुत्कण्ठ्या । 
पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या ॥ 


श्रस्मान्‌साधु विचिन्त्य संयमधनानुच्चैः कुलं चात्मनः । 
रुश्रूषस्व गुरुन्‌ कुरु प्रियसखीवुत्ति सपत्नीजने ॥ २०९ ॥ 


प्राज शकुन्तला जायेगी ` इसलिये मेरा हृदय उत्कण्ठासे अ्कूलसा हरहा 
₹। जो शकुन्तला. हमारे जल पीये विना स्वयं जलभी नहीं पीती थी) 
(भ्रव रकृन्तलाको उपदेश कररहे है ) हे शकुन्तले ! संयमही धन जिनका एसे 
हेम लोगोंका भ्रच्छी प्रकार ध्यान रखकर भ्रौर श्रपने उच्चकुलके ग्रनृसार गुसग्नो 
कौ सेवा करना भ्रौर श्रपनी सौतोके साय प्रिय सखियो जैसा व्यवहार करना । 
भर्थात्‌ सौतियाडाह्‌ मत करना । 
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काले वाप्ययवाऽकालि सन्ध्याचन्दनवत्परः। . 
श्रविद्यो वा सविद्यो वा ब्राह्यणो मामको तनूः!\ २१०1 
समय पर श्रथवा विना समयके जो ब्राहमण सन्ध्यावन्दनमें लगा रहता है 
चाहे वह्‌ ब्राह्मण पटठालिखा हो चाहे विद्याहीनः हो वह्‌ मेराही प्रंशभूत है 1 
श्रादौ नराः पुनर्वक्राः स्वीयकार्येषु तत्पराः 1 
कान्ति च पुनर्वक्राः काण्वास्तु प्राणघातकाः । २११ ॥ 
प्रारम्भमें नम्र फिर टदे श्रौर ग्रपना काम वनानेमें लगे हुए रौर कार्यकी 
समाप्ति पर फिर टे इसप्रकार काण्व तो प्राणघातक हें । 


कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहिरात्रिश्च दारुणा । 
त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं हीस्त्वं बुद्धिर्बोधिलक्षणा \\ २१२ ॥ 
कालरात्रि (दीपावली) महारात्रि. (दिवराति) ग्रौर मोहरात्रि (गौकु- 
लाष्टमी) श्रौर दारुणा भ्र्थात्‌ (होलिका, पूुणिमा) तुम लक्ष्मीरूप तुमही ईशव- 
रीयरूप श्रौर तुमही लज्जारूप श्रौर तुमही ज्ञानस्वरूप बुद्धि हो 1 
काव्यद्चास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम्‌ । 
व्यसनेन च मूर्खणां निद्रया कलहेन वा।॥ २१३ ॥ 
काव्य श्रौर शास्तरौके मननमें वुद्धिमान्‌ मनुष्योका समय व्यतीत हौता 
है। शओ्रौर मूर्खोका समय नानाप्रकारके व्यसनोमे, नीदमें या भगडमे व्यतीत 
होता है । 
न भिक्षा दुर्भिक्षे मिलति दुरवस्थाः कथमृणं ` 
लभन्ते कर्माणि द्विजपरिवृढान्‌ कारयतु कः } 
श्रद्वैव ग्रासं ग्रहपतिरसावस्तमयते . - < 
क्व यामः कि कुर्मो गृहिणि गहना जीवनविधिः 1 २१४ ॥ 
श्रकालके समय मीखभी" नहीं मिलती है 1.“ खराव हदालतमें ऋणभी 
कैसे प्राप्त होसकता है। विद्धान्‌ तथा कर्मकाण्डी ब्राह्मणोसे यज्ञ-यागादि कर्म 
कौन करायेगा । ्रहोके राजो सूर्यं ग्रास ब्र्थात्‌ भोजन दिये विनाही भ्रस्त 
होजाति ` है 1. हे गृहस्वामिनि ! कहां जायं ? क्या करे ? यह्‌ जिन्दगी वडी 
कठिन दहै 1. + ॐ शी 
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विजेतव्या लङ्खा चरणतरणीयो जलनिधि- 
विपक्षः पौलस्त्यो रणभुवि सहायाङ्च कपयः । 
तथाप्येको रामः सकलमजयद्राक्षसकुलं . 
क्रियासिद्धिः सत्वे वसति . महतां नोपकरणे ॥ २१५ ॥ 


लद्धाको जीतना ` है, समूद्रको चरणोसे तैरना है ग्रौर प्रतिपक्षी रावण 
दै श्नौर सहायक संग्राम भूमिम केवलमात्र बन्दर हे! तो भी श्रकेले रामचन्द्र- 
जीने समग्र राक्षसके समूहको भ्र्थात्‌ वंशको जीत लिया । कार्यसिद्धि महान्‌ 
व्यक्तियोके मानसिकवल तथा सत्त्वगुणके अ्रधीन है । केवल साधनोके श्रधीन 
नहीं है । । 


रथस्यैकं चक्रं भुजगयमिताः सप्ततुरगा 

निरालम्बो मा्गेडचरणविकलः सारथिरपि । 
रवियप्यिवान्तं प्रतिदिनमपारस्य नभसः 

क्रियासिद्धिः सत्त्वे वसति महतां नोपकरणे ॥ २१६ ॥ 


-रथके एकी चक्का है, सात घोड़ेभी स्पेसे नियन्त हु, विना सहारे 
कारास्तारहै, श्रौर सारयिभी चरणोसे रहितदै। तो भी सूर्यं प्रतिदिन ` पार्‌ 
प्रकाशके पार पहुंच जाता है । इससे सिद्धै कि महान्‌ व्यक्तियोके कार्की 
सिद्धि सत्वगुण या मानसिक बलके ्रधीन है । केवल संाधरनोके श्रधीन नहीं है । 


घटो जन्मस्थानं सुगपरिजनो भूजंवसनम्‌ 
वने वासः कन्देरशनमपि दुस्थं वपुरिदम्‌ । ` 
ग्रगस्त्यः पाथोधि यदकृत कराम्भोजकुहरे ` 
क्रियासिद्धिः सत्वे वसत्ति महतां नोपकरणे ॥ २१७ ॥ 


घडेसे जिनकी उत्पत्ति हुई है, हरिण भ्रादि जंगली जानवरही जिनके 
सम्बन्धी है, भोजपव्रही जिनके वस्त्र हेः जंगलमें जिनका निवास्रहै श्रौर 
कन्द-मूल भ्रादि जिनका भोजन है, तथा यह्‌ शरीर जिनका बहुत दुरवस्थामें 
रै। रेमे अगस्त्य महुषिने हाथरूपी कमलके सम्पुटमें अर्थात्‌ एक चृल्लूमें समुद्र ` 
रो प्रात्मसात्‌ करलिया । अर्थात्‌ एक चुल्लूमे पी लिया । महान्‌ व्यक्तियों 
कार्योकौ सिद्धि मनोवल व सत्वगुणके ्ाधीन ह साघनोके आघीन नदीं । 
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धनुः पौष्पं मौर्वी मधुकरमयी चञ्चलदृन्ां 
दृशां कोणो बाणः सुहृदपि जडात्मा हिमकरः । 
स्वयं कोऽन्धः सकलमुवनं व्याकुलयति | 
क्रियासिद्धिः सत्त्वे वसति महतां नोपकरणे ॥ २१८ 1 
जिसका घनुष पूष्पोका है श्रौर भंवर्रोकी प्रत्यञ्चा जिसके हं शरोर 
जिसका चञ्चल तेत्रोवाली स्वियोके नेव्रोका कोणही वाणदै ओ्रौर जिसका मित्र 
ग्रचेतनस्वरूपवाला चन्द्रमा है, रौर वह्‌ कामदेव खुद श्रकेला ग्रौर श्रद्धविहीन है तो 
भी समग्र संसारको त्रस्त किये हुएदै। महापुरूपोकी कार्यसिद्धि सत्वगुण व 
मनोवलके ग्रावीन रहती है । साधनोके श्राघीन नहीं । 


विपक्षः श्रीकण्ठो जडतनुरमात्यः शशधरो 
वसन्तः सामन्तः कुसुममिषवः सेन्यमबलाः । 
तथापि जैलोक्यं जयति मदनो देहरहितः 
क्रियासिद्धिः सत्त्वे वसति महतां नोपकरणे ॥ २१६. 
जिसके विरोधी स्वयं भगवान्‌ श्रीकण्ठ है, अ्रचेतन शरीरधारी चन्द्रमा 
जिसका मन्त्री है, वसन्तज्तु जिसका सामन्त मर्थात्‌ जागोरदार हैः शूलदी 
जिसके वाण-स्यानीय हैँ श्रौर स्वियांही जिषकी सेनादहै। तो भी देहरहित 
कामदेवे व्रिलोकीको जीत रक्ला है । महापुरूपोके कार्यको सिद्धि मनोवल तया 
सत्वगुणके ग्राभधित रहती है । साधनों पर निर्भर नींद, 
क्रि तया सुमहत्यापि भिया देशान्तरस्थया 
रिपवो यां न पद्यन्ति सुहृद्भिर्या न मुच्यते । २२ ०॥ 
दूसरे देकमें श्रवस्थित भ्रत्यन्त महान्‌ उस लक्ष्मीसे क्या लाम ? जिसे 
शत्रु देख नहीं सकते हँ ग्रौर मित्र जिसे छोडते नहो दँ । . भ्र्यात्‌ उस सम्पत्तिका 
न तो स्वयं उपभोग कर सकते हैँ ओौर न दुदमनही उसे देखकर जल सकते हं । 
क्रियायास्तु गुणालाभे क्रियामन्यां प्रयोजयेत्‌ ! 
पूर्वस्यां शन्तंवेगायां न क्रियासङ्करो हितः ॥ २२१॥ 
नोटः--यह रलोक वै्कशास्वका है श्रौर यहां क्रिया-पदसे चिकित्सा अ्रथं लिया 
गया है । त वा 
॥ि एक चिकित्सा करनेसे जव फायदा नदी मालूम दे तव दसरा उपचार 


) 
॥ 


(1 


= क. 
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प्रयोगे लाना चाहिए । परन्तु पूव चिकित्साके वेगको शान्त होजाने देना 
चाहिए । दो या तीन चिकित्साग्रोका साङ्ख्यं (संयोग) दितकारी नहीं होता हे । 


` को नि्दग्धस्त्रिपुररिपुणा कठ्च कर्णस्य हन्ता 
द्याः कूलं विघटथति कः कः परस्त्री रतक्च । .. 
` कः संनद्धो भवति समरे भूषणं क कुचानाम्‌ 
कि दुःसद्धाद्‌भवति महतां मानपुजाऽपहारः ।॥ २२२ \1 


त्रिपुरासुरके शतु महादेवजीने किसको जलाया था ? अर्थात्‌ कामको 
जलायां था, कर्णका मारनेवाला कौनथा भ्र्थात्‌ ्र्जूनने कणेको मारा 
धा, नदीके तट्को कौन तोड़ता है? श्र्थात्‌ पानीका प्रवाह तोडता है 
प्नौर द्रूसरेकी स्त्रियोमे संलग्न कौन है ? भ्र्थात्‌ कामी मनुष्य । संग्राममे लडनेको 
तत्पर कौन होता है ? श्र्थात्‌ शूरवीर मनुष्य श्रौर स्तनोका भ्राभूषण क्या? 
काटिन्य, महापुरूषौकौ इज्जत तथा प्रतिष्ठा खराव स ङ्खतिसे नष्ट होजाती है । 
इसलिये कहा है--वबडे भ्रादमियोको दुःसद्से क्या होता है 2 उनकी पूजा तथा 
प्रतिष्ठाका नाश । 
ते तं भुक्त्वा स्वगेलोकं विज्लालं 
क्षीणे पुण्ये मत्यलोकं विशन्ति । 
एवं चरयोधममनुप्रपन्ना 
गतागतं कामकामा लभन्ते ।\ २२३ ५ 
वे मनुष्य उस्र विशाल स्व्गलोकके सुखोका उपभोगकर पुण्योके क्षीण 
होजानेपर मनुप्यलोकमें पनः लौट श्राते हँं। इसप्रकार वेदत्रयीके धर्मको पालन 
करते हुए फलभोगेच्छु जीवन-मरणसे मुक्त नहीं होते हे । 
क्षोणपुण्यां चिताभूमौ तारां निपतितामिव ! 
चारित्रव्यपदेश्ाढयां भतृद्नदुगेताम्‌ ॥. २२४ ॥ 


रमशान-भूमिमे गिरी हुई, क्षीण होगये पुण्य जिसके एसी ताराकी तरह 
चारितके नामसे सम्पन्न रौर पतिको देखनेसे दुगेतिको प्राप्त हई सी चहु थी) 


क्षीरेण दग्धजिह्वस्तक्तं फूत्कृत्य पामरः पिवति ! 
दभ्भिनमवलोक्य जनस्तद्वन्मां शङ्कते त्वया त्यक्तम्‌ ।! २२५ ॥! 
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दूषसे जीभ जला हरा मूख मनुष्यः छाछ्को फूकनफक कर पीता है । 
उसी प्रकार मनुष्य तेरे द्वारा छोडे गये मुम अभिमानीको देखकर शङ्कत होते हे ` 


लक्ष्मीलेक्षणहीनेषु कुलहीने सरस्वती । 
कुपात्रे रमते नारी गिरौ वर्षति माधवः) २२६॥ 
लक्षणहीन मनुष्योके यहां लक्ष्मीका निवास रहता है, श्रौर कुलहीन 
म्रथात्‌ भ्रकुलीन मनुष्ये सरस्वतीका वास है, कुपात्र भ्रथात्‌ दुर्जन-मनुष्यसे 
स्वरी सन्तुष्ट रहती है प्रौर इन्द्रभी पहाडपर वर्था करताहै। भर्थात्‌ ये सव 
वाते श्रनुपादेय हँ । इनसे कोर्ईभी लाभ नहीं हेता है । 


प्रनन्तविजयं राजा कृन्तौपुत्रो युधिष्ठिरः 1 
नकुलः सहदेवक््च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥. २२७ ॥ 


कन्तीके पुत्र राजा युधिषण्ठिरनें अ्रनन्तविजय नामक शंस्को वजाया, 
नकुल श्रौर सहदेवने सुघोष ्रौर मणिपृष्पक नामके शंखोको वजाया । 


यन्नात्मीयो जनो नास्ति भेदस्तत्र न विद्यते । 
कुठारेदंण्डनिर्मुकतमियन्ते तरवः कथम्‌ ॥ २२८ ॥ 
जहां श्रपना निजी श्रादमी नहीं है वहां भेद नहीं होस्कता है । दण्ड- 
रदित कुल्हाडोसे वृक्षका भेदन कंसे हौसक्ता है ? प्र्थात्‌ कदापि नहीं । 
जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता 
न वा दत्तं देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया । 
तथापि त्वं स्नेहं सपि निरुपम यत्‌ प्रकुरुषं 
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति ।1 २२६ ॥ 
हे संसारकी माता मेरी माता! तेरे चरणौकी सेवाभी मुभसे नहीं 
होसकी, हे देवि ! तेरा धनमी मने नहो दिथा। तो भी तुम मुभपर 
्रत्यन्त भ्रनुपम स्नेह र्ती हो । पुत्र कपूतहो सकताटै तो भी माता कभी 
कुमाता नहीं होती है) ॥ 
कुग्रामवासः कुलहीनसेवा. कुभोजनं कोधमृखी च भार्या 1 
मूर्खङ्च पुत्रो विधवा च कन्या, विनाग्निना संदहते शरौ रम्‌.।। २३० ॥ 
राव गांवमें रहना, श्रकुलीन मनुष्यकी नौकरी. करना, क्षराव भोजन 
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करना ग्रौर गुस्सेल स्त्री तथा मूखं पुत्र ग्रौर विधवा कन्या ये सव ` विना अग्निक 
ही शरीरको जला देते हे । 


श्रप्यग्रणीसर्त्रङ्कतामषीणां क्शाग्रवद्धे कशली ग्रस्ते ! 
यतस्त्वया ज्ञानसश्ेषमाप्तं लोकेन चतन्यमिवोष्णरह्मेः ।! २३१ \ 
डावके ग्रग्रभागकी तरह पैनीरहै वृद्धि जिसकी एसे हे कौत्स | जिस 
प्रकार सूर्यसे समग्र संसार चैतन्य प्राप्त करता है उसी प्रकार जिन गुरु महाराजसे 


तुमने सारा ज्ञान प्राप्त कियादहै श्रौर जो मंत्ररचयिता ऋषियों स्वेश्रष्ठहें वे 
तुम्हारे गृरुवरतन्तुक्रषि कुशल पूरवैक तो हं । 


हयाप्ने च सुरपे च चोरे भग्नव्रते शने ।. 
निष्कृतिविहिता सद्भिः कृतघ्नं नास्ति निष्कृतिः \1 २३२ ॥ 


ब्रह हत्या करनेवालेका, शराव पीनेवालेका चोरका, भग्न होगया है व्रत 
जिसका ग्रौर मूर्देका प्रायर्चित्तसे सज्जन मनुष्योने छुटकारा वतलाया है 1 परन्तु 
कृतघ्नका चटकारा कभी नहीं होता । ्र्थात्‌ कृतघ्नता सवसे भयङ्कुर पाप है 
कृतापचारोऽपि , परैरनाविष्करृतविक्रियः । 
्रसाध्यं कुरुते कोपं प्राप्ते काले गदो यथा । २३३ ॥ 
किया गयादहै अपकार जिसका तथा जिसने वाहिर किसी प्रकारके 
विकारको प्रकट नहीं किया है एेसा शत्रु समय पाकर असाध्य कोध करता है। 
ग्र्थात्‌ फिर उसके क्रोधका प्रतिकार नहीं किया जा सकता । जसे भ्रपथ्य प्रादिके 
ढारा वदा हुभ्रा जिसने वाहर स्पष्ट किसी प्रकारके विकरत लक्षण प्रकट नहीं किये 
है एेसा रोग समय पाकर कालान्तरमे अ्रसाध्यरूपसे कूपित होताह वैभेही उस 
रान्नुको समभना चाहिए । 
कलाः स्ये हरेरेव सप्रजापतयस्तथा । 
एते त्वंशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ \! २३४ ॥ 
प्रजापति सहित सव भगवानके ही कलारूप अंस हैँ । यँ सव पुरुप 
भ्रांशिक कलारूप हं 1 श्रौर कृष्ण तो स्वयं भगवान्‌ हं । मग भ्र्यात्‌ एेदवर्यादि 
छ चस्तु्रोको भग कहते हं । 
कहा है--एेश्चर्यस्य समग्रस्य धमेस्य यशसः भियः । 
लानवंराग्ययोज्येव षण्णां भग इतीरणा: ॥ 
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न॒हि ज्येष्ठस्य ज्येष्ठत्वं गुणैर्जयेषठत्वमुच्यते । 
केतकी गुरपत्रेभ्यो लघुपन्नस्य गौरवम्‌ ।। २३५ ॥ 
केवल बड़ होनेसे ही बड़का वडप्पन नहीं होता है । गृणोसे ही वडप्पन 
होता है । जँसे केतकीके वड़े पत्तोकी श्रयेक्षा छोटे पर्तोका जिनमें कि गन्ध रहती 
रै ज्यादा महत्व रहता दै । 
श्रेष्ठता जन्मनानैव गुणैः श्रेष्ठत्वमुच्यते । 
केतकीवरपत्रेभ्यो लघूनामेव गोरवम्‌ । २३६ ॥ 
केवल जन्मे श्रेष्ठता नहीं होती है। गृणोसि ही श्रेष्ठता मानी जाती 
दै। केतकीके वड़े पत्तौकी श्रपेभा छोटे सुगन्धित पत्तोक्राही ज्यादाम 
होता हं । 
रेरे वानर को भवानहमरे व्वत्सुनुहन्ता हवे 
दूतोऽहं खरखण्डनस्य जगतां कोदण्डदीक्षागुरोः । 
महोर्दण्डकटठोरताडनविधौ को वा च्रिकूराचलः 
को मेरुः क्व च रावणस्य गणना कोटिस्तु कौटायते ।। २३७ ॥ 
श्रे वानर ! भ्रापकौनर्हँ? है लत्रु ! मं संग्राममे तेरे पुत्रकौ मारने 
वालाहूं। खरको नष्ट करनेवाले संसारको धनुविद्या सिखानेवाले रामका मेँ 
दूतह्ं। मेरे कठोर भुजदण्डे टकरानेमे त्रिकूट पवंतमी समथ नहींहै। 
मेरुपर्वतभी कुछ चीज नहीं है । रावणकी तो गिनतीदही क्या है। करोड़ों 
रावणभी कीड़-मकोडंके समान हं । 
को नरकः परवशता कि सौख्यं सवेसद्धविरतिर्या । 
कि सत्यं भूतहितं कि प्रेयः . प्राणिनामसवः।॥ २३८ ॥ 
नरक क्याहै ? ` परतन्त्रताही नरक रहै। श्रानन्दक्या दै? सव 
प्रकारके संगकात्याग। सत्यक्याहै? जौ प्राणिमात्रके लिये हितकारक हौ । 
प्रीरप्रिय क्याहै? प्राणिमात्रके प्राणही सर्वप्रियदहँं। श्रहिसा परमो धर्मः, 
दस उक्तिके श्ननुसारं प्राणिमात्रके प्राणरक्नामे तत्प्र रहना चाहिए । 
को धर्मो भूतदया कि सौख्यमरोगिता जगति जन्तोः 1 
कः स्तेहः . सद्भावः करि ` पाण्डित्यं परिच्छेदः । २३९ ॥ 
घर्म क्यादहै ? प्राणियोपर दया करनाही वर्म॑-दै। सूख क्याहैः 


सर्वोदिय तीथं ग्रन्थः ` २५५ 
क क-म नि --ि ~ -ि---नि--->- -- --कि 9 --~ ~ 
संसाररे मनुष्यका नीरोग रहनाही सर्वोपरि सुख है ! स्नेहं क्या है ? भ्रच्छे भाव 
या विचारही स्नेह है। पण्डितार्ईक्या है? सव प्रकारके भरोस मूक्तिही 
पाण्डित्यहै । 


` वेदान्तवाक्येषु सदा रमन्तो भिष्षाच्नमात्रेण च तुष्टिमन्तः \ 
विशोकमन्तःकरणे रमन्तः कौपीनवन्तः खलुभाग्यवन्तः 1 २४० ॥ 
जो वेदान्तके वाक्योमे सदा रमण करते रहते ह रौर भिक्षके भ्रन्न 
भात्रसेही जो संतोष रखते हँ सव प्रकारके शोकादिका परित्यागकर जो ग्न्त 
करणमे ही प्रसन्न रहते दे प्रौर जो कौपीन धारण क्यं रहते है एेसे महापुरुष 
भाग्यशाली ह । 


(ख) 


निव्षेणापि सपण कतेव्या संहतो फणा । 
चिषं भवतुमाभवत्रु फटाटोपो भयङ्करः \\ २४१ ॥ 
निविष सर्पेको वड़ा भारी फण तो डरानेके लिये रखनाही चाहिए । 
विपहो चाहे नहो किन्तु फणका श्रारोप तो भयङ्कुरही होसकता है । 
खलसख्यं प्राडःमधुरं वयोऽन्तराले निदाघदिनमन्ते । 
एकादिमध्यपरिणत्तिरमणीया साधुजनमेत्नरी \\ २४२ ॥ 
दुष्टकी मित्रता प्रारम्भहौमे मीठी या भ्नानन्द देनेवाल होती दहै। उम्र 
मध्यमे हौ श्रानन्द देतो ह ्र्थात्‌ युवावस्थामें श्रानन्द प्राप्त होताहै। श्रौर 
गर्मीकिं दिन अ्न्तमे भ्र्थात्‌ सांयकालके समयदहौ श्रानन्ददायक होते हँ । किन्तु 
केवल मात्र सज्जन पुरूपोके साथ कीगई मित्रता प्रारम्भ, मध्य ओ्रौर श्रन्तमे भी 
सुन्दर होती दै । अर्थात्‌ एकसी रहती है ग्रौर श्राराम देती हे 1 


(ग) 


प्रधः परथसि कि बाले तव कि पत्तितं भुवि। 
रे रे मूढ न जानासि गतं तारुण्यमौक्तिकम्‌ \\ २४३ ॥ 
है बाले ! नीचेकी ओर क्या देख रहीहैतेरा पुथ्वोपर क्या गिर गया 
है? श्रे मखं! तु नहीं जानतादहै। मेरा जवानी रूपी मोती खोगया है । 
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स 
भवितव्यं भवत्येव नारिकेलफलाम्बुवत्‌ 1 `` 
गन्तव्यं गतमित्याहुरगजभुक्तकपित्थवत्‌ ॥ २४४ ॥ 
जसे नारियलके फलम पानी होताही है उसी प्रकार जो होना होता 
है वह्‌. होताही दै । श्रौर जानेवाली वस्तु गई हरदी है जंसे हाथीके द्वारा खाया 
गया कथका फल । 
समायाति यदा लक्ष्मीर्नारिकेलफलाम्बुवत्‌ । 
विनिर्याति यदा लक्ष्मीरगजभुक्तकपित्थवत्‌ ।॥ २४५ ॥ 
जव लक्ष्मी श्राती है तव नारियलके फलम पानीकी तरह श्राती है) 
जसे नारियलका फल कितनाभी कठोर क्यो न हो उसमें पानी रहता है। 
उसी प्रकार लक्ष्मी यदि भ्रानी होतीदैतो श्रातीहै। भ्रौर जव लक्ष्मी जाती 
हि तव हाथीके द्वारा खाये गये कंयको तरह ग्रचानकही जाती है । भ्र्थात्‌ 
उपाय सहूस्रभी उसे नहीं वचा सक्ते हँ । 
तासां मध्ये महाबाहुः शुशुभे राक्षसेश्वरः । 
गोष्ठे महति मुख्यानां गवां मध्ये यथा वृषः 1 २४६ ॥ 
उन स्वियोके वीचमें दीधं भुजाश्रोवाला राक्षसौका राजा रावण 
सुशोभित हुग्रा। जिसप्रकार वड़ी भारी गौक्ञालामें बड़ी तथा प्रधान गायोकि 
.वीचे वैल (सांड) सुशोभित होता ह । 
गतानुगतिको लोकः कुह्टिनीमुपदेश्िनीम्‌ । 
प्रमाणयति नो धर्म यथा गमोध्नमिति द्विजम्‌ ।। २४७ ॥ 
संसार गतानुगतिक है) ब्र्थात्‌ भेडाचालकी तरह भ्ननुकरणशील 
है। जिसप्रकार गौको मारनेवाले ब्राह्मणको धर्मके विषयमे प्रामाणिक नहीं 
मानता है। उसी प्रकार उपदेशः देनेवाली कुट्टिनीको भी धर्ममं प्रामाणिक 


१ ॥ 


नहीं मानता है । 0 
6 
एकस्य कमं संवीक्ष्य करोत्यन्योऽपि गहितम्‌ । 
गतानगत्तिको लोको न लोकः. पारमाथिकः ॥ २४८ ॥ 
एक मनृष्यके कार्यको देखकर दंसराभी वैसाही कुत्सित काम करता टं । 


क्योंकि संसार गतानुगतिक है श्र्थात्‌ देखा-देखी काम करनेवाला हं । सतार 
वास्तविक नहीं है । ब्रत वास्तविकताकौ तरफये उदासीन रहता हं 1 


सर्वोदय तीथं ग्रन्थः .,. २५७ 
् [प्व "याक "यका वाक उकः पाक पा ` क । प व कौ 
गतानुगत्तिको लोको न लोकः पारमिक 1 
वालुकालिद्धमात्रेण गतं मे ताख्रभाजनम्‌ ॥\! २४९ \ 
संसार देखादेखी पीछे चलने वाला होता है; वास्तविक नहीं है अर्थात्‌ 
सचा्ूषे दूर है । वालू-भिटुटीके अ्रालिङ्खतमाघ्रसे ही मेरे तिका वतन 
चला गया । 
गतश्रीर्गेणिकां देष्टि गतायुङ्च चिकित्सकान्‌ ! 
गतश्रीहच-गतायुद्च ब्राह्मणान्‌ दष्ट भारत ॥। २५० ॥ 
धनहीन व्यवित वेद्याश्रोसे देष करता है श्रौर प्रायुरद्ित भ्र्थात्‌ 
मरणासन्न रोगी चिकित्सा करनेवालोसे भ्र्थात्‌ वै्य-हकौम प्रादविसे देष करतादहै 
ग्रौर घनहीन प्रौर ब्रायुहीन व्यक्तिहि भारत! त्राह्मणोसे देष करतादहै। 
ग्र्थात्‌ उन्हं शकित्िहीन कहकर बुराभला कहता है । | 
्रशनं वसनं वासो यस्य कादयामसा्गतः । 
कीकटेन समा काशी गङ्खाऽप्यद्खारवाहिनी \ २५१ \\ 
भोजन, वस्त्र श्रौर निवास-स्थान ये तीनों चीजें जिसे काशीमे उपलन्ध 
नहीं है; उस्षकं लिये काशी कौकटके समन देयहै। प्रौर गङ्खाभी श्रङ्खारों 
को वहन करनेवाली द । 
श्रायुः कमं च वित्तं च विद्या निधनमेव च। 
पञ्चतानि हि सृज्यन्ते गभेस्थस्यैव देहिनः ॥ २५२ ॥\. 
उश्र, कमे ग्रौर घन, विद्या रौर मौत ये पांच चीजें गर्भेमे स्थित मनुष्य 
केही विधाता वनादेतादहै। भ्र्थात्‌ श्रायु श्रादि पांच बाते पुरुषार्थके दारा 
घरारई-वडाई नहीं जा सकतीं । 
गलच्चक्षुमिलज्जानुः प्रस्खलंश्च पदे पदे । 
मक्षिकालक्षसंयुक्तो महतद्‌ दुविराजते !\ २५३ ॥ 
गले इए चर्थात्‌ भी्से मे हए हे नेत्र जिसके, मिले हुए है घुटने जिसके 
भौर ५ गिरता पड़ता लाखो मक्ियोसे धिरा हुग्रा यह्‌ महत दुःशोमा 
देरहारहै। 
सन्त एवे सतां नित्यमापदुरणक्षमाः 1 - -. 
गजाना पङ्कमग्नानां गजा एव पुरन्धराः 1! २५४ \। 


२५८ प्राचायं श्रभिनन्दन. सागर ग्रन्थ मालायाम्‌ 
भे विनि म - ---- ---क_ _ ष ॥ 


सज्जन पुरर्पोका सज्जनही भ्रापत्तिसे उद्धार करनेमें समर्थं होसकते है । 
जसे कीचडमे गड़ हुए हाधियोको भारवाही हाथीही कौचड़से निकाल सक्ते है । 


न गृहं गृह मित्याहुगृहिणीगृहमुच्यते 1 
गृहं तु गृहिणी हीनं कान्तारमिति मन्यते ।॥ २५५. 


विद्वान्‌ लोग केवल भवनमाव्रको ही घर नहीं कहते हैँ । गृहस्वामिनी 
ही वस्तुतः घर है। गृहस्वामिनीक्ते रहित घर भयानक जंगल समभे है । 


खादन्न गच्छामि हसन्न जल्पे गतं न शोचामि कृतं न मन्ये । 

टाभ्यां तृतीयो न भवामि राजन्‌ कि कारणं भोज भवामि मूर्खः ॥ २५६॥ 
खति हए चलता नहीं हु, हसता हु्रा बोलता नहीं हूं, गई हुई वातको 

विचारता नहीं हं भ्र्यात्‌ उक्षे विषयमे चिन्तानहीं करतादहूं ग्रीर किथे हए 

कार्यके लिये श्रभिमान नहीं करता हूं श्रोर जहां दौ मनुष्य एकान्तम्रं वेठेहों वहां 

जाकर तीसरा नहीं होताहुं भ्र्थात्‌ वहां नहीं जता हूं। फिर ह राजा 

भोज ! मेरे म॒खं होनेका क्या कारणरहै ? ्र्थात्‌ः ये काम करनेवाला मूर्खं 


होता है । 

गतश्रोको न कर्तव्यो भविष्यं नव चिन्तयेत्‌ ! 

वतेमानेषु कार्येषु वर्तयन्ति विचक्षणाः 1 २५७ ॥ 

गये हुए विषयपर दुःख नहीं करना चाहिए, भविष्यकी चिन्ता नहीं 
करनी चाहिए, विद्धान्‌ मनुष्य वर्त॑मानकालरमे होनेवाले का्मोमिं ही दिलचस्पी 
तेते हं । 

गृहासक्तस्य नो विद्या नो दया मांसभोजिनः) 

द्रव्यलन्धस्य नो सत्यं स्त्रेणस्य न पवित्रता 1. २५८ ॥) 

जिस मनष्यकी घरमें श्रासवित होती है वह्‌ विद्या नहीं प्राप्त कर सकता 
है, मास खानेवालेके हृदयम .द्या नहीं होती है, धनका लोभी सच नही 
वोलतादहै श्रौर स्वम रत मनुष्यमें पवित्रता नहीं होती है। 

गतास्ते दिवसा राजन्‌ देवाः सेवानुबतिनः । 

दश्चाननद्शां पश्य तरन्ति दृषदोऽम्भसि । २५६ ॥ 

जब देवताभी. सेवामे लगे रहते थे हे राजन्‌ { वे दिन चले गये ई। 
रावणकी हालत देखो । पानीमें शिलाएभी तैस्ती दै भ्रथात्‌ रावणकी मौत 
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परनेपर रामचद्द्रजीके द्वारा समुद्रपर पुल बाधते समय पत्थरभी पानी पर 
तरने लगे थे । 
गुणाः सर्वत्र पूज्यन्ते पितृवश्ो निरर्थकः । 
वसुदेवं परित्यज्य वायुदेवमुपासते । २६० ॥ 
गुणोकी सब जगह पुजा होती है, पिताके वंशका कोई महत्व नहीं 
जैसे वयुदेवको छोड़कर गृणोके कारण भगवान्‌ कृष्णकी संव उपासना करते हं । 
गुणाः सर्वत्र पुज्यन्ते दरेऽपि वसतां सताम्‌ । 
केतकीगन्धसाघ्यातुं स्वथं गच्छन्ति षट्पदाः \॥ २६१ ॥ 
दूर रहनेवालेभी सज्जन पुरुषोके गुण सव॒ जगह्‌ पूजे जत्ते ह । जसे 
भौर केतकीकी सुगन्धको सुंघनेके लिये स्वयं जते हुं । 
गणाः सर्वेत्र पुज्यन्ते न महत्योऽपि सम्पदः । 
पूर्णेन्दुः कि तथा चन्दो निष्कलङ्को यथा कृञः ।॥ ३६२ ॥ 
गुर्णोकी सब जगह्‌ पूजा होती है वडी-वडी सम्पदाग्रोकी भी नहीं होतीं 
है। क्था पूणिमाक्रे चन्द्रमाको कोई उस प्रकार नमस्कार करतार ? जिस प्रकार 
कल्कुटीन दु्ले प्रतिपच्चन्द्रको नमस्कार करतादहै। ब्र्थात्‌ कोई नहीं । 
गुणिनि गुणज्ञो रमते नागुणशीलस्य गुणिनि परितोषः । 
भ्रलिरेति वनात्‌ कमलं न ददुरस्त्वेकवासोऽपि ।॥ २६३ ॥ 
गुणवानूसे गुणवानूही प्रसन्न रहता है ओ्रौर उसके साथ रहता है । 
गुणहीनको गृणवानूसे संतोष या प्रसन्नता नहीं होती है । भौरा जंगलसे कमलके 
पास भ्राता है भ्रौर मेंढक कमलके साथ इकट्रा रहता हुश्रा भी उससे सन्तुष्ट नहीं 
होता दहै) 
गुरवो बहवः संतति रिष्यवित्तापहारकाः । 
दुलभः स गुरूलेकि किष्यचित्तापहारकः ।\ २६४ ॥ 
शिप्यके धनको हरण करनेवाले गुर वहुत हँ परन्तु लिष्यके चिन्तको 
वगम करनवाला गर संसारमे वहत मुरिकिल है । 
गुणवानपि नोपयाति पूजाम्‌ .. 
पुरुषः सत्पुरुदरकथ्यमानः 1 
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नहि सौरसणिः स्वभावर्कान्ति 
रविपादेरनधिष्ठितः करोति ।॥ २६५ ॥ 
सज्जन पुरुपोके दवारा नहीं कहा गया भ्र्थात्‌ भ्रप्ररंसित गुणवान्‌ व्यविति 
भी पूजा प्रतिष्ठाको प्राप्त नहीं कर सकता है । जिस प्रकार सूर्यकी किरणोसे 
ग्रसंयुष्त सू्कान्त-मणि श्रपनी स्वाभाविक कान्तको नहीं प्रकट करसकती है । 
गुणिनोऽपि सन्ति बहवो गुणवेत्तारः सदर्लभा जगति । 
हिमकरकररसरसनं रसनाचतुराद्चकोरका एव ॥ २६६ ॥ 
गणवानू्‌भी वहुत हँ परन्तु गुणोको जाननेवाले प्रत्यन्त दुलभ हं । जैसे 
चन्द्रमाकी किरणोके रसको चखनेमे चतुर सुन्दर जिह्वावाले चकोर ही हं 
गुणेरुत्तुद्धतां याति नोच्च॑रासनसंस्थितः । 
प्रासादशिखरस्थोऽपि काकः कि गरुडायते ॥ २६७ ॥ 
गृणोसे ही मनुष्य चंडाया ऊंचा होतादहै, केवल ऊचे श्रासनपर 
वैठनेसे नहीं होता है! जसे वड़े भारी महलकी चोटीपर वैठा हुप्राकौग्राक्या 
कभी गरुड वन सक्ता है ? 
गुणवानपि चिरजीवी सधनो विनतः सती विदगधास्त्री । 
हरिभक्तोऽपि धनाढ्यः क्ष्मातले न भ्रुतं न चा दृष्टस्‌ ॥ रट ॥ 
गुणवान्‌ मनुष्य चिरायु, धनवान्‌ व्यक्ति न्न, चतुर स्त्री पतित्रता श्रौर 
भगवद्भक्त धनवान्‌ पृथ्वीपर न कभी देखा गया श्रौर न सुनाही मया है। 
मर्थात्‌ इन युगलोका भ्रापसमें प्राकृतिक विरोध है । 
चिश्र्वा शिष्या वा यदसि मम तत्तिष्ठतु तथा ५ 
विशुदधेरत्कषंस्त्वयि तु मम भक्ति दृढयति । 
शिष्यत्वं स्त्रैणं वा भवतु ननु वन््ासि जगति 
गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न॒ च लिद्धंन च.वयः॥ २६६ ॥ 
वच्चा या वच्ची अथवा शिष्या श्र्थात्‌ चेली जो कुमी तुम मेरीहौ 
वह्‌ सव ठीक है । परन्तु तुम्दारेमें शुद्धिकी जो पराकाष्ठा है वह॒ तुमे मेरी 


भवितिको दढ कररहीहै। चाहे तुम्ारेमे वचपन हो चाहे स्त्रीत्व हो पुम 
संसारम ममस्करणीय हो । गुणियोकि गुणोकी ही पूजा कीजाती दै लिङ्घ ग्रौर 


उस्रकी पूजा नहीं कीजाती ! 


सर्वोदय तीथं ग्रन्थः २६१ 
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गोत्रस्य त्वपरिज्ञाने कायपं गोत्रमुच्यते ॥ २७० ॥ 


जहां गोत्रका ज्ञान नहीं हो वहां कार्यप गोत्र होता है। क्योकि वेदम 
सृष्टिकी उत्पत्ति कर्यपसे वताई गई है । 


(ष) 


संचारिणी काञ्चनवत्लरीव विद्युल्लता वा पतिता नभेस्तः 1 
धृतस्य धारा पतिता न जने दिवं गता वाथ भुवं गता वा ॥ २७१ ॥ 
संचरशील सुवणेकी बेलकी तरहं प्रथवा ्राकाशसे गिरी हई विजलीकी 
लताकी तरह घीकी धारा गिरी। भ्रव वह श्राकाकशमें गई या पुथ्वीरमे गई यह्‌ 
मालूम नहीं । 
घतं न श्वयते कर्णं दधि स्वप्ने न द्यते । 
सुर्धे दुग्धस्य का वार्तां तकरं शक्रस्य दुर्लभम्‌ । २७२ \ 
घी तो कानमे सुनाई ही नहीं पडता है, दही स्वप्नमें भी नहीं दिखाई 
देताहै। ठे मूखं ! दूधकी तो वाती मुर्किलिदै रौर तक्तो इन्द्रको भी 
दुलभ है । | । 


च 
चक्रः सेव्यो नृपः सेव्यो न सेव्यः केवलो नुपः। 
चक्रवेक्च प्रभावेण भैरवो भूतनायकः । २७३ ॥ 


चक्रको सेवा करनी चाहिये भ्रौर राजाकी सेवा करनी चाहिये । 
केवल राजाकौ सेवा नहीं करनी चाद्ये । चक्ररूप मुखके प्रभावसे भैरव 


भूतोके राजा हं । 

शंभुः इवेतार्कपुष्ेण चन्द्रमा वस््तन्तुना } 

भरच्युतः स्मृतिमात्रेण साधवः. करसंपुटैः 1 २७४ ॥ 

महादेवजी सफेद प्राकके एूलसे प्रसन्न होते ह रौर चन्द्रमा वस्नके 
धेस खुश होता है भ्रौर विष्णु भगवान्‌ स्मरणमाव्रसे संतुष्ट रहते हे । 
भ्रौर सज्जन-पुरुष हाय जोड़कर नमस्कार करनेसे संतुष्ट होते हँ । 
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चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृयढम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदष्करम्‌ ॥। २७५ ॥ 
हे भगवन्‌ कृष्ण ! ` यह्‌ मन वड़ा चंचल श्रौर शरीरको प्रमथनं करने- 
वाला तथा भ्रत्यन्त वलवान्‌ है । उस मनका निग्रह्‌ वायुके निग्रहुसे भी भ्रत्यन्त 
दुष्कर है एसा मे मानता हूं । 
जानन्ति पशवो गन्धाद्रेदाज्जानन्ति पण्डिताः । 
चाराज्जानन्ति राजानरचक्षुभ्यामितरे जनाः । २७६ ॥1 
पशु गन्धसे ज्ञान करते हं ग्रौर पण्डितलोग वेदशास्त्रे जानते हँ 
ग्रौर राजा लोग ॒गुप्तचरोसे सब वातोका ज्ञान करतेहँ। श्रौर वाकी मनुष्य 
चक्ष्रोसे देखते हें । 


मात्रा समं नास्ति शरीरपोषणं विद्यासमं नास्ति शरीरभूषणम्‌ । 
भार्यासमं नास्ति श्ञरीरतोषणं चिन्तासमं नास्ति शरो रश्नोषणम्‌ ॥२७७॥ 
माताके समान शरीरको पुष्ट करनेवाली कोई वस्तु नहीं है, चिन्ता 
श्रौर फिक्रके समान शरीरको सुखानेवाली कोई चीज नहीं है, भायकि समान 
शरीरको तुष्ट करनेवाली कोई वस्तु नहींदहै श्रौर विद्याके समान शरीरका 
प्राभूषण नहीं है । - 
भ्र्थादुराणां न गुरून बन्धुः कामातुराणां न भयं न लज्जा । 
क्षुधातुराणां न रुचिनं पक्वं चिन्तातुराणां न सुखं न निद्रा ।। २७८॥ 
धनके सिये श्रातुर मनुष्योकान को्ईगृरुहै भ्रौर न कोई भाईहैः 
कामाधीन व्यक्तियोको न भय है मरौर न शर्म है, भूखसे पीडित व्यक्तियोके लिये 
न भोजनक रुचिका प्रदन उता है श्रौर न पके ग्रधपकेका रौर चिन्तातुर मनुष्यों 
कोनतौश्राराम मिलताहैग्रौरन नीद प्रातीदहै। 
चो रोऽस्ति नवनीतानां जारोऽस्ति ब्रजयोषिताम्‌ । 
ध्येयोऽसि योगिनां कष्ण चोरजारशिखामणे ।॥ २७९ ॥ 
चोर श्रौर जारोके मुकुटमणि श्रीकृष्ण ! तुम मक्छनके चोर हौ श्रौर | 
व्रजवनितार््रौके उपपति हो ्रौर योगियोकं ध्यानकं विषय हौ । 
लुब्धानां याचकः शतरर्मूर्खाणां बोधको रिपुः । 
जारिणीनां पतिः शचरुह्चोराणां चन्द्रमा रिपुः ॥। २८० ॥` 
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लोभी मनुष्योकातो मांँगनेवाला शतरुहै, मूर्खौका ज्ञानी शत्रु है, 
व्यमिचारिणी-स्त्ियोका पत्ति गत्रुःतुल्य है ग्रौर चोरोका चन्द्रमा वैरी है) 
भार्थास्तिख्ः कफल्लस्य दिनी मोहिनी सती 1 
गच्छति निष्फलः । २८१ ॥ 


तासां स्मरणमात्रेण सोरो 
उनके स्मरण 


कफ़त्लकी तीन श्रौ रते हं दाहिनी, मोहनी ओरौर सती । 
केरतेमत्से ही चोर निष्फलही चला जाता है । 


(ज) 


परतो नास्ति मृखंत्वं जपतो नास्ति पातकम्‌ । 
मौनिनः कलहो नास्ति न भयं चास्ति जाग्रतः ।। २८२ ॥ 


पट्नेवाला कभी मृखं नहीं रह सक्ता है भ्रौर जाप करनेवाला पापका 
भागी नहीं होता है। मौनीके गडा नहीं होता है ग्रौर जागते हए मनृष्यको 


किसी प्रकारका भय नहीं है । 


जनावनायोद्मिनं जनार्दनो 
लये सदोदयुक्ततरं सदाशिवम्‌ । 


वदन्ति लोकाः स्वमनोऽुरागा- 
ज्जनानने कः करमपयिष्यति ॥ २८३ 11 
मनुष्योके रक्षा करनेके लिये सदा प्रयत्नलील भगवान्‌ विप्णुको जन- 
समुदाय भ्रपने मनके भ्रनुरागसे जनादेन कहता है भ्रौर प्रलयके लिये हमेया 
परयत्नशील शिवको लोग श्रपने मनकी इच्छासे सदारिव कहते हैँ 1 मनुप्योके 
मृहमे कौन हाथ डनेमा श्र्थात्‌ उनका मुह्‌ कमन वन्द करस्कता है। 


ज्वरादौ लंघनं प्रोक्तं ज्वरमध्ये च पाचनम्‌ । 
ज्वरान्ते भेषजं दद्यात्‌ सर्वञ्वरविनाङनम्‌ \ २८४ ॥ 


ज्वरके श्रादिमे लंयनका विधान वताया गया है, ज्वरकी मध्यावस्यामें 
दोपौको पकानेवाली श्रौपधादिका विधान टे, ज्वरके अन्तम श्रौपष देनी 
चाहिए जो त्तव ज्वरोको नष्ट करनेवानी ह्य । 


२९४ प्राचां श्रमिनन्दन सागरं ग्रन्थ मालायाम्‌ 
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ज्वरादौ लंघनं प्रोक्तं ज्वरमध्ये तु पाचनम्‌ । 
ज्वरान्ते भेषजं ददाज्ज्वरमोक्षे विरेचनम्‌ ॥ २८५ ॥ 


ज्वरके प्रादिमे लंघन करना चाहिए ज्वरके वीचमें पाचन श्रौषध 
देनी चाहिए । ज्वरके भ्रन्तमें ज्वरघ्न श्रौषधघ देनी चाहिए भ्रौर ज्वर-मुिति 
होनेपर विरेचन देना चाहिए । 


जामाता कृष्णसर्पशच पावको दु्जनस्तथा } 


विहवासो नैव कतेव्यः पञ्चमो भगिनीसुतः । २८९ 1 


जवांई, काला सांप, श्नग्नि श्रौर दुष्ट मनुष्य तथा पांचवां वहिनका पुत्र 
ग्र्थात्‌ भानजा इनका विशवास नहीं करना चाहिए । ये पांचोंही खतरनाक है । 


सदा वक्रः सदा रुष्टः सदा यूजासपेक्षते। 


कन्याराशिस्थितो नित्यं जामाता दशमो ग्रहः ।॥ २८७ ॥ 


सदा टेढ़ा रहनेवाला, सदा नाराज ओरौर हमेशा पूजाकी इच्छा करनेवाला 
ग्रौर कन्यारारिमें श्रवस्थित जंवाई दशवां गृह है। भ्र्थात्‌ नवगृहतोषहं ही 
कन्यारूपी रारिमें स्थित जामाता दश्वां ग्रह जो कभीभी श्रनुकूल नहीं होता है । 


श्रादित्याद्या ग्रहाः सर्वे यथा तुष्यन्ति दानतः । 


सर्दस्वेऽपि न तुष्येत जसता दशमो ग्रहः ॥ २८८ ॥ 
सूयं इत्यादि सारे नवग्रह॒ जिस प्रकार दानसे संतुष्ट होते हँ उसी 
प्रकार दशवांग्रह जवांई स्वस्व देनेपर तुष्ट नहीं होसकता है। भ्र्थात्‌ भ्रौर 
ग्रहतो तुष्ट हो भी जाते हैँ परन्तु जामातारूपीग्रह कभी तुष्ट नहीं होता दै } 
भार्या ज्येष्ठा शिशुः इयालः इवश्रूः स्वातन्त्यमहंति । 
स्वसुरस्तु प्रवासी च जामातुभग्यिधोरणी ।॥ २८६ ॥ 
स््रीतोव्ड़ीदहै ग्रौर साला वच्चादहै ग्रौर सास स्वतन्व्रता चाहती है 
प्रौर इवसुंर परदेशमे गये ह, जवाईके प्रच्छे भाग्यकी वात है। श्रथति एसी 
स्थितिमें जवांरईका शासन होना स्वाभाविक है । 
प्रातनिद्राति यथा यथात्मनालुलितनिःसहैरद्खैः । 
जामातरि मृदितमनास्तथा तथा सादरं श्वश्रूः ॥ २६० 


जेसे-जंसे ग्रपनी पुत्रीक इधर-उधर फके हाथ पैर श्रादि श्रद्धपरत्यद्खोके 


सवेदिय तीथं ग्रन्थः २६१ 
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ग्रभावमें प्रातःकाल सास नींदतेतीहै। वसे-वैसेही सास श्रादरम्तहित जवांईसे 
सव प्रसन्न होती है । 

भारतं पञ्चमो वेदः सुपुत्रः सप्तमो रसः) 

दाता पञ्चदश्षं रत्नं जासाता दक्सो ग्रहः \\ २६१ ॥ 

महाभारत पांचवां वेददहै भ्र्थात्‌ वेद चारतो भी महाभारतको 
पंचवां वेद मानते हं श्रच्छी सन्तान (पत्र) सातवां रस दहै ्र्थात्‌ यद्यपि रस 
मधूरादि भेदसेछः हीह तथापि सुपृत्र सातवां रसै) दान देनेवाला पन्दरहुवां 
रत्न रहै। यद्यपि रत्न चौदहही ह तथापि दाता पन्द्रहवां रत्ने है गओरौर 
वस्तुतः नवग्रह होनेपर जवांई दशवां गृह्‌ है । 

जातस्य हि ध्रुवो स॒प्युध्रुनें जन्म मृतस्य च। 

तस्मादपरिहर्येऽ्थे न त्वं शोचितुमहुसि ॥ २६२ ॥ 

उत्पन्न होनेवालेकी मृत्यु निर्वित है श्रौर मरे हृएकी उत्पत्ति 
निरिचत है। इसलिये है भर्जन ! इस श्रपरिहार्य॑-विपयमें तुभे शोक नहीं 
फरना चाहिये । ब्र्थात्‌ जीवन श्रौर मृत्युतो रात श्रौर दिनकी तरह क्रमशः 
 होतेी रहते है । 

जति . पुत्रे पितुः स्नानं सचेलं तु विधीयते । 

माता शुध्योहशाहैन स्नानात्तु स्पशेनं पितुः । २९३ ॥ 

पुत्र उत्पन्न हीनेपर पिताके लिये वस्त्रसहित स्नानका विधान वताया है । 
माता तो दश दिनके पश्चात्‌ स्नान करने पर शुद्ध होती है! फिर पितताका 
स्पश करना चाहिये । 

जिह प्रमाणं जानीहि भोजने भाषणेऽपि च। 

श्रतिभुक्तिरतीवोक्तिः सद्यः प्राणपहारिणी ।॥ २९४ ॥ 

हे जीभ ! भोजनम रौर वोलनेमे प्रमाणका जान रखना चाहिए । 
भरत्‌ प्रमाणित भोजन श्रौर प्रमाणित वचनही ठीक रहते हँ! ग्रधिक खाना 
भौर अधिके वोलना दोनोंही तत्काल प्राणनाशक हैं । 

जिता धनवता दारा जिता चस्वरवता सभा। 

जितो ह्यभ्यागतो गोभिर्दारिद्रंय कृषिभिजितम्‌ 1\ २६५ ॥1 


षेनवान्‌ मनुष्यके दारा स्त्री जीती हूर है ओर सुन्दर वस्वधारी व्यव्ति 


| 


२६६ भ्राचायें ्रभिनन्दन सागर ग्रन्थ मालायाम्‌ 








सभाको जीत लेता है, भ्र्थात्‌ वस्वोका प्रभाव सभापर श्रवशष्य पडतादहै श्रौर 
वाणीके सत्कारद्वारा मेहमान जीता हृश्रा है ग्रौर खेतीसे दरिद्रता जीती 


हई ही है। 
बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवः स्मयदूषिताः । 
श्रवोधोपहतार्चान्ये जीर्णमद्धे चुभाषितम्‌ ।! २६६ 1 
समभदार ज्ञानी मनुष्य तो मात्सयैसे पीडित हे ्रौर स्वामीलोग ्रा्चय 
से दूषित हें ग्रौर ग्रन्य व्यविति भ्रज्ञानसे पीडित हँ । इसलिये सुभाषित जी्ण-शीणं 
होगया है, भ्र्थात्‌ उसका कोई कद्रदान नहीं है । । 
विनाश्षे बहवो दोषा जीवन्‌ प्राप्नोति भद्रकम्‌ । 
तस्मात्‌ प्राणान्‌ धरिष्यामि ध्रुवो जीवति संगमः ॥ २९७ ॥ 
विनाश भ्र्थात्‌ मृत्युम वहुतसे दोष हं प्नौर जीवित-व्यक्ति कभी न कभी 
ग्रच्छी वस्तु प्राप्त करहीलेतारहै भ्र्थात्‌ कभीन कभी श्रच्छे दिन ्राही जाते 
हं। इसलिये मेँ प्रा्णोको धारण कलरूगा प्रर्यात्‌ जोवितत रहंगा। संगम 
निरिचत जीवित है । । 
जीणेमन्नं प्रशंसन्ति भार्या च गतयौवनाम्‌ । 
शूरं विजितसंग्रामं पारंगततपस्विनम्‌ 11 २६८ ॥ 
वुद्धिमान्‌ व्यक्ति जीर्णं भ्रन्नकी प्रशंसा करते हं श्रौर जिसको जवानी 
दल चुकी है एसी ग्रौरतकी प्रशंसा करते है, जिसने संग्रामको जीतलिया है 
एसे शूरवीरको प्रशंसा करते हैँ ग्रौर पार पहुंचे हुए तपस्वीकौ प्रशंसा करते ह । 
श्रहुस्तानि सहस्तानामपदानि चतुष्पदाम्‌ \ 
फल्गूनि तत्र महतां जीचो जीवस्य जीवनम्‌ ॥ २६६ ॥ 
हाथवालोके विना हाथवाले, चौपाये पञुश्नोके विनापैरवाले श्रौर वड़ोके 
छोटे भोज्य होते हँ । क्योकि प्राणियोका प्राणीही भोजन होता दै । 
न मृतो जयते श्नून्‌ जीवन्‌ भद्राणि प्यति । 
मृतस्य भद्राणि कुतः कौरवाय कुतो जयः ॥ ३०० ॥ 
मरा हुग्रा मनुष्य शच्ुश्रोको नहीं जीतता दै, जीवित रहता हुद्रा शुभ भ्रव 
स्योको देखता है श्र्थात्‌ प्राप्त करता है, ूर्देके लिये क्या अ्रच्छा भ्र्थात्‌ कल्या 
णकारी होसकता है । कौरवक लिये जीत कहां है । 


सर्वोदय तीथे ग्रन्थः २६७ 
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धिक्करोषि तथापि त्वं ज्येष्ठो राता पितुः समः । 
कालो राघवरू्पेण जातो दशरथालये ।॥ ३०१ ॥ 
तुम मुभे धिक्कार देतेहौतो भी तुम मेरेव्डे भईहौश्रौर मेरे 
पितृतुल्य हो । तुम्हारा काल (ग्रथ्‌ मृत्यु) दशरथकं धरम रामचन्द्रनीके 
रूपमे उत्पन्न होगया है । 
शवश्रुश्च मातृतुल्या स्यात्तथा ज्येष्ठा स्वस्ताऽपि च । 
तथा मातुः सपत्नी च ज्येष्ठो भ्राता पितुः समः ।\! ३०२ ॥ 
सास तथा वड़ी वहिनिभी माताके तुल्य होती दै तथा माताकी सौतको 
भी माताके तुल्य माननी चादिए रौर वड़ा भाई पिताके समान है । 
फलन्ति वेदाः कालेषु पुराणं त्वेकमासके । 
सद्यः फलति गान्धर्वो ज्योतिर्वे्यं निरन्तरम्‌ ॥ ३०३ ॥ 
वेदविहित कमेकाण्डका फल समय पाकर मिलता है, पुराणोका फल 
एक महिने मिलता है गन्धर्वविद्या प्र्थात्‌ गायनविद्या तत्काल फलदेतीदै 
श्रौर ज्योतिषशास्त्र तथा वद्य कशास्त्र निरन्तर फल देता रहता है । 
ज्योतिषं जलदे मिथ्या मिथ्या इवासिनि वैद्यकम्‌ । 
योगो वहुशने मिथ्या मिथ्या ज्ञानं च मद्यपे ।1 २०४ \1 
| मेघ श्रथति वषकिं विपयमें ज्योतिषगस्त्र भूठा है, स्वास-रोगके 
` रोगीके विपे वैद्यकशास्त्र भूखा है, वहत खानेवालेके वारेमे योग भूटा है 
प्रथात्‌ अ्रधिक खानेवाला योगसिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता है रौर गरावीके 
लिये ज्ञान फिञूल है म्र्थात्‌ वह॒ ज्ञानकी वात नहीं सुनता दै । 


(त 


भोजनान्ते च कि पेयं जयन्तः कस्य वै सुतः । 
कथं विष्णुपदं प्रोक्तं तक्रं जक्रस्य दुर्लभम्‌ । ३०५ ॥1 
भोजनके भ्रन्तमे क्या पीना चाहिए ? तक्र ब्र्थात्‌ चछा, जयन्त 
किसका पत्र है ? शक्तका अर्थात्‌ इन्द्रका पुत्र दै, विप्णुपद भ्र्थात्‌ स्वर्गलोक 
या मोक्ष किसप्रकारका बताया गया है ? दुर्लभ भ्र्थात्‌ दुप्प्राप्य। इस दलोवें 
तीन वरणो प्रदन दें श्रौर चतुर्थं पदमे कमः सयक उत्तर है । चतुर्थं पादका 
पृथक्‌ यह्‌ भरपदह्‌ कि छार इन्द्रके लियेमी दूलंभ है । 
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प्रमृतं दुर्लभं नृणां देवानामुदकं तथा) 
पितृणां दुलभः पुत्रः तक्रं शक्रस्य दुर्लभम्‌ 1 ३०६ ॥! 
मनुष्यकं लिये भ्रमृत दुप्प्राप्य है, देवताग्रोके लिये पानी दुलेभ है, 
माता-पिताग्नौको पुत्र वड़ी मुर्किलसे मिलता है श्नौर इन््रको छाछ दुर्लभ दै । 
भ्रकरत्वथंमिति ज्ञात्वा शक्रो न हुतवान्‌ पुरा । 
नादत्तमिति चाप्त्रार्थात्‌ तक्रं श्रक्तस्य दुलभम्‌ 1 ३०७ ॥ 
पूचं समयमे यज्ञके काममें नहीं त्रानेवाली समकर इन्दरने तक्रकी हवि 
नहीं दी ग्रौर मनुष्य जो वस्तु नही" देता है वह्‌ उसेभी श्रागे नहीं प्राप्त होती है 
इस शास्त्रके नियमानुसार छाछ इन्द्रके लिये दुष््राप्य ह । 
स्त्री विनश्यति गर्वेण तपः क्रोधेन नश्यति । 
गावो दइुरप्रसारेण हरिणी लोभलिप्सया ।॥ ३०८ ५ 


ग्रौरत श्रभिमानके कारण नाशको प्राप्त होती है, तपदचर्या कोधसे 
नष्ट होजातीदहै, गाये दरूरतक फलदेनेसे खोजती दह श्रथति इधर-उधर 
भटक जाती हँ श्नौर हरिणी लोभकी इच्छासे मारी जाती हँ भर्थात्‌ गानेकं लोभकं 
वदीभूत होकर मारी जाती है । । 
लालनाद्‌ बहवो दोषाः ताडनाद्‌ बहो युणाः । 
तस्मात्‌ पुत्रं च शिष्यं च ताडयेत तु लालयेत्‌ \! ३०९ ॥ 
लाडप्यारसे वहृतसेः दोष होते हँ. गनौर मारने-पीटनेसे वहुतसे गुण होते 
है! इसलिये पत्र श्रौर शिष्यकोऽराये धमकाये रखना चाहिये । लाडप्यार 
नहीं करना चाहिये 1 । 
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकरार्यव्यवस्थितो । 
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं क्म कतुमिहार्हसि 1\ ३१० ॥ 
इस कारणसे हे प्र्जुन ? तेरे काय श्नौर श्रकार्यके नि्णयमे शस्व 
प्रमाग है। इस्त विषयमे हास्त्रके द्वारा विधिविदित कर्मको जानकर उसे 
करना चाहिये । । । 
मूर्खोऽपि शोभते" तावत्‌ ` सभायां वस्त्रवेष्टितः । 
तावच्च शोभते मूर्खो यावत्‌ किंचिन्न भाषते 1 ३११॥ 
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सभामे वस्त्रौसे ठका (्र्थात्‌ भ्रच्छे कपड़े पहिने) हुग्रा मूखं मनुष्य 
तभीतक शोभित होता है । जवतक कुछ चोलता नहीं है । वोलनेपर मूखकी 
पोल खुल जाती है 1 


तावन्महूतां महती यावत्‌ किमपि हि न याचते लोकम्‌ । 
बलिमनुयाचनसमये श्रीपत्तिरपि वामनो जातः \) ३१२) 
वड़े श्रादमियोका तभी तक वडप्पन रहता है जव तक दुनियांसे वे कु 


याचना नहीं करते हँ । लक्ष्मीपति भगवान्‌भी बलिराजासे भीख मांगते समय 
वामन होगये थे । 


मुखं पद्मदलाकारं वाणी चन्दनन्लीतला! 
हृदयं कतरीतुल्यं त्रिविधं धूर्तलक्षणम्‌ \॥ ३१३ \\ 
मृख तो कमलके पत्तेके सदुश सुन्दर हो ग्रौर वाणी चन्दनकी तरह ठंडक 


पहुचानेवाली हौ ्रौर हृदय कंचोकी तरह हो भ्र्थात्‌ हूदयसे दुसरोका वुरा सोचता 
हो यह्‌ तीन प्रकारके धृतंके लक्षण होते हे । 


गुरुषु भिलितेषु शिरसा भ्रणमसि 

लघुषुउद्ता सरेषु समा । 
उचितज्ञाऽसि तुले कि 

तुलयसि गृञ्जाफलेः कनकम्‌ । ३१४ ॥ 


हे तराज्‌ ! त गरुप्रोके मिलनेपर दिरसे नमस्कार करती रहै! ्र्थात्‌ 
भारी चीज रखनेपरतू भूक जाती श्रौर हलकी वस्तु रखनेपर ऊंची उठ 
जत्ती है ्रौर वरावर वस्तु रखनेपर वरावर वालोमे वरावर रहती है) हे 
तुले तू वाजिवे वातको समभनेवाली है । क्या ? गृज्जाफलोसे भ्र्थात्‌ चिरभीमे 
सोना तोलती है, 


मनसेव कृतं पापं न शरीरक़ृतं ईतम्‌ । 
येनेवालिद्धिता कान्ता तेनेवालिद्धिता सुता ३१५॥ 
मन्ते किया हृश्राही पाप वास्तविक पापै, गरोरमे किया ह्र 


पापी पाप नहीं है! निने स्यमीका भ्रालिद्धन किया है उनीने पुत्रका 
भो प्रालिङ्खन करलिया । 
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तेजीयसां न दोषाय श्रग्नेः सर्वभुजो यथा। 
ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित्‌ ॥ ३१६ ॥। 
तेजस्वी श्रादमियोको कुचछभी दोष नहीं लगता है । जैसे सव कुछ 
भस्म करनेवाली श्रग्निको कोई दोपी नहीं कटुता है । शक्तिदालियोका वचन 
चाहोतादटै मरौर उसी प्रकार कहीं कटीं श्राचरणभी सच्चा होता.है। 


किमद्य मम. संपन्नं ॑प्रातर्वा भविता -पुनः। 
इति चिन्ताज्वरो नास्ति तेन जीवाम्यनामयः \ ३१७ 1 | 
ग्राजमेराक्या ग्रा, फिर सुवह्‌ क्याहोगा इसप्रकारका चिन्तारूपी 
वुखार मेरे नहीं है इसलिये नीरोगी होकर जी रहा हूं । भ्र्थात्‌ जो मनुष्य इस 
चिन्तामे लगे रहते हुं मौर सोचते रहते हँ कि क्या हु्रा क्या नहीं हुश्रा कल क्या 
होगा क्या नहीं होगा वे सदा दुःखी ओ्रौर रोगी रहते हें । 
जरामरणदुःखेषु राञ्यलभसुखेषु च}! ` , 
न॒ विभेमि न हृष्यामि तेन जीवाम्यनामयः 11 ३१८ ॥ 
वुढापा, मृत्यु श्रादि दुःखोमें ग्रौर राज्यकी प्राप्ति श्रादि सुखोमेमेन 
उरता हं ग्रौर प्रसन्न होता हू भ्र्थात्‌ सुख दुःखसे रागरेष नहीं करता हं इसलिये 
निरटनद्ध नीरोग होकर जीता हूं प्र्थात्‌ किसी प्रकारकी व्यथा नहीं दै । 
यथाकालमुपायाताव्थनिर्थो समौ मम । 
हृस्ताचिव शरीरस्थो तेन जीवाम्यनामयः )) ३१९ ॥ 
मेरे लिये समयानुसार उपस्थित हुए श्रथं श्रौरं श्रनथं वरावर हें भ्र्थात्‌ 
भ्र्थं रौर श्रन्थ मुभे दुःखी नहींकरतेहं। जैसे शरीरे सम्बन्धित दोनों हाथ 
रारीरके. लिये समान हैं वैसेही म्रथं मरौर अनथंमी समान है इसलिए निर््याधि 
 जीताहूं। 
यदा यदा मुने किञ्चिद्‌ ` विजानामि तदा तदा । 
मतिरायाति नौद्धत्य तेन जीवाम्यनामयः ।॥ २२० ॥ 
, दहे मुने ! जव जवे कुछ जानता हूं भ्रथात्‌ ` ज्ञान प्राप्त करता हं तव 
तव मुभे कु वुद्धि ्रातीं है ग्रौर उद्धतता. नहीं म्राती है इसलिये नीरोग होकर 
जी रहा हूं । 
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करोमीशोऽपि ना कन्ति परितापेन खेदवान्‌ ! 
दरिद्रोऽपि न वाज्छामि तेन जीवाम्यनामयः?! ३२१ ॥ 
समर्थं होता हुप्माभी श्राक्रमण नहीं करता हूं क्योकि संतापसे श्रथति 
परचात्तापसे मुभे सेद होता है रौर दरिद्र हौकरभी कुक चाहता नहीं हूं इसलिये 
नीरोग होकर जी रहा हूं । 
सुखितोऽस्मि सुखापन्ने दुःखितो दुःखितो जने, 
गर्वस्य च प्रियमन्नं च तेन जीवाम्यनामयः \) ३२२ \ 
सुखी मनुष्यसे मिलकर सुखी होता हूं ग्नौर दुःखीसे मिलकर दुःखी होता 
हं श्रौर श्रभिमानीका प्यारा भिव हूं भ्र्थात्‌ ्रभिमानीसे जिद नहीं करता हू 
इसलिए सुखी होकर जीवित हूं । 
श्रयं बन्धुः परश्चायं मसायमयमन्यतः । 
इति ब्रह्मच जानामि तेन जीवाम्यनामयः 1! ३२३ ॥1 
यह्‌ मेरा भाई भ्रीर यहु परायारै यहुमेराहै श्रौर यह परायाहै 
दे ब्रह्मन्‌ ! यद मे नहो जानता हूं भ्र्थात्‌ नहीं सोचता हं इसलिये सुखपूर्वक 
जीवततयापन कररहा हूं । 
श्रपरिचलया स्त्या सुदुश्चा स्तिग्धमुग्धया । 
ऋजु पश्यामि सवत्र तेन जीवाम्यनामयः)! ३२४ 1 
कभी विचलित नहीं होनेवाले स्नेह ग्रौर मोदसे ` युक्त शअ्रच्छी नजरसे 
सवको प्रेमसे सरलतासे देखता हं इसलिये सुखी होकर जी रहा हं 1 
यस्तु संचरते देशान्‌ यस्तु सेदेत पण्डितान्‌ । 
तस्य विस्तारिता वृद्धिस्तलविन्दुरिवाम्भसि । ३२५ 1 
जो मनुष्य देशोमे विचरता दै रौर पण्डित मनुरप्योकी सेवा करता ह 
प्र्थात्‌ उनका सत्सङ्ग करता है उसकी वृद्धि विशान्न व विस्तृत होती है 
जसे पानीमें तेलक वृद फैलती ह । 


(द) 


ददाति प्रतियृह्लाति गुह्यमाख्याति पच्छति 1 
भुक्ते भोजयते नित्यं षड्विधं प्रीतिलक्षणम्‌ \ ३२६ ॥ 
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देता है वेता है, चछिपाने लायक वातको कहता है श्रौर मितरसे गृद्यवातः 
प्र्थात्‌ रहस्य पृच्ता दहै, खाता दै ग्रौर खिलाता है यहं छः प्रीति या स्नेहे 
लक्षण होते हे) 


ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथेषा प्रसिद्धयति । 
इत्यंरूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम्‌ \) ३२७ ॥ 


देता दै श्रौर लेता है श्रन्यथा यहु वात प्रसिद्ध नहीं होती है। अर्थात्‌ 

ग्रकेली वातत केवल देना या केवल लेना निभता नहींहै) इसप्रकार मन्त्रसे 
महादेवजीने यह्‌ कील दिया है! भ्र्थात्‌ देना लेना साथी चल सक्ते द 
ग्रकेले पृथक्‌ पृथक्‌ नहीं चलते हें । 

दुर्जनदूषितमनसां पुंसां सुजनेऽप्यविहवासः । 

बालः पायसदग्धो दध्यपि ूत्कृत्य पिबति ॥ ३२८ ॥ 

` दुष्ट मनुष्योके हारा जिन मनुष्योका मन दूषित्त हौ चुका है वे सज्जन 
पुरुषोका भी विद्वासं नहीं करते हैँ । जैसे वच्चा या नासम व्यक्ति दधसे 
जलनेपर दहीको एक देकर पीता है } 


जडवृद्धिजेडो मूर्खः कथं जानामि निगुंणम्‌ । 
दण्ड एव हि मूर्खाणां सन्मा्गेप्रापकः प्रभो ।॥ २२६ ॥ 
जड्गुद्धिवालामैः मूर्खं लण्ठ निर्मुणको कंसे जान सक्ता हं । दैस्वा- 
मिन्‌ मूर्खोको दण्डहौ ्रच्छे रास्तेपर पटुंचानेवाला होता है 1 


निद्रग्यं पुरुषं सदैवविकलं सर्वत्र मन्दादरम्‌ 
तातश्चातसहुज्जनादि कुपितं दृष्ट्वा न संभाषितम्‌ 

भार्या रूपवतीकुर ङ्खनयना- स्तेहेन नालिङ्धते 
तस्माद्‌ द्रव्मुपार्जयाश्रु सुमते द्रव्येण सर्वे वशाः ॥ ३२३० ॥ 


धनहीन मनुष्य हमेशाही व्याकुल रहता है । सव जगह उसका त्रादर्‌ 
कम होता है। पिता, भाई तथा. मित्र सव उस्सपर क्रोध करते रहते ह । 
देखकर उससे कोई वातभी नहीं करतां दै । हरिणके समान सुन्दर न्वाली 
ग्रौर रूपवती स्वीभी उसका स्ेहसे प्रालिङ्गन नहीं करती है) दसलियें हे 
वुद्धिमान्‌ पुरुष शी द्रवन्यका उपार्जन कर क्योकि धनके सव वशीभूत दँ 1 


सर्वोदय तीथं ग्रन्थः २७३ 





माता निन्दति नाभिनन्दति पिता राता न संभाषते । 
भृत्यः कुप्यति नानुगच्छति सुतः कान्ता च नालिद्धते ॥ 
ग्र्थप्रार्थनश्ङ्कया न कुरुतेऽप्यालापमान्रं सुहृत्‌ 
तस्मादद्रव्यमुपार्जयाशु सुमते द्रव्येण सवे वजाः ।। ३३१ ॥ 


माता निद्रैव्य पुत्रको निन्दा करती दहै, पिताभी उसपर प्रसन्न नहीं 
रहता रै, भाई उससे संभाषणभी नहीं करता है, नौकर गुस्सेमे रहता है 
पुत्र उसकी श्राज्ञा नहीं मानता है ओ्रौर धर्मपत्नी उसका कभी आ्रालिङ्खन नहीं 
करती है, मित्र धन मांगनेकी प्रासद्ासे वातचीतभी नहीं करता है इसलिए 
हे श्रच्छी वुद्धिवाले मनुष्य ! शीघ्र धनार्जन करो क्योकि धनके सव वशीमूत हँ । 


इन्द्रं द्वयक्षिधरं त्वमन्थमुदधि पञ्चाननं पद्मजं 
चा्धि स्वादुजलं शिवं सितगलं कामं च सद्िग्रहम्‌ 1 
दोलान्‌ पक्षधरांस्तथैव च हयांत्लक्ष्मीर्पति पिद्धरं 
दृष्टं स्वमिदं क्वचिन्न रघुराड्दत्तं स्वयं हारितम्‌ ॥ ३३२ ॥ 
इन्द्रको दो ्रांखवाला, ससद्रको मन्धनरहित, कमलसे उत्पन्न ब्रह्माको 
पांच मुखचाला श्रौरः समद्रको मधूरजल युक्त, महादेवजी सफेद गलेवाला भ्रौर्‌ 
कामदेव शरीर सहित, पहाड़ोको पंखवाला श्रीर उसी प्रकार घोडोको भी पंखवाला 
श्रौर विष्णु पीलेवर्णवाला देखा जा सक्ता है श्र्थात्‌ ये सव॒ अस्नम्भव वातेभी 


सम्भव होसकतौ हँ परन्तु रधुवंशके राजा रामके द्राराजोचीजदीजा चुकी है 
स्वयं छीनते कभी नहीं देखी गई है । 


यस्य॒ नास्ति विवेकस्तु केवलं यो वहुश्रुतः 1 
स न जानाति शास्त्रार्थान्‌ दर्वा पाकरसानिव । ३३३ ॥ 
जिसको ज्ञान नहीं दै श्रौर केवल वेहुभ्रूत है अर्थात्‌ इधर-उधर सुन 
सुनाकर कुछ हासिल किया है वह व्यक्ति गास्त्रोके गम्भीर अ्र्थोको नटीं जानता 


1 
रसेको ध 


दै जसे कड्छी अर्थात्‌ चाद्‌ पक्वान्नरके रसोको नहीं जानती ह 1 
ग्रघीत्य चतुरो देदान्‌ धमशास्त्राण्यनेकाः । 
पर तत्त्वं न जानाति दर्वी पाकरसानिव 1। ३३४ ॥ 

नारो वेदोको ग्रौर धर्मगास्सोको श्रनेक दफा पचठ्करभी जो व्यक्ति 


परमतत्त्वं श्यात्‌ रहूस्यक नह जानता दह चहु चाद््‌कः 


११ (क 
को तरह दह । जम चादर पाक- 
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रसको नहीं जानता है भ्र्थात्‌ केवल ऊपरही तरता है1 रहस्यको नहीं 
समता है । 


लग्ने शुक्रो बुधो यस्य यस्य केन्द्रे बहस्पतिः । 
दशमोऽद्धारको यस्य स जातः कुलदीपकः ३३५॥ 
लम्नमे जिसके शुक्र ग्रौर बुध हँ ग्रौर केन्द्रम जिसके वृहस्पति है भ्रौर 
दशमे जिसके भ्रद्धारकं है वह्‌ कूुलका दीपक रूपही वच्चा पैदा हूभ्रा है । 
धष्टपुष्टो भवेहादा सुन्दरी वहिनी तथा) 
दन्तभग्नो भवेद्बाबा श्रावा च गतभर्तृका ॥ ३३६ ॥ 
दादा धष्ट-पुष्टही होना चाहिए तथा वहिनी सुन्दर होनी चाहिए, 
जिसके दांत टूट गये हों वह्‌ वावा होना चाहिए ग्रौर जिसका पति मर चुका हौ 
वह्‌ श्राया होनी चाहिए । 
दानं प्रियवाक्‌ सहितं ज्ञानमगर्वं क्षमान्वितं शौर्यम्‌ । 
वित्तं त्यागसमेतं दुर्लभमेतच्चतुविधं भद्रम्‌ ।॥ ३३७ ॥ 
प्रियवाणी सहित दान देना, ग्रभिमान रहित होकर ज्ञानी होना, पराक्रम 


करसकनेपरभी क्षमायुक्त होना श्रौर धनवान्‌ होकरभी त्यागी होना यह चारों 
वाते अच्छी हं तथापि श्रत्यन्त दुर्लभ हं । 


शित करोति संचारे शीतोष्णे मर्षयत्यपि। 
दीपयत्युदरे र्बह्भि दारिद्रयं परमौषधम्‌ । ३२८॥ 
संचरण भ्र्थात्‌ घूमने-फिरनेमें शक्ति पैदा करता है ्र्थात्‌ दर्दर इधर 
उधर सूव भटक्ता है, सर्दी श्रौर गर्मौको वर्दाह्ति करता दै, पेटक ्रग्निको 
दीप्त करता है इसलिए दरिद्रता श्रत्यन्त उक्कृष्ट म्रौषध है 1 


एेक्व्यतिमिरं चक्षुः पहयच्नपि ने पश्यति । 
तस्य निमेलतायां तु दारिद्रयं परमौषधम्‌ ॥ ३३६ ॥ 
एेरवर्यरूपौ तिमिररोगसे श्राक्रान्त नेत्र; देखते हुएभी नहीं देखते दं प्र्थात्‌ 
एेक्वर्यसे मस्त श्रादमी सव .कुछ देखता हुश्रामी नदीं देखता है उस तिमिररोगको 
मिटानेके लिये दरिद्रता सवस सुन्दर तथा उक्कृष्ट ग्रौषध है प्र्थात्‌ दारिद्रय एेव- 
याभिमानको खत्म कर देता है ! . -2 ` 


सर्वो गथ ग्रन्थः १५१ 
। सर्वोदय तीथ ग्रन्थः २५५ 
[क भाक का `का व ह म प 


वयोच्ास्तपोवृद्धा जानवद्धा वहुश्रूताः । 


द्रव्यते धनवुद्धस्य द्वारे तिष्ठन्ति ककरा 


"प्रमे वदे, तपट्चर्यामि वदु, चानय वद्‌ श्रीर्‌ 


मनेष्य ग्रे मुव धनम वृद्ध श्रथति धनवान्‌ मनुप्यक्े दरवाजपर्‌ 


गर्यन्‌ ध्रनवानृकी नव ग्ुलामद करते ट। धनके चिना कुद्ध काम नर 
सन्नाद्र) 


11 ३२४० ॥ 
वहत नान्स्त पट हृष 


( 
{यर [~ [६ 


क्म्‌ हकर रहत 


यर्थधांसि समिद्धौऽग्निभस्मसात्‌ कुःरुतेऽजुन । 


जलानारिनिः स्वकर्माणि भस्मसात्‌ पुरस्ते तथा ३४१ ॥ 
अन प्रदीप्त अग्नि काय्टोको उसी प्रकार 
छानस्पी श्रन्ति सव कायिक, सोवचिक, मानसिक कर्मक नष्ट कृरदेती 
ग्रथन्‌ सानी मनुष्य कर्मक वन्धनोने द्ूटकारा पराजाता ६1 
एवैन  तिष्ठताधस्तादन्येनोपरि 
दात्याचकःयो्दः 


[न शी [4 ्. 
भर्मीमृत करनी द 


् 


ध्रु ! 


$ 
}! 1 


तिष्ठता । 
फराभ्यापेव सुचितः ॥ ३४२ ॥ 
पितः दापने नीयं गहत ण श्रीर्‌ मसर मायने उपर रहते दण द्मप्रफार्‌ 
म्म दायान हो दाका प्रर याननन्का भेद र्ता 


दन्य 1 श्रमात्‌ उनम 

ताध दर्‌ सेना ६ भोर तनेयानिका नोय, दमप्रकार तपो सर्पनी 
तथेर सतीर यला पिना साना प्रौर याचक मोखा निना दाना £। 

दिपा निरीक्ष्य यपतव्यं राप्नौ नय च नवच। 

सेभरन्ति महापूर्ता पटे चररख्ियया 1 ६८३ ॥ 

नमे पदोदययर दम्फषर सतना यामि पमन गदर स 
सृमोणी म दधया किय । कणोत मनि धव श्प शमम गम 
रै $ ` 


५ 9 व. 1 
म} 
सन्नद्य गाञ्प्होनोकवा पो मे नेतु सम सुर) 


सं {लिवयमनुरयतन्मि पथा दपं सुपर 
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दु्ज॑नको पिले नमस्कार करता हूं ग्रौर सज्जनको वादरमे नमस्कार 
करता हूं! जैसे मुख धोनेसे पहिले गुदाका धोना अ्रनिवायँ ह 1 
करते प्रतिक्रति कुर्यात्‌ हिसने प्र्तिहिसनम्‌ । 
तत्र दोषो न पतति दष्टे दुष्टं समाचरेत्‌ \ ३४६ ॥ 
किये हुएका प्रतिकार करना चाहिये श्रौर हिसाका जवाव प्रति- 
हिसासे देना चाहिये । वहां दोष नहीं लगता है, दुष्टके साथ दुष्टताका वर्तव 
करना चाहिये । 
दूरस्थाः पवता रम्या क्या च सुखमण्डनें। 
युद्धस्य वार्ता रम्या च चौणि रम्याणि द्ुरतः। ३४७ ॥ 
दूरके डंगर सुहावने लगते हं श्रौर वेश्या मुखको श्रलंकृत करके दुर 
वैटी हई बडी सुन्दर प्रतित होती है श्रौर लड़ाईकी कथा वड़ी भ्रच्छी लगती है । 
तीनों चीजें दुरसे श्रच्छी लगती हं . मर्थात्‌ नजदीक जानेपर सव॒ जगह निराश 
होना पडता है । 
यस्य॒ भार्यां विरूपाक्षी परमन्दिरकाडक्षिणी ! 
कुलक्षणा कुक्लीला च दरतः परिवजयेत्‌ । ३४८ ॥ 
जिसकी भार्या विकृत श्रांखोवाली हो, दूसरेके घरमे जानकी श्राकांक्षा 
रखती हो, खराव लक्षणोँवाली हो, खराब भ्राचरणवाली हो उसे दूरही छोडदेना 
चाहिए ब्र्थत्‌ एसी स्त्रीके साथ कभी नहीं रहना चाहिए 
चिद्यते कलहो यत्र गृहै नित्यमकारणः 
तद्गृहं जीवितं वाञ्छन्‌ दूरतः परिवर्जयेत्‌ ॥ ३४९ ॥ 
जिस घरमे विना कारणही रोज भगड़ा होता हौ उस घरको जिन्दगी 
चाहनेवाले मनुष्यको दररसे ही छोडदेना चाहिए । 
गजं मत्तं द्विजं श्रष्टं वषभं काममोहितम्‌ । 
नृपमन्तःपुरगतं दरतः परिवजयेत्‌ 1! ३५० ॥ 
मस्त हाथीको, भ्रष्ट हृए ब्राह्मणको ग्रौर कामातुर वेलको तथा रणवास 
मे गये हुए राजाको दुरसे छोडदेना चाहिए । 
खरं शवानं गजं मत्तं रण्डा च बहुभाषिणीम्‌ । 
राजपुत्रं कुमित्रं चं दरतः परिवर्जयेत्‌ ॥ ३५१ ॥ 


4 ~ 4 ग्रस्य 2 
मृत तायव त्रन्लः ५ 
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^. 


ग्रेन, कतेक, मस्त हावीक्रो श्रीर्‌ व्रहनं व्वा केरनवाना रद्क्यं 
रातवृमार्को श्रीर खनव मित्रक दूरे ही द्ोद्वेना चादिषु ्रयीत्‌ इनका नद्भ 
मद्री करना उद्धिप 1 


परमात्मधरकारायन्धे प्रतिपादितम्‌- 


श्रय यः समना करोत्ति तस्येव निदचयेन सम्यग्दधनज्ान- 
व्वारित्राणि नान्पस्येति दर्ञयति- 
ग्रामं जा जीद नमभायको करना द, उनीनेः निव्यययु नम्यरदर्तन, 
सम्यम्सान, गभ्यगुतारिप्र होना द, प्रन्यके नही 
दनं जानं चारित्रं तस्य यः समनादं कसोति। 
एतररय एफमपि श्रित मेव सिनवघरः एदं भणति ।। ४९ ॥ 
तथादि-निदच्नपेन निजदुद्धाःपयोपादेय इति रविर्पं सम्य- 
ग्यम तस्यदं निजतदधात्पनरचित्तिसमुत्पद्रलोतरागपरमानन्दमधुर- 
रसारदारोष्यमात्मा निरम्तरावुःल्वयेरेपादपःस्वान्‌ फटुफरसरास्वादाः 
म्रा देति मे तस्यव नदति न्परस्ये चरणं चारितिमित्ति 
पीततसयसारिद्रं तरयप भयदि । तस्य परय । पीतरायनिदिषटटप- 
परममामािरमावनानुदल नियपिपरमात्ममम्यव्‌ श्वद्धानसानान्‌- 
सरणस्पे तः सममं फसोतोतति माद्रापः 1 ८८ प 
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श्रथ यदा ज्ञानी जीव उपशाम्यति तदा संयतो भवति काम- 
क्रोधादिकषायसंगतः पुनरसंयतो भवतीति निरिचनोति- 
भ्रागे एेसा कहते हं कि जिससमय ज्ञानी जीव शान्त भावको धारण 
करता है, उसीसमय संयमी होता है, तथा जव क्रोधादिकषायके वश होता है 
तव भ्रसंयमी होता है-- 


यावत्‌ ज्ञानी उपशाम्यति तावत्‌ संयतो भवति 1 
भवति कषायानां वल्ल गतो जीवः श्रसंयतः स एव । ४१ ॥ 


श्रयमन्न भावार्थः । श्रनाकुलत्वलक्षणस्थस्वशुद्धात्मभावनो- 
त्थपार्मर्गथकसुखस्यानुकूलपरमोपशमे यदा ज्ञानी तिष्ठति तदा संयतो 
भवति तद्विपरीतं परमात्माकुलत्वोत्पादककामक्रोधादौ . परिणतः 
पुनरसंयतो भवतीति । 
भावाथैः-म्राकुलतारहित स्वशुद्धात्माकी भावनासे उत्पन्न हए निविकल्प 
(ग्रसली) सुखका कारण जो परम शान्तभाव उसमें . जिसस्मय ज्ञानी वहूरता है" 
उसीसमय संयमी कहलाता है । तथा भ्रात्मभावनामें परम श्राकूुलताके उपजाने 
वालि कामक्रोधादिक श्रशुदधभावोमे परिणमता हृ्रा जीव भ्रसंयमी होता दै, 
इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥ ४१ ॥ 
श्रथ थेन कषाया भवन्ति मनसि तं मोहं त्यजेति प्रतिपादयति- 
प्रागे जिस मोहसे मनमें कषाये होतीं हे, उस मोहको तु छोड, एेसा 
वर्णेन करते हँ-- 
तथाहि-निर्मोहुनिजशुद्धात्मध्यानेन निमेहिस्वशुदात्मतत््व- 
विपरीतं हे जीव मोहं मुञ्च, येन मोहेन मोहनिमित्तवस्तुना वा 
निष्कषायपरमात्मतत््वविनाशकाः करोधादिकषाया भवन्ति पर्चान्मोह- 
कषायाभावे सति रागरहितं वि्युदधज्ञानं लभसे त्वमित्यभिप्रायः । 
भावार्थः- निर्मोह स्वशुद्धात्माके ध्यानसे निर्मोह स्वशुद्धात्मततत्वसे विप 
रीतमोहको हे जीव ! छोड । जिस मोहसे श्रथवा मोह करनेवाले पदाथेसे कषाय- 
रहित परमात्मतत्वरूप ॒ज्ञानानन्दस्वभावकफे विनाशक क्रोधादि कषाय होते हं 
इन्दीसे संसार है, इसलिये मोठकपायके अभाव होनेपरही रागादिरहित निर्मल 
ज्ञानको तू पा सकेगा ।1 ४२ ॥ 
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श्रथ हेयोपादेयतत्वं जात्वा परमोपन्नमे स्थित्वा येपां जानिनां 
सवर्द्धात्मनिरतिस्त एव सुखिन इति कथयति 
ग्रामे द्रयोपद्रेय नत्वको जानकर पररमयान्नमाव्रमं रियत दर्‌ सिकः 
निःकपायमाव टरम श्रीर्‌ स्वनुद्धान्मामे जिनकी ताननाः, कटी नाना पूरम्‌ 
मृद, णमा याथन करने -- 
तच्वातच्यं मत्वा मनसि मे स्विताः समभदे। 
ते परं मुचिनः श्रत्र जगत्ति येषां रतिः श्रात्मस्वभाये 1 ४३॥ 
तयाह्-यद्यपि व्यवहरेणानादियन्धनवद्र स्तिष्ठति तयापि 
प्रद्रनिय्ययेन प्रणुतिरिश्रत्यन्‌ मागध्रदेटादन्यर हितं, दष्यदद्धनिटन- 
येन ॒प्रकृतल्लुभादलभकर्मफलमोयता तथापि शुद्धदरव्याधिकनयेन निज- 
दद्रात्मततत्वभावनोव्यवोतरागपरमानन्दकनुग्याम्‌तमोपता, यापि 
व्वहारेण कमध्यानन्तरं मोश्रमाजनं भचति तथापि दुटपरिणा- 
निपापरमनायस्राहैण ुद्धदरव्यायिकनयेन सदा सुक्तमेच्‌ । यत्रपि 
प्पयहारणन्टिपसनिननानदनगहितं तयापि निष्चयेन सफते- 
व्रिपस्यपदतज्नादत्तनस्यम्पये, यद्यपि व्यव्रहारेण स्वोपातदेष्टमायं 
सथापि निदययेन लोग्नपन्नद्रसितासस्पप्ररेश, यथपि स्यद्रहारणोप- 
मह्यरधिन्तारसहितं नम्य मवतादन्यापामुवनहरिस्ताररष्ः 
परमटारोरप्रमाणप्ररेतं, ग््पि पययापिर्नयेनत्सादय्ययष्नोरय- 
गधयं सावि द्रसपरिस्नयन नित्यदटङपन्सीणल्वापकन्खनायं निल- 


तरोएपदरभ्य पूय लाला व्र्भिमद्णं परट्रत्पं ठ (निस्य गयस्मनामःया- 


॥ ३ 
२६२१२ {६{दवः "तः रु {म + ट ध) ( नर ५ 
र्दसागादिविकम्परपनेन सीमदायृद्दानन्द दर्मा स्थानम 
[ 
कषु षणु श्य ] > ।१६। ७ (५५ ९ ॥ वाने कः 
प सतान्य्‌ एय पन्या एदि नदतेः 1 षया नोपय पर्म्यान्मनुपयन्य पय 
१ श 0, 9९ 13 १६. ब) [१ ,६। =. [ द 
५ रर ववादरवमनः ~ दर यन्व्यन्पषरसक्ः क १ 
कि ३ म 
कर {क दमने क 2, ०५ भुके ५4 8 १९ कक इ ) ~ 
1 स ४ 11 
५ 

१२ २११८ क ५१ २ दभ ५ २ 4 ५.० ककु ० ०9 (5 

५२ ५ 111 1 न ग्द 

= ८ 
०८ ५.५, ९४ 4 
11.11 ए 8! त {{ 
५ ९ +~ + ५ > रम्‌ दरम प द सभम ५ | 
० ॥ क, १ ५ = न ०१ ~~~ ‡ इ 9 व ~ 
९ 4 ॥ ४ धि 96 1 ४ 49 नि तक) 


२८० श्राचाये प्रभिनन्दन सागरं ग्रन्थ मालायाम्‌ 








चार तर्के वन्धनोसे रहित है, यद्यपि श्रगुद्धनिस्चयनयसे श्रपने उपार्जन किये 
शुभ ग्रशरुभ करमोकि फलका भोक्ता है, तो भी शुद्धद्रव्याथिकनयसे निज शुद्धात्मत- 
वकी भावना उत्पन्न हुए वीतराग परमानन्द सुखरूप श्रमृतका ही भोगने वाला 
है । यद्यपि व्यवहारनयसे कमेक क्षय होनेके वाद मोक्षका पात्रहै, तोभी शुद्ध 
पारिणामिक परमभावग्राहुक शुद्ध द्रव्याथिकनयसे सदा मुक्तही है। यद्यपि 
व्यवहारनयकर इन्द्रियजनित मति श्रादि क्षयोपशमिकज्ञान तथा चक्षु श्रादि 
ददन सहित है, तो भी निस्वयनयसे सकल विमल केवलज्ञान तथा केवलदशैन 
स्वभाववाला है। यद्यपि व्यहारनयकर यहु जीवे नामक्मेसे प्राप्त देह्प्रमाण दहै, 
तो भी निर्चवयनयसे लोकाकाशप्रमाण श्रसंख्यातप्रदेशी है । यद्यपि व्यहारतयसे 
प्रदेशोके संकोच-विस्तार सहित है, तो भी सिद्धावस्यामें संकोच-विस्तारसे 
चरम शरीरप्रमाण प्रदेशवाला है! यद्यपि पर्यायाथिकनयसे उत्पाद व्यय 
ध्रौन्यकर सहित है, तो भी द्रव्याथिकनयकर टकोत्कीणं ज्ञानके भ्रखंड स्वभावसे 
प्रुवहीदै। इस तरह पहले निज शुद्धात्मद्रव्यको भ्रच्छी तरह जानकर ग्रौर 
ग्रात्मस्वरूपसे विपरीत पुद्गलादि पर द्रव्योको भी श्रच्छी तरह निदचयकरके 
भ्र्थात्‌ भ्रापपरका निश्चय करके वादमें समस्त मिध्यात्व रागादि विकल्पोको 
छोडकर वीतराग चिदामेन्द स्वभाव शुद्धात्मततत्वमें जो लीन हृए हैँ वेही धन्य हूं । 
एेसा ही कथन परमात्मतत्त्वके लक्षणमें श्री पूज्यपादस्वामीने कहा है, “नाभाव” 
इत्यादि ।, भ्र्थात्‌ यह्‌ भ्रात्मा न्यवहारनयकर श्रनादिका वन्धा हुप्रादै, तथा 
श्रपने किये हए कमोकि फलका भोक्ता है, उन कर्कि क्षयसे मोक्षपदका भोक्ता 
है, ज्ञाता दहै, देखनेवाला है, श्रपनी देहके प्रमाण है, संस्ारावस्थामे प्रदेशोके 
संकोच विस्तारको धारण करता है, उत्पादभ्यय प्रौव्य सहित है, भ्रौर श्रपने 
गुण पर्याय युक्त दै । इसप्रकार ्रात्माक्रे जाननेसे ही साध्यकी सिद्धि है, दूसरी 
तरह नीं है ।1 ४३ ॥ 


ग्रथ योऽसावेवोपडमभावं करोति तस्य निन्दाद्रारेण स्तुति 
चिकलेन कथयति- 


श्रागे जो संयमी परम शान्त भावका ही कर्ता है, उसकी निन्दा द्वास 
स्तुति तीन गाथाग्रोमे करते ह-- 


हौ श्रपि दोषौ मवतः तस्य यः समभावं करोति) 
बन्धं एव निहन्ति श्रात्मीयं श्रन्यत्‌ जगद्‌ ग्रहिलं करोति \। ४४ ॥ 


सर्वोदय तीथं ग्रन्थः २८१ 
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श्रथमत्र भावा्थः-समशब्देनाताभेदनयेन  रागादिरहित 
ग्रात्मा भण्यते, तेन कारणेन योऽस्मै सभं करोति वौतरागचिदानन्दक- 
स्वभावं निजात्मानं परिणमति तस्य दोष्टयं भवति । कथमिति चेत्‌ । 
प्राकृतभाषया बन्धुशब्देन ज्ञानावरणादिवन्धा भण्यन्ते गोत्रं च येन 
कारणेनोपशषमस्वभावेन परमात्सस्वरू्पेण परिणतः सन्‌ ज्ञानावर- 
णादिक्मेवन्धं निहन्ति तेन कारणेन स्तवनं भवति, श्रथचा येन कार- 
णेन वन्धुक्षब्देन गोत्रसपि भण्यते तेन कारणेन बन्धुघाती लोकव्यवहार- 
भाषया निन्दापि भवतीति! तथा चोक्तम्‌-लोकव्यवहारे ानिनां 
लोकः! पिज्ञाचो भवति लोकस्यज्ानिजनस्य ज्ञानी पिराचं 
इति 1} ष्ट) 


भावार्थः--यह्‌ निन्दा द्वारा स्तुत्तिदह। प्रक्रत भापामे बन्धु चव्दमे 
जानावरणादि कर्मवन्ध लियाजाना है, नथा भारई्कौ भी कृते टं। वहांपर 
व्रन्धु-दत्या निन्य दहै, समे एक तो बन्धू-हत्याका दोप भ्राया तथा दूसरा दोप यह्‌ 
टै, चि जो कौट दनक उपदेय मृनतादह, वह चस्य श्राभेपणका त्यागकर्‌ नग्न 
दिगम्चर्‌ हौजाता दै। कपटे उतारकर नंगा हौोजाना उमे लोग गहेला-पायन 
वहते दै । ये दोनों नोक-ग्यवहारमें दोप द, इन न्दो एते रथं ऊपरने 
निकाले ट| परन्तु दूसरे रमे कोई दोप नींद, स्तृनिहीदह। त्योकरि कर्म- 
यन्य नादया करनेही योस्य, नया जो सममावका धारक टैष्वद्‌ श्राप नरन दिग- 
ग्यर्‌ हौजाता ह, श्रौर भ्रन्यको दिगम्बर कण्देताद्ै. मो मृद नौग निन्दा करते 
द यद्‌ दाम नहीं र णदी) मूढ लानो जाननेमे जानौजन यायने 
तथा सानियोकरै जाननमे जगतके जन वावन! वप्त जानी जगनमे वरिम 
तथा जगन्‌ चानियोसे विमुय रई ।॥। ४८॥ । 

यथान गमना धारक मृनिकी फिरभी निन्दा-स्नुनि कन्म है 


प्रम्य श्रपि दोष्ते नदति तस्ययः समभादं रनेल्ि। 
शनूसपि नुप्त्वा अ्रात्मीयं परस्य निलीनो रवति 1 ४५ ॥ 
अयमत्र सादायः यो रानाहदिरहितव्य निज परमात्पन्ये 
भादनां फरोत्ति च पुरुपः शद्रश्चष्दकाच्यं जानादरणाहदिफमरपं न्िष्यय- 
शर्‌ मञ्च परनष्दयाच्य परमात्मानमाध्रयतति च तन पारणम्‌ 
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तस्य स्तुतिभेवति \ श्रथवा यथा लोकव्यवहारेण बन्धनबद्धं निज- 
शत्रुं मुक्त्वा कोऽपि केनापि कारणेन तस्यैव परश्चब्दवाच्यस्य शत्रोर- 
धीनो भवति तेन कारणेन न निन्दां लभते तथा शब्दच्छलेन तपोध- 
नोऽपीति ॥ ४५॥ 


भावा्थः--जो तपोधन धन-धान्यादिका राग त्यागकर परमशान्त-भावको 
ग्रादरता है, राजा-रंकको समान जानता है, उसके दोष कभी नहीं होसकता । . 
सदा स्तुतिके योग्य है, तो भी शब्दकी योजना निन्दा द्वारा स्तुति की गर्ईहै। 
वह॒ इस तरहसे दै कि रावुराव्दसे कहे गये जो ज्ञानावरणादि कर्म-शत्रु उनको 
छोडकर परशब्दसे कटेगये परमात्माका ब्राश्रय करताहै। इसमें निन्दा क्या 
हई, वल्कं स्तुति दही हुई! परंतु लोक व्यवहारमें श्रपने श्राधीन शत्रुको छोड़- 
कर॒ किसी कारणसे पर शव्दसे कटैगये शानक ्राधीन श्राप होता है, इसलिये 
लौकिक निन्दा हई, यह शब्दके छलसे निन्दा-स्तुति कीगरई । वह॒ शब्दके लेप 
होनेसे रूपालंकार कहा गया है ॥ ४५॥ । 


ग्रथ-ग्राभे समदृष्टिकी फिरभी निन्दास्तुति करते हँ 


मरन्यः श्रपि दोषः भवति "तस्य यः समभावं करोति ! 
विकलो भूत्वा एकाकी उपरि जगतः भ्रारोहुति ।॥! ४६ ॥ 


स्यमन्राभिप्रायः । यः तपस्वी रागादिविकल्परहितस्य पर- 
मोप्ञमरूपस्थ निजलुद्धात्मनो भावनां करोति स कलश्चब्दवाच्यं शरीरं 
मुक्त्वा लोकस्योपरि तिष्ठति तेन कारणेन स्तुति लभते श्रथवा यथा 
कोऽपि लोकमध्ये वित्तचिकलो भूतः सन्‌ निन्दां लभते तथा शब्दच्छलेन 
तपोधनोऽपीति 11 ४६ ॥ 
भावार्थः--जो तपस्वी रागादि रहित परम उपदमभाव रूप निजशुद्धा- 
त्माकी भावना करता है, उसकी शब्दके छलसे तो निन्दा दै, कि विकल भ्रर्थात्‌ 
वुद्धि वगैरहसे भ्रष्ट होकर लोक ्रर्थात्‌ लोकोके ऊपर चढृता है । यह लोक- 
निन्दा हृई । लेकिन ग्रसलमें एसा भ्र्थंहै, कि विकल भ्र्थात्‌ गरीरसे रदित 
होकर तीन लोकके शिखर (मोक्ष) पर विराजमान होजाता है । यहं स्तुति 
हीह क्योकि जो ग्रनन्त सिद्ध हुए, तथा होगे, वे शरीर रहित निराकार 
होके जगतुके शिखरपर विराजे हं ।1 ४६ ॥ 
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श्रथ स्थलसंख्यावाह्यं प्क्षेपकं कथयति- 
श्रागे स्थल संख्याके सिवाय क्षेपक दोहा कहते टै-- 
या निका सकलानां देहिनां योगी तस्यां जागति । 
यत्र पुनः जागत सकलं जगत्‌ तां निजां मत्वा स्वपिति 1 ४६1 
या वीतरागपरमानन्दकसहजजुद्धात्मावस्या मिय्यात्व- 
रागाय्न्धकारावगुण्ठितासती रात्रिः प्रतिभाति! केषाम्‌ । सकलानां 
स्वशुद्धात्मसंवित्तिरहितानां देहिनाम्‌ ! परमयोगी वीतरागनिविकल्प- 
स्वसंवेदनज्ञानरत्तप्रदीपग्रकासेन मिथ्यात्वरागादिविकत्पजालान्ध- 
कारमपसार्य स तस्यां तु श्ुद्धात्सना जाति \ यत्र पुनः ज्ुभादयुभमनो- 
वाक्कायपरिणामन्यापारे परमात्मतत््वभावनापराडःमुखः सन्‌ जग- 
ज्जागति स्वशबुद्धात्मपरिज्ञानरहितः सकलो ज्ञानीजनः रत्र मत्वा त्रि- 
गुप्तिगुप्तः सन्‌ वीतरागनिदिकल्पपरमसमाधियोगनिद्रायां स्वपिति 
इति निद्रां करोतोति। श्रत्र बहिविषये शयनमेवोपशमो भण्यत इति 
तात्पयर्थिः 1 ४६ ॥। 
भावा्थः-जो जीव वीतराग पररमानन्दस्प सषहरज गद्धात्माकी स्रवत्थामे 
रहित, मिध्यात्वरागादि भ्रन्धकारसे मण्व्ति हे, इसलिये टन सोके वटूपरमानन्द 
प्रथरथा रात्रिक समान मानृमहौतीदहै। करने ये जगते जीव, विः ग्रात्मन्ा- 
नसे रहित दहै, प्रलनी हं रीर श्रपने स्वरूपमे चिम है, जिनके जाग्रत-दला 
नटी, श्रनेत सो रेट, एसी रात्रिम वह्‌ परमयोगी वौनरागनि्धिकन्य 
रयसंवेदन जानर्पी रत्नदीपके प्रकारे मिध्यानन्रागादि विक्न्प्र-जानस्प 
प्रधकारनो दूरकर अपने स्वरूपे मावधान होनेमे चदा जागताद्रै। सया 
युदधात्माः जानय रहति सूम ब्रमुम मन पचन कायक परिणमनस्प्‌ व्यापरारचानि 
रपापर्‌ जगम यकत व्रलनिीजौव परमान्मनस्वयी मावनानि परादूमुन दषु 


(४ 0310 भिय नः मद वधान ~ जग ~ >~ ~ द्धनम्‌ 
पपय~पपाय रय ग्रवियामे नद्या नात्यान ह. साग र्हैर. उन ्मदरपामं 


विमातपर्मायनेः रमरण करनेवानि महामनि सावन (नागते) नी न्ते 1 -स- 
४ द ३२ प्व चर म भु म व) मन धरं ५ रन डन ~ 
नप्‌ नदास्का दयान सेतिटूषृन मानम पटन्‌ । [जनवन्‌ दोन्मन्यमायः 


[श्र | ~ द-कोप्रय ५! क्क ~ = ति व 
{रदाय विपय-कपायस्प्‌ प्रपन मानममी नहा दम प्रयये नालिः समानं 


४, ध ध 
उनम उमम याद नता रे, मम, वयन, दायम्य्‌ चन न्मे पनन शल 
भ्व उनके ठ स मन्त. सन. चदन. वदन् ताय यन्म पनन दत 
ध (स = ~ 3 

सवसय निवन परममम्वामिम्प पोल -म त = अ 

परय (नादयते परमूनम्पथम्प पामन्नृ्म सन्ने ण्म 71 माग शद्र 
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कि ध्यानी मुनियोको श्रात्मस्वरूपही गम्य है, प्रपंच गन्य नहींहै श्नौर जगतके 
परपंची मिथ्यादृष्टी जीव॒ उनको श्रात्मस्वरूपकी गम्य नहीं है, श्रनेक प्रपंघोमे 
(फगड़ोमें) लगे हृए हं । प्रपंचकी सावधानी रखनेको भमूलजाना वही परमार्थ 
दै तथा बाह्यविपयोौमें जाग्रत होनाही भूल दै ॥ ४६ ॥ 


ज्ञानी मुक्त्वा भावं रमं क्वापि याति न रागम्‌ । 
येन लभिष्यति ज्ञानमयं तेन एव भ्रात्मस्वभावम्‌ ॥ ४७ ॥ 


तं पूर्वोक्तं समभावं मुक्त्वा क्वापि बहिविषये रागं न याति 
न गच्छति 1 कस्मादिति चेत्‌ । येन कारणेन लभिष्यति भावि कले 
पराप्स्यति । कम्‌ । ज्ञानमयं केवलज्ञाननिवत्तं केवलज्ञानानन्तभूतानन्तगुणं । 
तेनेव समभादेन निर्दोषिवरमार्मस्वभावसिति । इदमत्र तात्पथम्‌ । 
ज्ञानी पुरुषः शद्धात्मानुमूतिलक्षणं समभावं विहाय बहिभवि रागंन 
गच्छति येन कारणेन समभावेन बिना शुद्धात्मलाभो न भवतीति ॥४७।। 


प्रथ ज्ञानी पुरुषः परमवोतरागरूपं समभावं मुक्त्वा बहिविषये 

रागं न गच्छतीति दर्चयति-- | 

भ्रागे जो ज्ञानीपुरुष है, वे परमवीतरागरूप समभावेको छोड़कर शरी- 
रादिपरद्रव्यमें राग नहीं करते, एसा दिखलाते ह-- 

भावाथैः-जो श्रनन्तसिद्ध हए वे समभावके प्रसादसे हुए हैँ ग्रौर नो 
होवेगे, इसी भावसे होगे । इसलिये ज्ञानी समभावके सिवाय अन्य भावोमें राग 
नहीं करते । इस समभावके विना भ्नन्य उपायसे शुद्धात्माको लाभ नही है । एक 
समभावही भवसागरसे पार दोनेका उपायहै) सममाव उसे कहते हं, जो 
पंचेन््रीके विष्योको श्रभिलापासे रदित वोतराग परमानन्द सहित निविकल्प 
निजभाव हौ । ४७ ॥ 


श्रथ ज्ञानी कभप्यन्यं न भणति न प्रेरयति न स्तौति न निन्द 
तीति प्र्तिपादयति-- । 
श्रागे कहते हं, कि ज्ञानीजन सममावका स्वरूप जनिता दहृप्रान किसीसे 
पठता है, न किसौको पढ़ता है, न किसीको प्रेरणा करता है, न किसीकी स्तुति 
करता है, न किसीकी निन्दा करता है-- - ¢ "ॐ 
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भणति भाणयति नैव स्तौति निन्दति ज्ञानी न कमपि । 
सिद्धः कारणं भावं समं जानन्‌ परं तमेव \) ४्ठ \\ 
परं भावं परिणामम्‌ । कथं भूतम्‌ । समं रागद्रेषरहितम्‌ । 
कारणम्‌ ।1 कस्याः! सिद्धेः परं नियमेन तमेव सिद्धिकारणं परिणा- 
ममिति । इदमच्रतात्पयैम्‌ ! परमोपेक्षासंयमभावनारूपं विशुद्धन्ञान- 
दर्ाननिजशुद्धात्ततत्वसम्यक्श्चद्धानज्ञानानुभ्‌तिलज्नणं साक्षात्सिद्धिका- 
रणं कारणसमयसारं जानन्‌ चिगुप्तावस्थायां ्रनुभवन्‌ सन्‌ भेदज्ञानी- 
पुरुषः परं प्राणिनं न भणति न प्रेरयति न स्तौति न च निन्दतीति-- 
भावाथः-परमोपेक्तासंयम भ्रर्थात्‌ तीन गुप्तिमं स्थिर परम समाधि उसमें 
ग्रारूढ्‌ जो परमसंयम उसकी भावनारूप निर्मल ययाथ सम्यग्दरशंन सम्यग्ज्ञान 
सम्यक्चारित्र वही जिसका लक्षण है, एसा मोक्षका कारण जो समयसार उसे 
जानता हु्रा, भ्रनुभवता हु्रा, अनू भवी पुरूष न किसी प्राणीको सिखाता ह, न 
किीसे सीखता है, न स्तुति करता दै, न निन्दा करताहै। जिसके रातरु-मित्र 
सुखदुःख सव एक समान हं ।1 ४८ ॥ 
श्रथ देवशास्त्रगृरुभक्त्या मुख्यवृत्त्या पुण्यं भवति न च मोक्ष 
इति प्रतिपादयति- 
प्रागे देव-गुरु शास्त्रकी भवितसे मुख्यतासे तो पुण्य-बन्ध होता है, उससे 
परम्पराय मोक्ष होता है, साक्षात्‌ मोक्ष नही, एसा कहते टै-- 
देवानां शास्त्राणां मुनिदराणां भक्त्या पुण्यं भवति । 
कर्मक्षयः पुनः भवति नैव श्रायः शान्तिः भणति + ६१॥ 
तथाहि-सम्यक्त्वपुवेकदेवजास्गुरुभक्त्या मुख्यवृत्त्या पुण्य- 
मेव भवति न च मोक्षः म्रत्राहु प्रभाकरभहूः! यदि पुण्यं 
मुख्यवृत्त्या मोक्षकारणं न वत्युपादेयं च न भेवति तहि भरतसगरराम- 
पाण्डवादयोऽपि निरन्तरं पञ्चपरमेस्ठिगुणस्सरणदानपूनादिना तिर्भ- 
रभक्ताः सन्तः किमर्थ पुण्पोपार्जनं कुधुरिति ! भगवानाह । यथा 
कोऽपि रामदेवादिपुरषविशेषो देशान्तरस्थितसी तादिस्त्ीसमोपाग- 
तानां पुरुषाणां त्द्थं संभाषणदानसन्मानादिकं करोति तथा तेऽपि 
महापुरुषाः बी तरागपरमानन्दंकरूपमोक्षलक्ष्मीयुखसुधारसपिपासिताः 
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सन्तः संसारस्थितिविच्छेदकारणं विषयकषायोत्पन्नद्ुध्यनिविनाक्लहे- 
तुभूतं च परमेष्ठिसम्बन्धिगुणस्मरणदानपुजादिकं कुर्युरिति । 
श्रयमत्र॒ भावार्थः । तेषां पञ्चपरमेष्ठिभक्त्यादि परिणतानां कुटु- 
म्बिनां पलालवदनीहितं पुण्यसास्रवतीत्ति ॥ ६१ ॥ 


भावार्थः-सम्यक्तवपूर्वक जो देव, गुर, शास्वकी भक्ति करता है, उसके 
मख्य तो पुण्यही होता है श्रीर परम्परासे मोक्ष होता दै! जौ सम्यक्व रहित 
मिथ्यादष्टी है, उनके भावं भिति तो नहीं है, लौक्रिक बाहिरी भक्ति होती है, 
उससे पुण्यका ही वन्ध है, कर्मेका क्षय नहो है । एसा कथन सुनकर श्रीयोगी 
नद्रदेवसे प्रभाकरभट्टने प्रदन किया हे प्रभो ! जो पृण्य मृख्यतासे मोक्षका कारण 
नही है, तो त्यागने योग्यही है, ग्रहण योग्य नहीं है । जो ग्रहण योग्य नहींहै, 
तो भरत, सगर, राम पांडवादिक महान्‌ पुरूपोने निरन्तर पंचपरमेष्ठीके गुण 
स्मरण क्यों किये ? श्रौर दानपूजादि शुम ॒क्रिमाग्रोसे पूर्णं होकर क्यों पुण्यक 
उपार्जन किया ? तव श्रीगुरुने उत्तर दिया-कि जैसे परदेशमं स्थित कोई रामादिक 
पुरुष प्रपनी प्यारी सीता ्रादि स्त्रीक पाससे ्राये हृए किरी मनुष्यसे वाते करता 
है-उसका सन्मान करता है रौर दान करता है, ये सव कारण श्रपनी प्रियकि हं 
कुछ उसके प्रसादके कारण नहीं हैँ । उसी तरह वे भरत, सगर, राम, पांडवादि 
महान्‌ पुरूष वीतराग परमानन्द रूप मोक्षके लक्ष्मीके सुख ग्रमृत-रसके प्यासे हए 
संसारकी. स्थित्तिके छेदनेकं लिये विषयकषायकर उत्पन्न हृए श्रातं रौद्र खोटे ध्यानोकि 
नाशका कारण श्रीपंचपरमेष्ठीके गुणोका स्मरण करते हु, तथा दान पूजादिक 
करते है, परंतु उनकी दृष्टि केवल निजपरिणतिपर है पर वस्तुपर नहीं दै । 
पंचपरमेष्ठीकी भवित श्रादि जभ क्रियाको परिणत्त हृए जो भरत भ्रादिक है, उनकं 
विना चाहे पुण्यप्रकृतिका श्राश्रव होता है । जैसे किसानकी दृष्टि ्रन्नपर दै, 
तृण भूसादिपर नहीं है । चिना चाहा पृण्यका वे सहजम ही होजता है । व्ह | 
उनको संसारमें नहीं भटका सक्ता है 1 वे तौ शिवपुरीके ही पात्र हं ।। ६१ ॥ 


श्रथ देवशास्त्रमुनीनां योऽसौ निन्दां करोति तस्य पापबन्धो 
भवतीति कथयति- 


प्रागे देव, शास्त्र, गुरुकी जौ निन्दा करता दै, उसकं महान्‌ पापका वंध 
होता है, वह्‌ पापी पापकं प्रभावसे नरक निगोदादि खोटी गतिम श्रनन्तका्ततकं 
मटक्रता दै- । 


सर्वोदिय तीर्थं ग्रन्थः २८७ 
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देवानां शास्त्राणां मुनिवराणां यो विद्रेषं करोति । 
नियमेन पापं भवति तस्य येन संसारं मति ॥ ६२॥ 


देवज्ञास्त्मुनीनां साक्षात्पुण्यबन्धहेतुमूतानां परम्परया मुक्ति 

कारण भूतानां च योऽसौ विदेषं करोति । तस्थ नियमेन पापं भवति । 
येन पापेन संसारं भ्रमतीति! तद्यथा-निजपरमात्मपदार्थो लम्भ- 
रुचिरूपं  निश्चयसम्यक्त्वकारणस्य तत्त्वा्थश्रद्धानरूपव्यवहारसम्य- 
क्वस्य विषयभूतानां देव्ास्त्रयतीनां योऽसौ निन्दां करोति स मिथ्या- 
दृष्टिभेवति ! मिथ्यात्वेन पापं बध्नाति, पापेन चतुगेतिसंसारं शओरम- 
तीति भावाथः | 

ग्र्थात्‌ परम्पराय मोक्षके कारण ग्रौर साक्षात्‌ पुण्यवंधके कारण जो देव 
शास्त्र गुरू हँ, इनकी जो निन्दा करता है, उसके नियमे पाप होता है, पापसे 
दुर्गतिम भटकता है । भावाथे-निजपरमात्मद्रव्यकी प्राप्तिको रुचि वही निचय 
सम्यक्त्व, उसका कारण तत्त्वां श्रद्धानरूप व्यवहारसम्यक्त्व, उसके मूल अ्ररहंत- 
देव, निम्रन्धगुरं श्रौर दयामयी धमे, इन तीनोकी जो निन्दा करतादहै, वह 
मिथ्यादुष्टी होतादहै। वहु मिथ्यात्वका महान्‌ पाप वांघतादै। उस पापसे 
चतुगेति संसारमें भ्रमता है। ६२ ॥ 

श्रथ वीतरागस्वसंदेदनज्ञानरहितानां तीथेथ्रमणेन मोक्षो 

न भवतीति कथयति- 

भ्रागे वीतराग स्वसंवेदनज्ञानसे रहित जीवोको तीर्थ-भ्रमण करनेसे भी 
मोक्ष नहीं है, एेसा कहते हं-- 

तीर्थं तीर्थं श्रमतां मूढानां सोक्षो न भवति, 
ज्ञानविवजितो येन जीवं मुनिवरो भवति न स एव ॥ ८५ ॥ 


तीर्थं तीर्थं प्रतिश्रमतां मूढात्मनां सोक्षो न भवति! कस्मा- 
दिति चेत्‌! ज्ञानविवजितो येन कारणेन ह जीव मुनिवरो न भवति 
स॒ एदेति । तथाहि-निर्दोषिपरमात्मभावनोत्पन्नवीतरागपरमाह्वा 
दस्यन्दिसुन्दरानन्दरूपनि्मलनीरपुरप्रवाहनिभरज्ञानदशनादि गुण- 
सम्‌ हचन्दनादिद्रुसवन राजितं देवेन्द्रचक्रवतिगणधरादिभव्यजीवती्थ- 
यात्रिकसम्‌ह्रवणसुखकरदिव्यध्वनिरूप राजहंसप्रमृति विदिधपक्षि- 
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कोलाहलमनोहरं यदहंदरीत रागसर्वज्ञस्वरूपं, तदेव. निश्चयेन गङ्धादि 
तीर्थं न लोकन्यवहारप्रसिद्धं गद्धादिकम्‌ । परमनिश्चयेन तु जिने- 
स्वरपरमती्थंसदशं ` संसारतरणोपायकारणभूतत्वाष्रीतरागरनिविकल्प- 
परमसमाधिरतानां निजजयुद्धात्मतत्त्वस्मरणमेव तीर्थ, व्यवहारेण तु 
तीर्थकरपरमदेवादिगुणस्मरणहेतुभूतं मुख्यवृत्त्या पुण्यबन्धकारणं 
त्िर्वाणस्थानादिकं च तीर्थमिति । भ्रयमत्र भावार्थः । पूर्वोक्तं निश्च- 
यती्थं श्रद्धानपरिज्ञानानुष्ठानरहितानामज्ञानिनां शेषतीर्थं मृवितकारणं 
न भवतीति \\ ८५ ॥ । 

भावा्थः--निर्दोषि परमात्माकी भावनासे उत्पन्न हुश्रा जो वीतराग परम 
ग्रानन्दरूप निर्मलजल उसके धारण करनेवाले श्रौर ज्ञानदर्शनादि गुणोके समृहरूपी 
चन्दनादिवृक्षोके वनोसे शोभित तथा देवेन्द्र चक्रवर्ती गणधरादि भव्य जीवरूपी 
तीर्थयात्रियोके कानोको सुखकारी -एेसी दिव्यध्वनिसे शोभायमान तथा अनेक 
मुनिजनरूपी राजहंसोको श्रादि लेकर नानातरहुके पक्षियोके शब्दोमे महामनोहर 
जो श्ररहंत वीतराग सवज्ञ वेही निर्चयसे महातीर्थं ह, उनके समान प्रन्यती्थं 
नहीं हैं। वेही संसारके तरनेके कारण परमतीथं हें। जो परमसमाधिमे लीन 
महामुनि हँ, उनके वेही तीथं ह, निश्चयनयसे निज शूद्धात्मतत्वके ध्यानके "समान 
दूसरा कोई तीथ नहीं है ग्रौर व्यवहारनयसे तीर्थकर परमदेवादिके गुणस्मरणके 
कारण सुख्यतासे जुभवंधके कारण एसे जो कंलास सम्मेदरिखर श्रादि तिर्वाण- 
स्थान हैँ, वेभो व्यवहारमाव्र तोर्थं कहै हँ । जो तीर्थं तीथं प्रति भ्रमण करे, 
ग्रौर निज ती्थैका जिसके श्रद्धान परिज्ञान श्राचरण नहींहो, वहु ्रज्ञानो है). 
- उसके तीर्थं भ्रमनेसे मोक्ष नहीं होसकता ।। ८५ ॥ । 


श्ण केवलज्ञानादिलक्षणेन शद्धसंग्रहनयेन सवं जीवाः समाना 
इति कथयति-- श 
ग्रागे केवलज्ञानादि लक्षणसे शुद्धसंग्रहनयकर सव जीव एक ह एसा 
कहते है-- | । 
जीवाः सकला श्रपिज्ञानमया जन्म-मरणविमुक्ताः 
जीवभ्रेश्ेः सकलाः समाः सकला प्रपि स्वगुणैरेके ॥। ९६७ ॥ 


व्यवहारेण लोकालोकप्रकाञ्चकं निचयेन स्वशुद्धात्मग्राहक 
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यत्केवलज्ञानं तज्ज्ञानं यद्यपि व्यवहारेण केवलज्ञानावरणेन भपितं 
तिष्ठति तथापि शुद्धनिश्चयेन तदावरणाभावात्‌ पूर्वोक्तलक्षणकेवल- 
ज्ञानेन निर्त्तत्वात्सर्वेऽपि जीवा ज्ञानमयाः । व्यवहारनयेन यद्यपि 
जन्ममरणसहितास्तथापि निश्चयेन वीतरागनिजानन्देकरूपसुखामृतमय- 
त्वादनाद्यनिधनत्वाच्च शुद्धात्मस्वरूपाद्विलक्षणस्य जन्ममरणनिवेतेकस्य 
कर्मण उदयाभावान्जन्ममरणचिमुक्ताः । यद्यपि संसारावस्थायां व्यव- 
हारेणोपसंहारविस्तारयुक्तत्वाहेह॒मात्रा मुक्तावस्थायां तु किचञ्चिदूनचर- 
मश्रीरप्रमाणास्तथापि निर्चयनयेन लोकाकाजप्रमितासंख्येयप्रदेशत्व- 
हानिवद्धचमावात्‌ स्वकौयस्वकौयजीवध्रदेशेः सवे समानाः! यद्यपि 
व्यवहारेणाव्याबाधानन्तसुखादिगुणाः संसारावस्थायां कर्मभंपितास्ति- 
ष्ठन्ति, तथापि निङचयेन कर्माभावात्‌ सर्वेऽपि स्वगुणेरेकप्रमाणा इति । 
ग्रत्र यदुक्तं शुद्धात्मनः स्वरूपं तदेवोपादेयमिति तात्पयेम्‌ ।। € ७ ॥ 


भावार्थः-व्यवहारसे लोक श्रलोकका प्रकाडक ग्रौर निर्चयनयसे निज- 
शद्धात्मद्रव्यको ग्रहण करनेवाला जो केवलज्ञान वह॒ यद्यपि व्यवहारनयसे केवल- 
ज्ञानावरणकमेसे ठका हुप्रा है, तो भी शुद्धनिर्चयनयसे केवलन्ञानावरणका अ्रभाव 
होनेसे केवलज्ञानस्वभावसे सभी जीव केवलन्ञानमयी हूं । यद्यपि व्यवहारनयकर सव 
संसारीजीव जन्म-मरण सहित ह, तोभी निश्चयनयकर वीतराग निजानन्दरूप 
ग्रतीद्दियसुखमयी हँ । जिनकी आदिभी नहीं भ्रौर म्रन्तभी नहीं एसे है, बुद्धा 
त्मस्वरूपसे विपरीत जन्ममरणके उत्पन्न करनेवाले जो क्म उनके उदयके भ्रभावसे 
जन्ममरण रदित हुं । यद्यपि संसारावस्थामें व्यवहारनयकर प्रदेशोका संकोच 
विस्तारको धारण करते हए देहप्रमाण हें श्रौर मुक्त-प्रवस्थामें चरम (ग्रंतिम) 
शरीरसे कुछ कम देहप्रमाण हं, तोभी निक्चवयनयकर लोकाकारप्रमाण श्रसंख्यात- 
परदेशी हे, हानि-वृद्धि न होनेसे श्रपने प्रदेशोकर सव समान हं । यद्यपि व्यवहा- 
रनयसे संसार-ग्रवस्थामें इन जीवोके भ्रव्यावाध अनन्तसुखादिगण कमेत ठके हुए है, 
तोभी निश्चयनयकर कर्मके ग्रभावसे सभी जीव गुणोकर समान हैं! एेसा जो 
शुद्ध भ्रात्माका स्वरूप है, वही ध्यान करने योग्य है 1! €७ ॥ 


श्रथ सवेजीवविषये समदशित्वं मुक्तिकारणमिति प्रकंटयति- 


रागे एेसा कहते हे, कि सवही जीव द्रव्यसे तो जुदे-जुदे टै, परंतु जात्तिसे 
-एक हँ रौर गुणोकर समान ह" एसी धारणा करना मुक्तिका कारण है- 
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रागद्रेषो हौ परिहृत्य ये समान्‌ जीवान्‌ पश्यन्ति.। 
ते समभावे प्रतिष्ठिताः लचु निर्वाणं लभन्ते ।॥ १०० ॥ 


वीतरागनिजानन्देकस्वरूपस्वशुद्धात्मद्रव्यभावनाविलक्षणौ राग- 
देषौ परिहृत्य ये केचन सर्वसाधारणकेवलज्ञानदर्शनलक्षणेन समा- . 
नान्‌ सदृशान्‌ जीवान्‌ निर्गच्छन्ति जानन्ति ते पुरुषाः । कथं भूताः । 
जीवितमरणलाभालाभसुख-दुःखादिसमताभावनारूपे समभावे प्रति- 
ष्ठिताः सन्तः शोच्य भ्रात्यन्तिकस्वभावेकाचिन्त्या-्ूतकेवलज्ञानादि- 
गुणास्पदं निर्वाणं लभन्त इति । श्रत्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा रागदेषौ त्य- 
क्त्वा च शुद्धात्मानुमतिरूपा समभावना करतैव्येत्यभिप्रायः ॥। १०० ॥ 
भावा्थः-वीतराग निजानन्दस्वरूप जो निज श्रात्मद्रव्य उसकी -भावनासे 
विमुख जो रागद्वेष उनको छोडकर जो महान्‌ पुरुष केवलज्ञानदशनलक्षणकर 
सवही जीर्वोको समान गिनते ह, वे पुरुष समभावमें स्थित शीघ्रही शिवपुरको 
पाते हैं। समभावका लक्षणणएेसादै, कि जीवित, सरण, लाभ, श्रलाभ, सुख, 
दूःखादि सवको समान जनें। जो श्रनन्तसिद्ध भ्रौर होवेगे, यह सव 
समभावका प्रभावहै। समभावसे मोक्ष मिलतादहै। कंसा है वह मोक्षस्थान ? 
जो प्रत्यन्त श्नदुभृत प्रचिन्त्य केवलन्ञानादि भ्रनन्तगुणौका स्थान है। यहां यह्‌ 
व्याख्यान जानकर रागद्रेषको छोडके शुद्धात्माके भ्रनुभवरूप जो समभाव उसका 
सेवन सदा करना चाहिए । यही इस प्रन्थका अ्रभिप्राय है | १०० ॥ 


श्रथ जीववधेन नरकगतिस्तद्रक्षणे स्वर्गो भवतीति निषरचिनोति- 
श्रागे जीवहिसाका फल नरकगति है प्रौर रक्षा करनेसे स्वगं होत्ता है, ` 
एसा निर्चय करते हु 


जीवं घ्नतां नरकगतिः श्रभयप्रदासेन स्वः 1 
द्रौ पन्थानो समीपौ दशशितौ यत्र रोचते तत्र लग ।॥ १२७ ॥ 


निश्चयेन मिथ्यात्वविषयकषायपरिणामरूपं वधं स्वकीयजीव- 
स्य॒व्यवहारेणेन्दरियबलायुः प्राणापानविनाज्रूपमन्यजीवानां च वधं 
कुर्वतां नरकगतिर्भवति निचयेन वीतरागर्निविकल्पस्वसंबेदनपरिणाम- 
रूपमभयप्रदानं स्वकीयजीवस्य व्यवहारेण प्राणरक्षारूपमभयप्रदानं पर- 
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जीवानां च कुर्वतां स्वस्याभयप्रदानेन मोक्षो भवत्यन्यजीवानामभयप्रदा- 
तेन स्वरगेरचेति । एवं दौ पन्थानौ समीपे शितौ हे जोव"यज्र रोचते त्न 
लग्नो भव त्वमिति । कदिचदन्नानी प्राहु 1 प्राणा जीवादसिन्ना भिन्चावा, 
यद्यमिन्नाः तहि जीववत्प्राणानां विनाल नास्ति, श्रथ भिन्नास्तहि प्राण- 
वघेऽपि जीवस्य वधो नास्त्यनेन प्रकारेण जीर्बहिसैव नास्ति कथं जोववधे- 
पापबन्धो भविष्यतीति ! परिहारमाह । कथंचिद्धदाभेदः ! तथाहि-स्व- 
कीयप्राणे हते सति दुःखोत्पत्तिदशेनद्रयवहरेणासेदः सैव दुःखोत्पत्तिस्तु 
हिसा भण्यते ततक्च पापबन्धः ! यदि पुनरेकान्तेन देहात्मनो्भेद एव 
ताहि परकीयदेहघाते दुःखं न स्यान्न च तथा । निश्चयेन पुनजंवि गतेऽपि 
देहो न गच्छतीति हितोर्भेद एव । ननु तथापि व्यवहारेण हिसा जाता 
पापबंधोऽपि न च निश्चयेन इति! सत्यमुवेतं त्वया, व्यवहारेण पापं 
तथेव नारकादिष्ुःखसपि व्यवहारेणेति ! तदिष्टं भवतां चेर्ताहि हिसां 
कुरुत ूयमिति ।! १२७ ॥ 

श्रथ निश्चयेन चिन्तारहितध्यानसेव सुक्तिकारणमिति प्रतिपा- 
दयति चतुष्कलेन- 
ग्रागे निर्चयसे चिन्तारहित ध्यानही मुक्तिका कारण है, एसा कठते ह 


श्र्धोन्मीलितलोचनाभ्यां योगः कि श्राच्छादिताभ्याम्‌ । 
एवमेव लभ्यते परमगतिः निह्चन्तं स्थितेः \\ १६६ 1 


श्रधेन्मीलितलोचनयुटाभ्यां योगो ध्यानं कि भचति श्रपितु 

नेव । न केवलमर्धोन्मलिताभ्यास्‌ ! भपिताभ्यासपि लोचनाभ्यां नैवे- 
ति। तहि कथं लभ्यते! एवमेव लभ्यते लोचनपुटनिमीलनोर्मीलन- 
निरपेक्षः । का लभ्यते! केवलन्ञानादि परमगुणयोगात्परमगतिर्मोक्षि- 
गतिः ।! केः लभ्यते! स्यातिपुजालाभेप्रभृत्ति समस्तचिन्ताजालरहितैः 
पुरुदेरिचन्तारदहितेः स्वशुद्धात्मरूपस्थितेहचेत्यभिग्रायः \। १६६ ॥\ ` 

भावाथेः-ल्याति (बड़ाई) पूजा (ज्रपनी पतिष्ठा) - श्रौर लाम इनको 
श्रादि लेकर समस्त चिन्ताग्रोसे रहित जो निदिचन्त पुर्ूपर है, वेही युदधात्मस्वरूपमें 
स्विरता पाते हे, उन्दीके घ्यानकी सिद्धि है ओर वही परमगत्तिके पात्र हँ ॥ १६६ ॥ 
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योगिन्‌ मुञ्चसि चिन्तां यदि ततः त्रुटचति संस्तारः 1 . 
चिन्तासक्तो जिनवरोऽपि लभते न हुंसचारम्‌ ॥ १७० ॥ 
हे योगिन्‌ मुञ्चसि । काम्‌ । चिन्तारहितादिशुद्धज्ञानद्- 
नस्वभावात्परमात्मपदार्थाद्विलक्षणां चिस्तां यदि चेत्‌ ततरिचन्ताभा- 
चात्‌ । कि भवति) नश्यति) सकः! निःसंसारात्‌ जुद्धात्मद्रन्याद्‌ 
विलक्षणो व्रव्यक्षे्नकालादिभेदभिन्नः पञ्चप्रकारः संसारः) यत्तः कार- 
णात्‌ ! छदयस्थावस्थायां शुभाद्ुभचिन्तासक्तो जिनवरोऽपि लभते न । 
कम्‌ । संश्चयविश्रमविमोहुरहितानन्तन्ञानादिनि्मलगुणयोगेन हंस इव 
हुंसः परमात्मा तस्य श्राचारं रागादिरहितं शुद्धासेमपरिणासमिति । 
प्रत्ेदं व्याख्यानं ज्ञत्वा दष्टश्रुतानुभूतभोगाकांक्षप्रभृतिसमस्तचिन्ताजालं 
त्यक्स्वापि चिन्तारहिते शुद्धात्मतत्त्वे सवेतात्प्येण भावना "कर्तव्येति 
तात्परयम्‌ \\ १७० ॥ 
भावार्थः-है योगी ! निर्मलज्ञानदशंनस्वभावपरमात्मपदा्से पराङ्‌मुख 
जो चिन्ता-नाल उसे छोड्गा तभी चिन्ताके श्रमावसे संसार-भ्रमण टूटा) 
शुद्धात्मद्रव्यसे विमुख द्रव्य-क्षेत्र-काल-भवे-मावरूप पाच प्रकारके संसारे तू मुक्त 
होगा । जवतक {तावान्‌ है, तबतक निविकल्प ध्यानकौ सिद्धि नहीं होसकती । 
दूसरोकी तो क्या बात है जो तीर्थकरदेव भी केवल ग्रवस्थाके पहले जबतक कुछ 
शुभाशुभ चिन्ताकर सरित हं, तबतक वेभी रागादिरहित शुद्धोपयोगपरिणामोको' 
नहीं पासक्ते । संशय विमोह विश्रम रहित भ्रनन्त ज्ञानादि निमैल गुण सहित 
हंसके समान उज्ज्वल परमात्माके जुद्ध भाव है वे चिन्ताके विनाछोडे नहीं होते । 
तीर्थकरदेवभी मुनि होके निरिचन्तत्रते धारण करते है, एेसा व्याख्यान जानकर 
देसे सूने भोगे हृए भोरगोकी वांछा ्रादि समस्त चिन्ताजालको छोडकर पर्म- 
निस्विन्त हो, शुद्धात्मकी भावना करना "योग्य है ।। १७० ॥ 
ग्रथने श्रीगुरु मुनि्ोको उपदेश देते ह, कि मनकौ मारकर पररह 
का ध्यान करो- 
योगिन्‌ दुरमत्तिः का तव भावकारणे व्यवहारे 1 
ब्रह्म॒ प्रेपज्चैयंदरहितं तज्ज्ञात्वा मनो मारय ।। १७१ ॥ 


सर्वोदय तीथं ग्रन्थः 


का 





` हे योगिन्‌ दुर्मतिः का तवेयं भवरहितात्‌ शुभ्सुभसनो वचन- 
कायन्यापाररूपव्यवहारविलक्षणाच्च स्वश्ुद्धात्मद्रव्यातप्रतिपक्षभूते पंच- 
प्रकारसंसारकारणे व्यवहारे । तहि कि करोमीति चेत्‌ । ब्रह्मश 
त्दवाच्यं स्वशुद्धात्मानं ज्ञात्वा । कथं भूतं यत्‌ ! प्रपञ्चेर्मायापाखण्डः 
यद्रहितम्‌ । तं निजश्बुद्धात्मानं वीतरागस्वसंवेदनन्ञानेन ज्ञात्वा । परचा- 
त्कि कुरु । श्रनेकमानसविकल्पजालरहिते परमात्मनि स्थित्वा शुभा- 
शुभविकल्पजालरूपं मनो मारय विनाशयेति भावार्थः \। १७१ ॥ 
भावार्थ--वीतराग स्वसवेदनज्ञानसे गुद्धात्माको जानकर शुभाशुभ 
विकल्प-जालरूप मनको मारो 1 मनके विना वशकिये निविकल्प ध्यानकी सिद्धि 
नहीं होती । मनके भ्रनेक विकलत्प-जालोसे जो शुद्ध ग्रात्मा उसमे निङ्चलता तभी 
होती है, जव कि मनको मारके निविकल्प दशाको प्राप्त होवे। इसलिए सकल 
शुभाशुभे व्यवहारको छोडकं श द्धात्माको जानो ॥ १७१ ॥ 
ग्रथ-श्रागे यही कहते हे, कि सव विषयोको छोडकर ्रात्मदेवको ध्यावो 
हे प्रभाकर भट्ट-- 
सर्वेः रगे: षड्भिः रसेः पञ्चभिः रूपैः गच्छत्‌ । 
चित्तं निवाय ध्याय त्वं श्रात्मानं देवमनन्तम्‌ ।॥ १७२ ॥1 
चिन्तय स्वं हे प्रभाकरमटु । कम्‌ । स्वशुद्धात्मानम्‌ । कथं 
भूतम्‌ । वीतरागपरमानन्दसुखेन दीव्यति कीडत्ति इत्ति देवस्तं देवम्‌ । 
पुनरपि कथं भूतम्‌ । केवलज्ञानायनन्तगुणाधारत्वादनन्तचुखास्पदत्वा- 
दविनहवरत्वाच्चवानन्तस्तमनन्तम्‌ । कि कृत्वा पुर्वं । चित्तं निवारय 
व्यावृत्य । कि कुवन्‌ सन्‌ 1 गच्छत्परिणममानं सत्‌ ! कं: करणभूतैः । 
वीतरागात्स्वशुद्धात्मद्रव्धाद्विलक्षणेः सर्वदुभाञ्युभरगेः ! न केवलं रागैः । 
रसरहिताद्दीतरागसदानन्देकरसपरिणतादारपनो विपरीतेःगुडलवणदधि- 
दुग्धतेलघुतषड्रसंः ! पुनरपि केः । अ्ररूपात्‌ शुद्धात्सतत्त्वात्प्रतिपश्नभूतेः 
कृष्णनीलरक्तरवेतपीतपञ्चरूपरिति तात्पर्यम्‌ 1 १७२ 11 
भावार्थ-वीतरागपरमानन्दसुखमे कडा करनेवाले केवलजानादि श्रनन्त- 


गुणवाले प्रविनायौ शुद्ध आत्माका एकाग्रचित्त होकर ध्यान कर) क्या करके ? 
वीतराग शुदधात्म द्रव्ये विमुख जो समस्त शुभागुभ राग, निजरसने विपरीत जो 
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दधि, दुग्ध, तेल, घी, लवण, गुड़, ये छह रस ग्रौर जो श्ररूपशुदधात्मद्रव्यसे 
भिन्न काले, सफेद, हरे, पीले, लाल, पाच तरहके रूप-इनमे निरन्तर चित्त 
जाता है, उसको रोककर श्रात्मदेवकी श्राराधना कर ।। १७२ ॥ 


तथा योगसारेऽपि कथितम्‌-- 
श्रौर योगसागरमें भी श्रात्मस्वरूपका कथन किया है-- 
कालः श्रनादिः ्रनादिः जीवः भवसागरः एव श्रनन्तः । 
भिथ्यादश्लनमोहितः नेव सुखं दुःखमेव प्राप्तवान्‌ ।॥ ४॥ 
म्र्थ-काल श्रनादि है, जीव श्रनादि है ग्नौर भवसागर ग्रनन्त है। उसमें 
मिथ्यादर्शनसे मोहित जीवने दुःखही दुःख पाया है, सुख नही पाया । 


यद्रि भीतः चतुगेतिगमनात्‌ ततः परभावं त्यज) 
प्रात्मानं ध्याय नि्मेलं यथा शिवसुखं लभसे ॥ ५१) 
ग्रथं-है जीव ! यदित चतुगेतिके भ्रमणसे भयभीत है तो परभावका 
त्याग कर तथा निर्मल अ्रात्माका ध्यानकर, जिससे तु मोक्ष-सुखको प्राप्त 
कर सके । 


इच्छारहितः तपः करोषि श्रात्मन्‌ श्रात्मानं जानासि । 
ततः लघु प्राप्नोषि परमगति स्फुटं संसारं न भ्रायासि॥ १२३॥ 
प्र्थ-हे आ्रात्मन्‌ ! ग्रदि तू इच्छारहित होकर तप करे प्रौर श्रात्माको 
समभे, तोत्र शीघ्री परमगतिको पाजाय तथा तु निश्चयसे फिर संसारम 
न श्रवे। 
ग्रात्मदर्चनं एकं परं श्रन्यत्‌ न किमपि विजानीहि! 
मोक्षस्य कारणं योगिन्‌ निश्चयेन एतत्‌ जानीहि ५॥ १६ ॥ 
म्रथै-हे योगिन्‌ ! एक परम भ्रात्मदर्दानही मोक्षका कारण ठै, ्रन्य कु 
भी मोक्षका कारण नहीं, यह्‌ तू निर्चय समम । 
गृहि व्यापारप्रतिष्ठिताः हियाहैयं जानन्ति, 
प्रनुदिनं ध्यायन्ति देवं जिनं लधु निर्वाणं लभन्ते । १८ ॥ 
भ्र्थ-जो गृहस्थीके धंधेमें रहते हृएभी हियाहेयको समभते हँ श्रौर जिन 
मगवानूका निरन्तर ध्यान करते है, वे शौघ्ही निर्वाणको पति हं । , 
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न 





जिनं स्मरत जिनं चिन्तयत जिनं ध्यायत सुमनसा ! 
तं - ध्यायतां परमपदं लभ्यते एकक्षणेन \। १९11 
ग्रथे-दुद्ध मनसे जिनका स्मरण करो, जिनका चिन्तवन करो श्रौर 
जिनका ध्यान करो; उनका ध्यान करतेसे एक क्षणभरमे परमपद प्राप्त ` 
होजाता है । - 
शुद्धात्मनां च जिनवराणां भेदं मा किमपि विजानीहि । 
मोक्षस्य कारणे योगिन्‌ निश्चयेन एतद्‌ विजानीहि ।\ ॥२० ॥ 


प्रथ-हे योगिन्‌ ! मोक्षप्राप्त करनेमे शुद्धात्मा श्रौर जिन भगवानुमें 
कुखभी भेद न समभो--यह निङ्वय मानो । 


यः जिनः स श्रात्मा (इति ) जानीत एषः सिद्धान्तस्य सारः । 
इति ज्ञात्वा योगिनः त्यजत सायाचारम्‌ ।! २९१ ॥ 


ग्रथं--जो जिन भगवान्‌ ह वही श्रात्मा है--यही सिद्धान्तका सार 
समभो। इसे ससभकर, हे योगीजनो {1 मायाचारको छोडो । 


यः परमात्मा स एव श्रहं यः ग्रहं स परमात्मा। 
इति ज्ञात्वा योगिन्‌ श्रन्यत्‌ मा कुरुत विकल्पम्‌ । २२॥ 
म्रथ--जो परमात्माहैव्हीमेंहूं, तथाजोमें हूं वही परमात्मा है-- 
यह समभकर, हे योगिन्‌ ! अन्य कुंभी विकल्प मत करो । 
यावत्‌ न भावयसि जीव त्वं निमलं अ्रत्मस्वभावम्‌ । 
तावत्‌ न लभ्यते क्िवगमनं यत्र भाव्यते तत्र यांत 1 २७ 
म्रथ--हे जीव | जवतक तू निर्मल श्रात्मस्वभाकी भावना नहीं करता, 
तवतक मोक्ष नहीं पासकता । श्रव जहाँ तेरी इच्छा हौ वहां जा । 
यः त्रिलोकस्य ध्येयः जिनः स श्रात्मा निश्चयेन उक्तः । | 
निर्चयनयेन एवं भणितः एतत्‌ जानीहि निरन्तम्‌ ॥ २८ ॥ 
प्रथ--जो तीनों लोकोके ध्येय जिन भगवान्‌ दह, निर्चयने उन्दी 


त्मा कहा है--यह्‌ कथन निङ्चयनयसे है! इसमें भ्रान्ति नहीं करनी 
चाहिये । | 
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है, उसे ही जिनेन्रदेवने धमं कहा है। वह॒ धमे पंचमगति (मोक्ष) को 

लेजाता है । । 

म्रायुः गलति नेव मनः (मानः ? ) गलति नैव भ्राज्ञा खलु गलति । 

मोहः स्फ्रति नैव श्रात्महितं एवं संसारं अ्मति॥ ४६९॥ 
म्रथे-्रायु गलजाती है, प्ररं मन नहीं गलता ग्रौर न श्राशाही गलती 


है। मोह स्फुरित होता है, परन्तु श्रात्महितका स्फुरण नहीं होता-इस तरह 
जीव संसारमें भ्रमण किया करता है। 


यथा मनः विषयाणां रमते तथा यदि श्रात्मानं जानाति । 

योगी भणति भो योगिनः लघु निर्वाणं लभ्यते \ ५० ॥ 

; . भ्रश्च-जिसर तरह मन विषयोमिं रमण करता रहै, उस तरह यदि वह्‌ 
ग्रात्माको. जाननेमें रमण करे, तो हे योगिजनो ! योगी कहते हं कि जीव 
री घ्री निर्वाण पाजाय। 


यथा जजेरं नरकगृहं तथा बुध्यस्व शरीरम्‌ । 

श्रात्मानं भावय निर्मलं लघु प्राप्नोषि भवतीरम्‌ । ५१ ॥ 

ग्रथ॑-हे जीव ! जैसे नरकवास सैकड़ों छिद्रोसे जजेरित है, उसी तरह्‌ 
शरीरकोभी (मलमूत्र भ्रादिसे) जजैरित समभः। ग्रतएव निमेल ्रात्माकी 
भावनाकर, तो शीध्रही संसारसे पार होगा । 


धान्घे (? ) पतिताः सकलाः जगति नैव श्रात्मानं खलु जानन्ति । 
तस्मिन्‌ कारणे एते जीवाः स्फुटं न खलु निर्वाणं लभन्ते । ५२॥ 


द, 


मरथ-सवलोग संसारमें श्रपने ्रपने धंघेमें फंसेहृए हँ प्रौर ्रपनी 
ग्रात्माको नहीं पहिचानते । निर्वयसे इसी कारण ये जीव निर्वाणको नहीं 
पाते, यह स्पष्ट है । 


रत्नं दीपः दिनकरः दधि दुग्धं घतं पाषाणः । 
सुवर्णं रूप्यं स्फटिकं श्रग्निः नव दृष्टान्तान्‌ जानीहि ।॥ ५७ ॥। 
अर्थ-रत्न, दीप, सूर्यं, दही, दुघ, धी, पापाण, सोना, चांदी, स्फटिकः 
मणि, श्नौर अभ्नि ये (जीवके) नौ दृष्टान्त जानने चाहिये । 


सर्वोदय तीथं ग्रन्थः २६९ 
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देहादिकं यः परं जानाति यथा शून्यं श्राकाज्ञम्‌ । 
स लघु. प्राप्नोति ब्रह्य परं केवलं करोति प्रकाशम्‌ \\ ५८ \ 
पर्थ-जो शून्य श्राकाशकी तरह देह श्रादिको पर समता, वह्‌ 
शी घ्रही परत्रहाको प्राप्त कररलेता है भ्रौर वहु केवल प्रकाश करता है। 


नासाग्रेण श्रभ्यन्तरे (2?) ये परयन्ति श्रश्शरीरम्‌ । 
लज्जाकरे जन्मनि न सम्भवन्ति पिबन्ति न जननीक्षीरम्‌ ॥ ६० ॥ 
ग्रथ-जो नासिकापर दृष्टि रखकर श्रभ्यन्तरमे श्रशरीरको (ग्रत्माको) 


देखते है, वे इस लज्जाजनक जन्मको फिरसे धारण नहीं करते ग्रौर वे माताके 
दूधका पान नहीं करते । 


शरात्मना भ्रात्मानं जानतां कि न इह फलं भवति 
केवलज्ञानं श्रपि परिणमति शाहवतयुखं लभ्यते ।॥ ६२ ॥- 


ग्रथ-प्रात्माको श्रात्मासे जाननेमें यहां कौनसा फल नहीं मिलता ? 


ग्रौर तो वया इससे केवल-ज्ञानभी टोजाता है श्रौर जीवको शार्वत-सुखकी 
प्राप्ति होती है । 


ये परभावं त्यक्त्वा मुनयः आत्मना श्रात्मानं जानन्ति 
केवलज्ञानस्वरूपं लास्वा (लब्ध्वा ? ) ते संसारं मुञ्चन्ति ॥। ६३ ॥ 
ग्रथ-जो मुनि परभावका त्यागकर श्रपनी भ्रात्मासे ग्रपनी श्रात्माको 
पहिचानते हं, वे केवल-ज्ञान प्राप्तकर संसारसे मुक्त होजाते हँ । 
ते भगवन्तः बुधाः ये परभादं त्यजन्ति । 
लोकालोकम्रकाशकरं श्रात्मानं विमलं जानन्ति \\ ६४ ॥ 
्रथ-उन भगवान्‌ पण्डितोको धन्य है, जो परभावका त्याग करते ह 
श्रौर जो लोकालोक-प्रकाडक निर्मल श्रात्माको जानते है । 
सागारः श्रपि श्रनगारः कः रपि यः ्रात्मनि वस्तति। 
स लघु प्राप्नोति सिद्धिसुखं जिनवरः एदं भणति ॥ ६५ ॥ 


र्य-गृहस्यहो या मुनिहो, जो कोरईभी निजग्रात्मामें वात्तकरता है, 
वह्‌ सीघ्रही सिद्धि-सुखको पाता है, एता जिन भगवान्‌ने कहा है 1 
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एषः परिजनः न खलु मदीयः एषः सुख-दुःखयोः हेतुः । 
एवं चिन्तयतां क क्रियते लघु संसारस्य छेदः ६७ ॥ 
ग्रथ-यह्‌ कुटुम्ब परिवार निर्चवयसे भेरा नहीं है, यह मात्र-युख 
दुःखकाही देतु ठै-- इसप्रकार विचार करनेसे शीघ्रही संसारका नाञ्च किया 
जासकता है 1 
यथा लोहमयं निगडं बुध तथा सुवर्णमयं जानीहि । 
यं शुभं श्रशुभं परित्यजन्ति ते श्रपि भवन्ति खलु ज्ञानिनः 1! ७२॥ 
ग्रथे-हे पण्डित ! जसे लोहेकी साकलको तर साकल समभता है उसी 
तरह तु सोनेकी साकलकोभी सकलही समभ । जो शुभ ब्रञुम दोनों भावोका 
परित्याग करदेते ह, निश्चयसे वे ही ज्ञानी होते हें । 
यदा मनः निर््रन्थः जीव तदा त्वं निम्न्थः। 
यदा त्वं निग्रन्थः जीव ततः लभ्यते शिवपन्थाः ।॥ ७२॥ 
म्र्थ-हे जीव ! जव तेरा मन निर््न्य होगया तो तभी निग्रेन्य होगया; 
ग्रौर जव त्रु निर््ैन्थ होगया, तो उससे मोक्षमागं मिलजाता है 1 
यद्‌ वटमध्ये बीजं स्फुटं बीजे वटं रपि खलु जानीहि 
तं देहे देवं श्रपि जानीहि यः चत्रिलोकप्रधानः । ७४॥ 
पर्थ -जसे वड्के वृक्षम वीज स्पष्ट दृष्टिगोचर होता दै, वैसेही वीजमे 
भी वडवृक्ष रहता है। इसी तरह दैहर्मेभी उस देवको वि राजमन समणो, 
जो तीनों लोकम मुख्य हे । 
यः जिनः स ब्रह स एव ग्रहं एतद्धावय निथरान्तम्‌ 1 
मोक्षस्य कारणं योगिन्‌ श्रन्यः न तन्त्रः न मन्त्रः ॥ ७५॥ 
म्र्थ-जो जिनदेव हैँ वह मेहं, वही मेँ हूं--इसकी भ्रान्ति रहित दोकर 
भावनाकर। हे योगिन्‌ ! मोक्षका कारण कोई म्न्य मन्त्र तन्त्र नहीं है । 
श्रात्मानं दर्शनं ज्ञानं जानीहि श्रात्मानं चरणं विजानीहि 
श्रात्मानं संयमं शीलं तपः भ्रात्मानं प्रत्याख्यानम्‌ । ८१॥ 
गरथे-ग्रात्माकोही दर्शन श्नौर ज्ञान समो; आत्माही चास्ति है भ्र 
संयम, सील, तप ग्रौर प्रव्याख्यानभी ्रात्माकोही मानो । 


सर्वोदय तीथं ग्रन्थः ५ ०१ 





रतनत्रयसंयुक्तः जीवः उत्तमं तीर्थं पवित्रम्‌ । 
मोक्षस्य कारणं योगिन्‌ अन्यः न तन्त्रः न मन्त्रः ॥ ८दे॥। 
ग्रथ-हे योगिन्‌ ! रत्नत्रययुक्त जीवही उत्तम पवित्र तीथं है ग्रौर वही 
मोक्षका कारण है । श्नन्य कुछ मन्त्र तन्व मोक्षका कारण नहीं । 
यत्र श्रात्मा तत्न सकल गुणाः केवलिनः एवं भणन्ति । 
तेन (? ) कारणेन योगिनः स्फुटं श्रात्मानं विमलं जानन्ति ॥ ८५ ॥ 
अर्थ--जहां श्रात्मा है वहां समस्तगुण हरसा केवलियोने कहा है । 
इसलिये योगी लोग निस्चयसे निर्मल भ्रात्माको पहिचानते हं । 
एकाकी ¦ इन्दरियरहितः सनोवाक्कायत्रिश्ुद्धया । 
श्रात्मन्‌ श्रात्सानं जानीहि. त्वं लघु प्राप्नोषि शिवसिद्धिम्‌ ॥ ८६ ॥ 
रथ-हे श्रात्मन्‌ ! तू एकाकी इन्दरियरहित ग्रौर मन-वचन-कायकी 
शुदधिसे भ्रात्माको जान ! उससे त शीघ्रही मोक्ष-सिदधिको पावेगा । 
यदि बद्धं मुक्तं मन्यसे ततः बध्यसे निरन्तम्‌ । 
सहजस्वरूपे यदि रमसे ततः प्राप्नोषि शिदं शान्तम्‌ ॥ ८७ ॥ 
ग्रथ-यदि तु बद्धको मुक्त समभेगा तो निर्चयसे तु वेधेगा । तथा यदि 
तु सहज-स्वरूपमे रमण करेगा तो शान्त-निर्वाणको प्राप्त होगा 1 
सम्पग्दष्टिजोवस्य दुगेतिगसनं न भवति । 
यदि याति श्रपि तहि (ततः? ) दोषः नैव पुर्वं कृतं क्षपयति ॥ ठ८ 
म्रथे--सम्यग्दुष्टि जीव कूगति्योमे नहीं जाता । यदि कदाचित्‌ वह 
जाताभी है त्तो इसमे सम्यक्त्वका दोष नहीं । इससे वह पूर्वकृत कर्मका ही क्षय 
करता है] 
श्रात्मस्वरूपे यः रमते त्यक्त्वा सनं व्यवहारम्‌ । 
स सम्यरद्ष्टिः भवति लघु प्राप्नेति भवपारम्‌ \ ८९ ॥ 
श्रथ--जो स्वैव्यवहारको छोडकर श्रात्मस्वरूपमें रमण करता है, वह 
सम्यष्दष्टि जीव है रौर वह शीघ्री संसारसे पार हौजाता है 1 
यः सस्यक्त्वप्रधानः बुधः स॒ तरिलोकप्रधानः ; 
केवलल्ञानमपि लघु लभते शारवतसौख्यनिदानम्‌ 11 ६० ॥ 


प्राचार्य श्रभिनन्दन सागर ग्रन्थ मालायाम्‌ 
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मरथ--जिस्षके सम्यक्त्वका प्राधान्य है वही पण्डित है ्नौर वही त्रिलोकमे 
प्रथन है 1 वह जीव शादवत-सुखके निधान केवल-ज्ञानको भी भरीघ्रही प्राप्तकर 
लेता है। । 
श्रजरः श्रमरः गुणगणनिलयः यत्र श्रात्मा स्थिरः तिष्ठति 1 . 
स॒ कर्मभिः न बद्धः सञ््ितयुर्द विलीयते । €१५। 
प्रथ-जहां ्रजर रमर तथा गुणोकी ग्राधार भूत श्रात्मा स्थिर होजाती 
दै, वहाँ जीव कर्मोसि वद्ध नहीं होता ग्रौर वहां पूर्वमे संचित किये हृए कर्मकरी 
नाश होता दै । 
यथा सलिलेन न लिप्यते कमलिनीपत्रं कदा श्रपि । 
तथा क्मेभिः न लिप्यते यदि रतिः श्रात्मस्वभावे । ९२॥ 
भ्र्थ-जिसर तरह कमलिनीका पत्र कमीभी जलसे लिप्त नहीं होता, 
उसी तरह यदि ओ्रात्मस्वेभावमें रति हो तो जीव कर्मोसि लिप्त नहीं होता ) 
यः शमसौख्यनिलीनः बुधः पुनः पुनः ्रात्मानं जानाति । 
कर्मक्षयं कृत्वा स श्रपि स्फूटं लघु निर्वाणं लभते" €३॥ 
म्र्थ-जो शम श्रौर सुखमें लीन हृ्रा पण्डित वार-वारं श्रात्माको जानता 
है, वह निङ्चयही कर्मोका क्षयकर शीघ्ही निर्वाण पाता है । 
पुरषाकारप्रमाणः जीव श्रात्मा एषः पवित्रः । 
दृक््यते गुणगणनिलयः निर्मलतेजः स्फुरन्‌ ॥ €४ ॥ 
्र्थ--हे जीव ! पुरुषाकार यह आत्मा पवित्र है, यह गुणोकौ राशि है 
ग्रौर यह्‌ निर्मल तेजको स्पुरित करती हई दिखाई देती दै । 
यः श्रात्मानं शुद्धं श्रपि जानाति भ्रशुचिशरीरविभिच्म्‌ 
स जानाति शास्त्राणि सकलानि शादवतसौषख्ये (?) लीनः ॥ ९५ ॥1 
्र्थ-जो शुद्ध श्रात्माको अरुचि शरीरते भि समता है, वह शाश्वत 
सुखमें लीन होकर समस्त शास्वोको जान जाता है । 


बजितं सकलविकल्वैन = परमसमाधि लभन्ते । 
यद्‌ विन्दन्ति सानन्दं करि अपि तत्‌ शिवसौख्यं भणन्ति 1 &७ ॥\ 


सर्वोदय तीथं ग्रन्थः ३०३ 


क 
म्र्थ--जो समस्त विकतल्पोंसे रहित होकर परम समाधिको प्राप्त करते हेः 
वे ग्रानन्दका भ्रनुभव करते हँ, वह्‌ मोक्षसुख कहा जाता है । 
स्वे जीवाः ज्ञानमयाः (इति) थः समभावः ज्ञायते । 
तत्‌ सामाथिकं जानीहि स्फुटं जिनवरः एवं भणति 1\ && \ 
ग्रथ--समस्तजीव ज्ञानमय है, इसप्रकार जो समभाव है, उसे निङ्चयसे 
सामायिक समो, एेसा जिन भगवानूने कहा है । 
हिसादिकपरिहारं कृत्वा यः श्रात्मानं खलु स्थापयति । 
तद्‌ दितीयं चारित्रं जानौहि यत्‌ पञ्चमर्गात मयति ॥ १०१ ॥ 
हिसादिकका त्यागकर जो भ्रात्माको स्थिर करता है, उसे दूसरा चारित्र 
(छेदोपस्थापना) समभो--यह्‌ पंचमगतिको लेजाने वाला है । 
एवं हि लक्षणलक्षितः यः परः निष्कलः देवः 1 
देहस्य मध्ये स॒ चसत्ति तयोः न विद्यते भेदः 1 १०६ ॥ 
प्रथे--इन लक्षणोसे युक्त परम निष्कलदेव जो देहम निवास करता है, 
उसमे श्रौर्‌ प्रात्मामे कोईभी भेद नहीं है । 
ये सिद्धाः ये सेत्स्यन्ति ये सिध्यन्ति जिनोक्तम्‌ । 
श्रात्मदरनेन ते श्रपि स्पुटं एतत्‌ जानीहि निर्भरान्तम्‌ ॥ १०७ ॥ 
मर्थ--जो सिद्ध हौ चुके हैः भविष्ये होगे ग्रौर वर्तमानम होते ह 
वे सव निर्चयसे भ्रात्मदशंनसेही सिद्ध हुए है-यह भ्रान्ति रहित समो । 


॥ वतीयोऽध्यायः समाप्तः | 
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